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श्री गुरु-चरित 


प्राचीन श्री सत्मणी जैन तीथ और श्री भाण्डवपुर जैन तीर्थोद्धारक 
आ्रा सौधमेबृहत्तपागन्छीय जेनाचाये श्री श्री १००८ श्री श्री 
श्रीमद्‌ विजययताीन्द्र॒यरीश्ररजी महार ज साइब का 
जीवन-चरित 





लेखक-- 
जैन-जगती', 'छत्र-प्रताप', 'रसलता' 'बुद्धि के लाल' 'सट्टे के खिलाड़ी! 
राजमती', प्राग्वाट-इतिहास के कर्त्ता और श्री जैन-प्रतिमा-- 
लेख-सग्रद्द के संपादक, मेदपाटदेशीय खेराडभूमीय प्रगणा काछोला -- 
माएडलगढ के अन्तर्गत आये हुये धामणियाग्रामनिवासी 
श्रेष्ठ जडावचन्द्रजी लोढ़ा के कनिष्ठ पुत्र 
दौलतरसह लोढ़ा 'भरविंद' बी, ए, 


अघेसद्दायक 


मुनिराज साहव विद्याविजयजी भ्रोर सुनिराज साहब सागरविजयजी के सहुपदेश से 
मारवाड जैन सघ द्वारा प्रदत्त द्व्य-सहायता से रचित एवं प्रकाशित 


प्रकाशक 


श्री यतीन्द्र-साहित्य-सदन, धामणिया 


धीर संबत्‌ २४८१ ( मेवाड़-राजस्थान ) ईस्वी सन्‌ १९७४ 
वि० स्‌० २०११ सू० ३) | 
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राजेस्ट-सबत्‌ ४८ 


प्राप्ति आाग-+ 
१ प्री पतीन्द्र-साहिस्प-सदन, 
घामम्िया, प० मांइस्नगड़ (मेबाइ-राथस्थान) 
२ भी राजेन्द्र-प्रवषन-कायाज्षय, 
छुप्राजा, पो० जता (माएाइ-रामश्यान) 
३ दौत्मप्रिंह छोड़ा 'अरबिंद' पी० ए० 
मषान में० हु 
भीकूषाड़ा (मबाड़ रागरबान) 


के 7 झमहम-- 
“ फ़िपैप्नचन्इ प्रिवदरे, 
दी फर्म आटे पिंटिंग >ेछ, अछसेर. 


चरिवनायफच्जईसन- 





प्रीमदू जैनाघाये स्पास्त्पान-बाचस्पति 
प्री भी ! ८ भी भी बिकहुययरदीम्तसूरीमआगर्फी महागज 


हे 2 कक्ित स्पा 
/्स्ट रमन “रे 
(5 
_ सम््प्णः गरः 






गुक्केव ! 





आपश्री का उज्जल चरित सपरमित लेसनी चित्रित करने _: 
के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है, फ़िर भी मुक को ह* 
विश्वास दे कि इसमे लगभग बारद मास से ऊपर चल कर जो ४ 
चरित विनित किया है बद् सच्चाई की दृष्टि से पूर्ण उज्जल है ;4 
श्रीर इसीलिये में उसकी आपश्री को सादर समर्पित करने मे द 


विशेष श्रानददाबी गौरव का श्रनुभव कर्ता है । हे 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहायदाता सद्ग्रहस्थों को 
स्वर्णिम शुभनामावली साभार प्रकाशित, 
आहोर ( मारवाड़ ) 

श्रीसौधर्मवृह्त्पोगच्छीय श्वेताम्बरजनसघ । 

सराफ मोतीचदजी सोभागमल मदनलाल। 

शा० छागमलजी भानाजी । 

शा० प्रेमचंद छोगमल वच्छाजी । 

शा० नेमिचद्‌ मागीलाल घेवरचद चंपालाल पृनमचदजी । 

शा० मिश्रीमल्जी रतनाजी । 

शा० ननावत मागीलाल सिरेमलजी । 

शा० ताराचदजी कस्तृरचंदजी । 

शा० श्रोय्मल उदयचद मागीलाल मिश्रीमल किशोरीलाल ओखाजी 
मृता शा० घेवरचदजी जेठमलजी । 

मूता शा० नथमलजी माणकरचंद चुन्नीलालजी । 

मृत प्रतापचद सुकनचद नत्थमल्जी । 

शा० हजारीमलजी कम्तृरचदजी । 

शा० हीराचदजी केसरीमलजी । 

शा० टेकचदजी केराजी । 


बागरा ( मारबाड़ ) 
शा० हजारीमलजी बनेचदजी भडारी । 
शा० पुखराज साकलचन्दजी । 


शा० श्रोट्मल (ग्रतापचद) घुड़ाजी । 
शा० शान्तिलाल पदमाजी । 


सघवी शकरलाल पारसमल गोमाजी । 
मियाणा ( मारत्राड़ ) 
संघवी ख़ुमाजी सिरेमल । 


श्रीसदू विजययवोम्द्रसूरि-जीबन-चरित 


युड़ाबाशोतरा ( मारवाह़ ) 
ज्वञा० रतनचदजी जीवाजी । 
श्ञा० केशरीमशनी नरसिंगवी राजमक्ष । 
ज्ञा० मकनामी पूराजो पेरा ताराचद घुद्नीक्षाक्ष गेनमक्त । 
जाहोर ( मारबाड़ ) 
मूता कानराजजी प्रतापचंद छोगमल्जी । 
रानीस्टेशन ( मारबाड़ ) 
मारी पियज्तत्रदुमी पूनमर्चद मद्दावीरचद सुगतचद । 
झा० भुलाबचंद ममूतचद ताराचंद मीमचद । 
मूति ( मारबाश ) 
श्वा» पुस्राब नेनमक् भनराज खुद्दारमक्षबी । 
शा० भाषिका इमराषाई । 
आक़ोल्ली ( मारबाड ) 
झ्वा० पंदाजी मिम्रीमद्ध । 
मेंसबाड़ा ( सारबाड़ ) 
सा इजारीमकजी रहाजी । 
अइमदाबाद ( गुजरात ) 
शा गोकुसचदमी कस्तूरचंदजी इन्द्रमत । 
बाराघाद सी० पी 
श्वा० मिभीमक्षमी मोतीअंद पोरा रतक्षामबाज़ा | 
घराद ( बमातकांठा ) 
सपवी छोटलाक दाजबद । 
बोरा मूपरदास माईचअद। 
संफ्वी चिमबद्गात् लेमचंद । 
संक्वी रिखबचद जीतमण । 
भणपधासी काश्मीदास ककतमाई । 


निवेदन 


जैसाचाये धीमद्‌ विजययतीसद्रसूरीथ्रजी फा जीवन-चरित लिखना कमे से 
अधिक करेन्य रहा है और दृष्टि इतिहास की रही है। वर्णन संवत्त क्रम से किया गया 
है न कि विषयों की जैसे छटनी करली जादी है ओर फिर एक-एक विपय पर निवंध 
उतारे जाते हैं। सूरिजी महाराज का 'चरित कई दृष्टियो से पाठकों फो लाभदायक 
सिद्ध हो सकेगा ऐसा मेरा अनुभव है और पद नवीन मेरणायें भी देगा यह सत्य है । 


जैनाचाये और जैन साधु 'चातुमोस के अतिरिक्त विहार करते रहते हैं और 

यह काल शेष-काल कद्दा जाता है । चातुमोस में वे धर्मोपदेश करते हैं । उनकी निश्रा 
में अपेक्ञाकुत तप, तपस्थायें जेसे श्रत, आयंबिल, एक उपवास से दुस उपवास, अट्टाई- 
सूप, मासिक तप आदि कई प्रकार के तपादि आगधित किये जाते हैं । शेप काल में 
चंजनशलाकाप्रतिष्ठायें, छोटी घदी संघयात्रायें, दीक्षायें आदि कई प्रकार के पण्यदायी 
काये उनके उपदेश एपं उनकी नधिनायकता में किये जाते हैं। अगर इन सब का 
व्यवस्थित विवरण लिखा जाय तो इतिहास के विद्याथ्रियों की बड़ी सेघा की गई 
समझी जा सकती है, क्योंकि ऐसे विवरगों में ग्राम, नगरों के यथासंभव अच्छे वशुन 
होते हैं; जेसे कौन गज़ा अथवा प्रामपति, कितने श्रीमत, फैसे व्यापारी, कैसे घमिष्ठ, 
दत्त, कौन व्यापार-धघधा, किसका राज्य, कैमा राज्य प्रथध, कितना लंबा राज्य, 
कौन २ प्रगणे, कैसी भमि, फैसा जलवाय, कया २ क्ृपि आदि अनेक प्रकार के वर्णन 
रहते €। आज तक मेरे देखने में जितने भी जैन साधु एवं जनाचायाँ के प्रकाशित 
जीवन-चरित आये हैं, वे केवल अधिनायक के इंधर-उघर ही त्रत लगाकर सह 
गये हैं। परन्तु श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरिजी के इस प्रस्तुत 'चरिस में उन खय के गुण 
और उनकी विशेषताओं को शीपक मान कर कुछ नहीं लिखा गया है, यह सत्य पाठक 
पढकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं । इममें इनके द्वारा किये गये 'चातमौस और 
घातुमासों में इनकी निश्रा में हये घमकत्यों का लेख और शेष काल में किये गये 
विहार, यात्रार्ये, संघयान्रायें, अंजनशलाका-प्रतिष्टायेँं और ऐसे ही अन्य कई-एक 
महत्त्वपूण कार्यों का लेखा है । पाठक उनको पढ फर कई तीयाँ के इतिहास जान सकते 
हैं, कई-एक ग्राम और नगरों की कुल आवादी, जैन-आबादी, जैन मंदिर, जैन उपाश्रय 
ओऔर धमेशालाओं की संख्या का पता मिल सकता है, धधा और व्यापार, राजऊुली 
ओऔर राजा, भूमिपति और चारों वर्णों की कई-एक ज्ञातियों ओर उन्तकी सभ्यता, 


रहन-सहन से अवगति प्राप्त होती है और धार्मिक भावनाओं, ऐक्तणिक स्तर, आधिक 
स्थिति का भी भतीविध परिचय मिलता है। 


आपकश्री देश, काल और परिस्थिति को समझने में बडे दक्त हैं, अत आपके 
जीवन में असफलता जसी फोई रेखा और निराशा जेसी स्थिति उत्पन्न हुई द्वी नहीं देखी 


(४९) 


गई है। वह एक बहुत वड़ी विरोपता जो सअन इस चरित का पढ़ेंगे, इन्हें समसते 
को भिल्लेगी । आपका चरिद विश्वार विग्इशेन, अशनअझश्ताका-मतिप्ता झर साहिप्य-सेगा 
इन ठीन बातों से विशेषत अधिक झुझोमित है। मेरा अलुमाम है दि मैस साधु और 
आषार्यों के सीगनों में बिहार और साहिस्प-सवा का जितना अभपिक महत्त्व रक्‍्झा 
गया है इतना अम्य और बातों का कम | परस्तु श्रीषम चरितों में साहिस्य-सबा का 
दो भच्छा इस्तेश कर विया जाता है और विद्वार का कम ; विशार का महत्त्य अपनी 
॥ स्वर्य की स्वदेश्न विशेषता ग्सवा है और शिस चरित में विहार का विग्दर्तेन समुवित 
॥ 7  समीवि से किया हुभा सर्दी होता बइ 'चरित एक कही हा माता है। 
इस पस्‍्तुत चरित में विहार और साहिए्-सदा को बराबर २ मात दिसा गंगा है 
फशत' यइ इतिहास मूगाल्न एवं पर्मंडेत्त अबबा घमे-साधु क श्विकारी कोबम-चरिय 
की दृष्टि सं पूरा सुसच्तित है। 


इस शीदम-चरित को रचने का सदुपदे भरितगापक के प्रमुख्य अम्तेगासी शिप्च 
भुनिगण साइद विद्याजिजयड्ी ओर मुनिराज साइब सागरबिजपजी की झारस इुभा 
था हपा इन दोनों मुनिराओों की सतत्‌ प्रेरणा और सदूमादग्पपू्े हर प्रवार क सहयोग 
को पाक दी थह ऐयार हुआ है और प्रकाक्षित मी इस दोनों सहागओं के सहुपर॒ण्त स 
प्राप्त स्चसद्दाय स॑ हो दो रहा है। घत' इसमें कगे मेरं मम से श्न मुनिय्शों का मम 
हिसी प्रकार कम गा नहीं कद्दा जा सकता । मरे प्रम को मूकेरूप देकर सकल करने 
बाले ५ दानों मुमिराजों का मैं स्एयम्द भामारी हैँ भोर इनका हृदय से 
करता हैं। 


झंत्में मैं अरितनायक शुरुवेब से सबिसय मिदेदन करा भाइता हैँ हि आपनी 
दी मेरे कूपर खसी हृपादष्टि गही और मरे साशित्वक प्ीबन पर्ण सविण्प को बन्यने का 
आपमी हो रि० स॑ ११६९७ में बागय में सम आपभी के हुपे दशेत के प्रथम दिन 
से प्रसह करते रह हैं और हां भी करते गेंगे--इतने टेंचे ऋण को चुकपा करन के 
लिये इधनो हैंजी मूल्य की मरे पास में काई बरदु भर बह मी श्वाघु क सोम्प भर 
बह साधु भी फिर ापाग्या सही हैं मविरिष्त इस तुष्ण लेलिनी के पु मम से कमा 
इस तु भेंट के मई है। झगर आप कपाख्द की इस सुषऋ भेंट को क्पीकार करेगे 
पहद भ्राषडजन अपना भ्रम सथ्ख सममेगा ! 


मिस ९२ ११ पौच गुरु के ज्यक्रीबोद अशिक तर 
४ ४ पुरप्रपतती केशफ-- 
दौरतर्तिंद छोड़ा 'भरविंद' भी ५. 


ता ॥ ११९०५ 


बढ... 5' 


प्रस्तुत चरित के उपदेशक 


तु आधा ॥ (७७७७७ ४४४७७ ० आया थाद शा २ 
रो रे 
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शुद्धि.पत्र 
अशुद्ध 


मनन्‍्ज 
भक्ताम्बर 
बाते 
त्रयस्तुतिकमत 
सुसस्कारी 
लोध 

सव 
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५ $ छइ कई झ्दों में भाग-पीछे फ़य गा है। 
यूज धमाई के स्थान पर सर्पन्र “पूजा मस्त अप्णा पूजा पढ़ाई! सममें;। 


हक 


गुरु-चरित 


साहित्य में जीवन-चारितों का स्थान 
श्र 
उनकी उपयोगिता 





स-_-दित ८ सहित | सहित से 'सादित्य' बनता है। साहित्य! एक कल्याणु- 
स्वरूप सज्ञा है। 


५ क् ९ ९ ञ्े 
धम सुखस्वरूप एवं कल्याशस्व॒रूप मांगे है। अतः साहित्य घम का मूत्तेरूप हू । 
धर्म आचार का कोष है ! अतः साहित्य आचार का रपष्टीकरण है । 


आचार ही जगत में एकमात्र आचरने योग्य है। अतः आचाये आचार 
को समम्कने का साधन है । 


आधार की व्याख्या आचाये का जीवन है। अत आचाये का जीवन-चरित 
ही उस व्याझ्या को समझने फा माध्यम है । 


प्रत्येक आचार अंतिम सिद्ध होता है और वह अनेक थुगों, परिस्थितियों, 
विभिन्न प्रदेशों में निकल कर यह अमर रुप प्राप्त करता है । उसको आचरने के 
लिये जो यम, नियम, विधि बनते हैं, वे भी इसी कारण से सिद्धान्त कहलाते हैं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक आचार आधचरने योग्य ही होता है और मनुष्य में 


उसको आचरने की क्षमता होती है और तभी ऐसा ग्रंथ जिसमें आचारों का उल्लेख 
होता है आगम कहलाता है। 


सिद्धान्त निमन्रण का काम करते हैं और अत्तः अनाचार का मांगे ग्रहण 


करने वालों के लिये वे शस्त्रेस्तरूप हैं । अतः ऐसा ग्रंथ जिसमें सिद्धान्तो का 
उल्लेख द्वोता है शास्त्र कहलाता है । 


अत आगम और शास्त्र ये साहित्य के दो पक्त हुए, जो अन्‍्योन्याश्रित॒ हैं, 
घरंशकट के चक्र हैं। जीवन-चरित इस शकट फा घ्रुवदड है । 


, पुराण, कथा, कट्दानी, उपन्यास, नाटक, आदि जीवन-चरित के विविध- 
अंग-रूप हैं। 


पुराण--अनेक जीवन-चरितों का फोप है। 
कथा--एक जीवन-चरित का लेखा है | 


्‌ 


बहामी--मीषन-चरित की एक घटमा दै। 

इप्म्पास--भीशस चरित का पक से है। 

सारक--शीषन-बरित की अति सप्धित धटमाशों का एक अमिनयारमक 

हुतकास्प है । 

स्वाकरण झंद्र कौर अलक!ार--दृम सब में राचऋठा, रसरमकता प्रदान 
करनवाझे तया इनका सुबोष, सरल ओर घाराबाही बनाने दाल दिकस्प हैं. । साहित्य 
में मीषन चरित का कया एपान है, भब सल्लीविध सिद्ध हो चुका है। झत' इसी पर 
अपिक कइमा स्यये मई दो मी अलुपयुक्त भोर भन्ाबरदक दहै4 


जीवन-चरित का साहिए्य में श्शान निमारित करने करी अपंदा इसकी इपयोगिता 
पर कहना, मेरे क्षिपं दा मभिक कठिस दिपय दै। कारण पह है कि जीवस-चरित 
हो मूझे भौर इनकी त्पयागिता अमूचे है। फिर संसार के साह्ि्प में रुपक्स्प विधिद 
झ्लीबन-चरित पुकरूप भौए एकरंग सी दोकर विविपरुप भर रंग हैं। मइत्त 
और मूल्य में एक-दूसर सं ढेचे भौर मीपे हैं भौर इम पक-बूसरे क हिय॑ फिर 
प्रस्पेक का मिभ्त मान और महत्त्व है| बाद यह है कि काई सी ओोबम-चरित सभे 
बेछ भभोत्‌ समस्त संसार क मासि्यों के हिये झपने प्रारंम काज् से समस्द सबिष्य 
पा झागे झाम॑ वासे समस्त डूं ढ ज्षिय प्रक्षप पयेस्त एक-सा स्षिक्षापरर्‌ एवं भांध्रद 
था रपप्रोगी म््दी दो सकता है। भाषि से प्रकम पर्यश्ठ दक के लिपे अगर पक दी 
शगत्‌ का झपिनायक रहे तो ऐसा फिर सी संमष शो सकता दै। परस्तु ऐसी स्थिति 
मे तो जीबस-चरित की भावश्यकता ही मी रइ लाती है। तह दा केषल झमाव 
की पूर्सि का दी पकमान्न साथन है। ईसाइयों में इसा भुसक्षमानें में ६ क्रैमियों 
में वी्यडूर और हिस्दुओं में झषतार अधिनाबक मान गये दें । फिर एक 
लई चोषीस हैं। झगतार पक सी चोषीस हैं। प्त्पड़ मिन्न पुरुष दे भोर प्रस्पेक का 
कार, देस मिल्‍् है। प्रस्यंक का काम मिक्ष पद है। इतरी भातों में य॑मिन्न हैंतोे 
स्वामायिक है कि इसके ओवन चरित भी मिन्न दी इोंगे। यह सब परस्तु बदिरंग हैं। 

हर में सब एक है, बए एक अजब रइस्प है। भ्यजक का ध्ययफत्भ इसके का 
में घही, इ्टेश्य में होता है। ररेरप नामक के अंतरंग में बुग घसे की इपल है। न्फ्पक 
के लीवन-चरित में केवल इसके इरेश्य के देन दी मदद इोते बरत्‌ इसका लीबन परमात्र 
रंगशाक्षा द्वाती है छइयो इरेश्य सृत्रपार है ओर स्पपक अमिमेता । ल्प्क के समरत 
कप इछके स्टेशन के भनुसार प्रार्रम दोऐे, बढ़ठ और बमत हैं। ररेश्य हवांता है प्षिप॑, 
सुर्र ओर पुर्द्पम्‌ | मणोत्‌ सायक खूग्त्‌ में रत्थापस, गलामिप्राप्त बिचलित हुने 
कश्पाय, सुझ ओर सौन्दृष्ये करी स्वापम्ाा करमे आता है। विभिन्न देश, विभिन्न घय 
ओर विभिन्न परिस्थितियों में फिए मी कस्माय, सुख और सौस्वस्थे की मांग छत को 
रही है शोर झाल मो है और आए मी रहेगी। घत्व पद्वां बह समस में कया छापा है 
कि कोई भी सा्पक किसी के सी लिने इरेश्प से मित्र बकी है, उसके कार्ष से मसले 
ही मिक्तदो सकता है। पेण्े अषिर्पयकों के लीषम-चरित सदा और खेत 


डरे 


सननीय, पठनीय हैं; परन्तु फिर भी वे सदा और सवेत्र इल नहीं. हैं। इससे उनके 
महत्त्व और उनकी आदशेता पर फोई स्थायी प्रभाव नहीं दोता है। एक आदश 
अध्यापक का जीवन-चरित हर एफ फे लिये मननीय आर पठनीय हो सकता है, 
लेकिल वह्द हल द्ोगा एक अध्यापक का जीवन ज्यतीत करने वाले पुरुष के लिये 
ही। यह वो एक प्रकार के प्रतिभावान्‌ पुरुष की बात हुई। अधिनाथक सर्वोन्मिणी 
प्रतिभासम्पन्न होते हैँ ।अत वे एल भी सर्वोन्मुखी ही होंगे । इस को दम इस 
उदाहरण से अच्छी भांति समझ सफते हैँ. फि--एक पुरुष है वह अपनी पत्नी के 
लिये पतिरूप में घल है, पुत्र फे लिये पितारूप में दल्न है; चहिन के लिये भ्रातारूप 
में हल है, माता के लिए 'और पिठा के लिये पुन्नरूप में हल है और इसी प्रकार 
औरभौर फे लिए और-और रूप से हल है। व्यक्ति एक द्वी है, परन्तु अनेक के 
लिये वह अनेक प्रकार से दल है। परन्तु फिर भी वह निश्चित सीमा देश सें, निश्चित 
जीवन-अवधि में और निश्चित 'आत्म-स्थिति में दी रहेगा इसमें कोई शंका नहीं । 
त्यागी बन कर वह्द अपना उपयोग घढ़ा सकता है और तब बह होगा पिता नहीं 
लोकनायक, पुत्र नहीं--जगसवक, पति नहीं--जनसहयोगी, शभ्राता नहीं--दीन- 
यंधु | तब घह गृहन्नदी नहीं रहेगा, सवेक्नती होगा । स्वेप्रती का जीवन-चरित दी 
सबे की चीज है। देश, फाल एवं स्थिति के कारण चाहे उसका फायेक्षेत्र सीमित 
रहा हो, परन्तु उसका उद्देश्य अपरमित था। साहित्य से सिद्ध द्ोता है कि सेश्रती 
अधिनायकों की सदा से परंपरा रही है और वे युग के प्रतिनिधि और युगप्रव्तंक 
रहे हैं। उन्होंने विगढ़े युगों को बनाया है और घातक युगों फो दृटा कर नव युगों का 
नि्मोण किया है । थे स्वयं बनते रहे हैं, तव यह सब सभव हुआ है। फैसे बनना 
ओर बनाने फा अं ही कैसे धमे का पालन फरना और पालन करवाना है। उनके 
जीवन ज्षेत्र में ये ही पगडडिया मिलेंगी, जिनमें वे स्वयं चल रहे हैं. भर अन्य 'चलने 
वालों को आकर्षित कर रहे हैं और देखन वालों को उत्साहित, सोते हुओं को श्रबुद्ध 
झौर भटके हुओं को उद्वोधित फर रहे हैं। उनका जीवन-चरित इन पगडड़ियो का 
ही चित्र है। अधिनायक कैसा भी समर्थ स्वेब्रती क्यों न ह्ोपे, उसको भी साधक 
की अपेक्षा तो रद्दती ही है, अपने लिए नहीं, वरन्‌ अधिक से अधिक प्राणिसमाज को 
अधिक से अधिक काल के लिये लाभ पहुँचाने की दृष्टि से। तीथेद्टूर अगर अघ- 
नाशक हैँ, तो सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु उनके साधक हैं। ये अधिनायक 
के मागे में ही चलने वाले हैं और उसका प्रचार करने वाले हैं । फाये और उद्देश्य से- 
नहीं कि केवल वेश और उपदेश से | ये अघे को लकडी हैं, सूकते को दशन हैं 
रुकते को सहारा हैं, चलते को मागे हैं, रोते को फल हैं, हसते को विचार हैं, दुःखी 
फो यैये हैं, और सुप्त को 'बैतन्य हैं | उपयोग जो इनका करना चाहे वह करले--जैसा 
व्यक्ति वैसा उपयोग--समकालीन सत्सग करके और अनागत इनके जीवन-चरितो का 
मनन, पठन करके | बनने वाले सदा बनाने वाले ही होत हैं--यह्‌ बात ध्यान में रखनी 
चाहिए । अनेक को घना कर द्वी एक घनता है। ञ 


का नेक को विगाडने वाला आप 
विगड़ता द्वी है। मिदानेवाले को पहिले अपने को मिटाने का संकल्प-सा कर लेना.पड़ता 


है। मिटने वाले और मिटाने बाले दोनों में ऋदरमंतरद की प्रभानवा है भौर दमी मे 
एक-दूसरे से प्रमाविद छोठे हैं । बनने बाले और बमाने बाले में पमंेदत्य बी 
प्रघानता है और ठमी बे एक-बूसरे स॑ प्रभावित दोते हैं । साहित्य में, प्रधान दरणेस 
बससे और बनाने बालों का इी इाठा है और ठमी घाहिस्य घमे का मूर्चझप कइकाता 
है। शां सेसे बनना चाहते हैं 4 बैस बने हुपे या बनत॑ हुओं की राह में अर्ले--अनके 
सप्संग से और इसके श्रीषन चरिदों के अध्यपत से | घद्दी उनके क्षप्योगिता का 
सरक्ष भौर सीघा मांगे है। इस मागे में केबल दो वस्तु साथ चाहिए, चर 
भद्धा भौर परिफ्ृत क्वान । मे दांगों वस्तुर्ये प्रारंभ में अगर अस्त मात्रा में मी 
दो भी भम्पास झोर प्रगति के साथ य बढ़मे वाली हैं। 





गुरु-माहात्य 


संसार एक रंगछ्तासा है। इस रंगझाश्ना का कोई संपोशक या घुत्रवार है-- 
विवादास्पद है। इश्परबादी इंश्पर को और अस्प कर्मों को द पह महद्वझासी पद 
प्रदान करते हैं। इस रंगझ्नाला पर आस तक झअलेंद और महाादरीधकाल्रीस स्मसिनय 
केते दा चुके हैं| इन छब का परिणाम और धंद बच्तेमाम है। आम तक धंसार में 
असंक्य महापुरप जस्म लचुड़े हैं। अनेक दो झर्ंस्य वर्षों पूष दुबे भौर इन 
चिट्ठ सी रह्दी रह्य रस तो गूर का विपय दे। झमेक ऐसे सत्म हो गये, ज्रो संसार में 
अपना कत्तेम्प पास्रम करते दुबे सैसे आये बैसे सिकल गये ओर उनको भाज् तक 
किसी ले छान्‍्य तक सही । भोर हुआ दी मद्मापुरप ऐसे हैं खिनको दस शामत हैं। 
मद्ापुरुष इमेप्ता बह श्प में पक परल्तु, दे, काल एज॑ क्षेत्र और गिपय की दृष्टि शव 
मिज्ष ९ रहे हैं । कवि, भंदकार, घुर ओर श्षेखक भी भगर ने इन झ्यों को संभव 
परिमाषा में आते हैं तो अमष्श्य महयापुरुष हैं और पे ऐसे मशपुएप हैं शो बच्तमान 
और सबिध्यत को बने दाज़े हैं। ८मे की स्थापर्प ता कप था प्रदर्तक करते हैं, 
परन्तु भसे का प्रचार और क्सकी सींग को दृष्ठ थ द्वी करते है| माता-पिता दो केबल 
संतान इत्पम करत हैं; य॑ हैं सो इसको उंत्कार और संस्कृति दकर मामत्र कमा हैं। 
आाषि सीबेकूर सग्धाल्‌ ऋपमपेब ओर चोबीसर्भ तीरपक्टर मग्वान्‌ महाभौर का 
सइत्त्य आज इनकी छरस बाणी से बढ़ा है, इनफ्री लोबन-साहिस्प-बारा में बदहुकर 
23 के है। थे सी महापुरुप दी €ै। संघार बस्तुद' इस दी महापुरपों का 
अधिक छतए है कि इनके ऋम और ककमसस संप्तार के कश्पाश्वकारी प्लुपुन्ों का 
कुछ सी खेला आज ह्पतस्प है! इनकी कठम शोर बाली सं लो मी लेझांस बच 
प्रभा बह सबिप्व का साम पहुँचाने में निल्फक् मतारण दी रहेगा और संसार कभी 
बुसोन्च दी रहा की बसके आधे संदेप्त सुसंसदिया और मेरपा्भों को प्रास्त करमे 
दे 22% ईद रदा | इत दा प्रकर के मद्दापुरुषों के झ्मठिप्फि शेप मातव 
होता हैं, थो सुरते हैं, देखते हैं, छुम हुए में से मइझ करत ईं, बेखे हग में से 


मा 


कुछ चुनते हैं और तदलुसार वत्तेने का अयत्व या संकल्प फरते हैं और वे तव आगे 
बढकर संसार के सुपुन्नों में गिने जाते हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव ने कल्याणमय जीवन 
व्यतीत कर जैन-धमं और जैन समाज को अमर गौरव दिया, जिसको कोई अग्नि 
भस्म नहीं कर सकती, कोई ताप पिघला नहीं सकता, कोई वायु उड़ा कर नहीं ले जा 
सकतीं, कोई आकाश उसको आंत्मसात्‌ नहीं कर सकता। इतना दी नदी उनके 
मांगे का प्रचार समय-समय पर जन्म लेने वाले 'अन्य तेईस नीथछुरों ने ससार के 
कोने-कोने में किया और भव्य आणियों को सत्पय दिखा कर अजर-अमर शान्ति के 
दर्शन कराये और आप मोक्ष धाम पथारे। इस माग में अनेक चल कर सिद्ध 
हो गये, अनेक आचायेपद से और उपाध्यायपद्‌ से विभूषित हुये और असंख्य 
साधु एवं मुनि जेसे आदशे पदों के धारक बने । धन्य है भगवान्‌ ऋपभदेव को जो 
झाप तरे और आज तक भव्य प्राणियों को तारते आ रहे हैं | तभी तो ऐसे महा- 
पुरुषों को जगन्नाथ, जगदुगुरु, जगरच्षक, जगसाथेबादक, जगबधु, जगरचिंतामणि, 
आदिकर, आदिताथ, तीर्थंकर, अवतार, सिद्ध, स्रयंसिद्ध, पुरुषोत्तम, 'अशरणशरण, 
. ज्ञानदाता, मागेदाता, अमयदाता आदि अतिशय सम्मानसचक उपाधियों से 
विभूषित कर के जगत्‌ आज तक पूजता है | जिस कुल में, जिस पुर में, जिस आन्त 
में और जिस देश अथवा भूभाग में ऐसे महापुरुषों का जन्म हो जाता है, वद्द भी 
इनकी अमरता के साथ अमर वन जाता है। आज हम देंख रहे हैं कि उदयपुर का 
राजवंश अपने पूवेजों की उज्ज्वल कीत्ति के कारण एक छोटा-सा राज्य होकर भी 
ससार में सम्मान एवं गौरव की दृष्टियों से अद्वितीय ही नहीं अतिक्तण स्मरणीय है । 
अयोध्या भगवान्‌ ऋषभदेव, सत्यवर्त्ता राजा हरिश्न्द्र और पुरषोतम रामचन्द्र की जन्म- 
भूमि होने के कारण भारत की समस्त नगरियों में पृज्या है । सम्सेतशिखर का सहप्त्व 
झाज इसीलिये है कि उस्फे ऊपर २० जिनेश्वर भगवान्‌ मोक्षध्म पधारे थे। शब्रुनय, 
अलुदाचल और गिरनार तीर्थों का मद्दत्व का कारण यही है कि इनके ऊपर ऐसे 
कल्याणकारी महापुरुषों की प्रतिमायें सव्य सदिरों में अतिष्ठित हैं, जो दशेकों को 
आनद, भक्तों को शान्ति और साधुओं को अवलंब प्रदान करती हैँ । इस प्रकार के 
उदाहरण द्वी अगर देने का सकल्प कर लिया जाय तो समस्त भूमि भी अगर पत्र 
घनाली जाय तो भी वद्द अपयाप्त द्वी रहेगी। सखार का प्रध्येक देश अपने ऐसे ही 
महापुरुषों के पीछे अन्य देशों के धीच गौरव ओर प्रतिष्ठा आज तक प्राप्त करता 
चला आया है । अत्येक देश का प्रत्येक प्रान्‍्त अपने ऐसे किसी न किसी महापुरुष 
के पीछे अन्य भार्न्ता में अपनी विशेषता आज तक रखता चला आया है। इ्सी 
प्रकार नगर, पुर और ग्राम भी अपने ऐसे सुपुत्रों के पीछे धन्य और सफल जीवन 
होते आये हैं| कुल, ज्ञावि और समाज तथा राप्टू भी ऐसे दी महापुरुषों के पीछे 
उत्तम, सरक्षत, सभ्य, उन्नत और गोरवशाली तथा प्रतिष्ठित रहे हैं। ये जगत्‌ के 
सूरज हैं, जिनसे जगत्‌ आज भी जगमगा रहा है। दुर्भाग्य हम झन्‍्धों का है कि 
हम आज इनके जगमगाते प्रकाश को नहीं देख रहे हैं और उसका परिणाम हमारा 
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गे अ्रषया शहर में गिर कर असह्याय अवस्था में चत बसना दे | पहां तक का शेला 
दीेट्टर, सिद्ध, अबतारों के दिपय में अधिक रहा। 


“गुह गोद दोगों खडे करिपके लापू प्रा 


गार्षिव इंब हैं और गुरु इनके आारप्क। फिर मी कबीर साइम ध|छ- 
मंजस में पड़ जाते हैं कि प्रथम समस्कार किसको किया लाय। 


'ल्िद्वारी गुरुएवे $। गोविंद दिया बताव | 


गुर मछे दी गाषिंश के आएणक और भक्त हों, परस्तु कशीर क हिये तो शुरु 
का महत्त्व दी अधिऊ है, इर्योकि शुरू की कृपा से दी इनको गोरिंद के इ्ेन हो 
रहे हैं। पसे युर के विपन में मेरे किये मी कुछ शिखमा अनभिकार भेष्टा और 
अनुजित शरुग हीं । दैसे तो गुर अमेक प्रकार के माने एपे हैं। जो ्ाू में बड़ा 
है बह भी ऐ॒रु है मोर इसका संस्ाम करमा इससे छोरे के स्षिगे कर्तण्य है। जिससे 
कुशल भी शिफा प्राप्त हो बह भी सीखनेवाल के लिय॑ शुद्द है; (परम्तु ससत्त प्रकार 
के गुरभों में पमेगुर का पद रचा है और महत्व अ्रपिफ है। घमेगुर 80003 
जे का तत्त्व प्सम्घता है, क्ोषन कय रइस्थ रुदृबाटित करता है, पे परिक्षप 
कराता दे और कर्तध्याक्तम्प का साम कराता है, छुख भौर पझाम्ति के प्राप्त करमे का 
पसन सिक्षाता है। पेसा शुरु दी युदों में छुर कप । पेसे शुद्ओों में 
अतंक गुय शोत हैं भोर शिनमें धुय्र दी युव होते हे से धंबे गुर कहे 
अं 00 क 00 72020 28 शुरकों में प्रधिमित कर 
दिये दे । 
पजिश्सिसंदरणो, तह बदबविदबंशचेेरप॒त्तियरो । 
बदुशविष्करावसुक्े, इस ब्यारस गुजेडि शंहत्ती ॥४४ 
बंचमइब्यभक्क॒प्रे, . पंविद्ाच्यरपाकलक्‍्ससत्वों. | 
पंचसमिअकिगुप्ों, इत्तीक्षुत्तों गुद सब्भ॥ ९ ॥ 
पौब प्रकार की कमस््रियों का संबरण करणा, नव प्रकार के रद्यअप्य का 
पाहक्मम कराय चार प्रकार क कपार्थों से दूर रइमा पांच प्रकार के मशाज््तों से युक्त 
रइल्प, पांच प्रकार के आचार-स्यषद्वारों के पाल करते में समदे रहरा, पति प्रकार 
के समितियों और दीन प्रकार की गुप्तियों का घाएण करबा-हस प्रकार ऋत्तीस 
गुर्यबाज्ा थो सी इंबे गुरुफद प्राप्त करने के पोम्प है--एंछा झाश््ीय मियम है। 
शब छयो की परीक्षा घंकर ही कोई बमेसुइ बस सकता जा, पद सृरिपदोस्धब, 
प्बांत्सच औैसे म्दोर्सषों के इतिध्वाठों से भकीबिष सिद्ध होता है। ममेसंस्या 
के स्यदस्याफ्को ले घरेुरुभों को मी दीन म्ेशियों में बिमाजित कर दिया है। कस 
हेयी का ब्यत झूपर दिया जा चुका है । इस प्रैणी के घमेगुर भांषापे कदे लात हैं, 
बूछरी प्रेय्मी के बमेगुद् ध्पाष्याद और तीसरी भेयी के साथ कदे लात हैं। इन बो 
के सिपे मी धु्यों की संकदा मरूग-भरूग ह। इपाम्यय के पक्षणीस गुल हांते हैं 


और साधु के सत्ता[स । ग॒ुदझों फी पद्िचान इस प्रफार शास्त्रों ने देफर झुमक्षु और 
जिछ्षापु भव्य प्राणियों की एक प्रथल समस्या और घलमन फो सुलमा दिया है) 
कौन फिस कोटि का शुरू है इन गुण की उंख्या और मात्रा पर उसमे, >जुमान 
लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं जैन-झास्त्रो में जद गुर की पदिचान और 
उसके पद्‌ का विवेचन है, पहाँ क्ावक फे गुणा फा भी एग २ इस्लेस है। क्षबक 
यारद ध्रतो का घारक होना चाहिए , तमी बह अपने प्रेणे गुम का पूरा-पूरा लाभ 
प्राप्त कर सकता है अन्यथा जितसा फम्र उतना ही लाभ भें कम मत श्रावक फी भूमि को 
नम्न और संप्रहएशील घना देते छू, परन्तु इस भूमि के रूप में हमेशा यह विशेषता 
रही है फि इसमें वह द्वी बीज अकुरित द्ोगा, बढ़ेगा, विफसित छोगा, लहरायरेगा 
और फूलेगा फलेगा जिसफों यह भूमि मान जायगी ; अन्यथा हुभा त्तो लग कर 
तुरत द्वी सद जायगा, मर जायगा। यहाँ किसी भी वैज्ञानिक को युक्ति को दिशा 
नहीं । तात्पये यह है कि भावक की भूमि में गुणों फा ही एकमात्र झ्ारोपण दो 
सकता है और विकास और विस्तार। भ्रेप्ठी सुदर्शन, आनद, सहाल, जावदशाह्, 
वस्तुपाल-तजपाल जैसे श्रावक यहाँ उदाहरणरूप में लिये जा सकते हैं। इन धर्मिप्ठ 
भावकों में जन्म से मृत्यु पस्येन्त गुण विकसित और ग्रृद्धिगत ही होते रहे, न्‍्यूनता 
और शिथिलता जैसी अनिट्टकारी वस्तुयें इनको छू तक नदी पाई । फारण इसका 
एक ही है कि वे पूरे श्रावक थे । आज पैसे श्रावक बनने को कोई चेष्टा भी करता 
दृष्टिगत नहीं होता और यही कारण जेन-पमान के अध-पतन का है। अगर दम 
श्रावक घनने का सत्य प्रयत्न करें तो निर्विवाद है कि हम गुणा की ओर दी 'आफ्रष्ट 
होंगे और हमारे में भ्रावकपन बढ़ता द्वी जायगा और कोई भी विगेध 'पौर आअधम- 
तत्त्व हमको किंचित्‌ भी शिथिल, विचलित, भ्रमित और दिस्मूढ़ नहीं बना सकेगा। 
तथ हम इस दिखावा, आडवघर, पाखण्ड, उभ और श्रगह्भता स ऊपर उठ जाघेगे। ये 
विकार तब हमको इनके सत्य रूप में दिसाई देंगे, जिनको हम क्षण भर के लिये भी 
अधिक सहन और घद्दन करने के लिए प्रसन्न नहीं हंगे। इन दोपों को चारा तव ही 
और तथ तक ही मिलता है जब तक हम गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं। गुर का भ्रम 
ओऔर प्रयास भी तभी दी पूरे सफल द्वोता है। ध्रावक गुरु फा पुजारी है। गुर धर्म की 
प्रतिमा है और घमे तीयफरों फी चय्यो है । 
भ्रावक तीमकरों फी चय्यों अथोत््‌ उसके घम को समझना चाहता हैदतो 
उनके धमे की प्रतिमा गुरु की उपासना, सेवा, आराधना करे। ऐसा फरके ही बह 
शानवानू, गुणवान्‌ बन सकता है और कत्तेव्याकत्तेब्य कों सममते के योग्य बन 
सकता है। कहद्दा भी है “शुरु बिन ज्ञान कहां ९! 
वत्तेमान में चलते हुये विद्यलय, पाठशालाये, शुरुकुल मान की इृष्टि से क्षैसे 
भी समक लिये जाय, फिर भी इनसे इतना तो मानना ह्वी पड़ेगा कि श्षिप्य या 
विद्यार्थी फो शिक्तक की आवश्यकता तो अनिवास्येत: 


न्‍र : रहती ही है । यहां 
ही कष्ट सकते हूँ कि जैसे गुरु, वेसे चैले। फिर भी शिक्षक का अहख भर दर 


् 


लिप रुका भनिदास्‍्मे अध्तिश्द तो स्वीकार करमा ही पढ़ेगा | मइ बात दो झाज के 
अरश्ोपजीबी क्षिप्रकों को है, जांशुरुभों क कह में न्स्न प्रेणी के हैं। पमंगुद 
पे दो परोपआरी, स्पागी, इयाद्ध, क्रमाश्ीज्ष परमइंख होते हें। 
इन घु्यों में लो सी गुर कद! सामने बाल मितना स्यून और पिघिश दोगा, इसका 
रुतमा दी दप तेख प्रभाव भी कम होगा भोर इसका अधथे एक दी होगा कि झगर 
बह अणिक प्रमादक मी दे दो मी पूरे दानिकर अजब अमनिष्टकर तो किसी भी रूप 
में नई है। शिक्षकों के शिपे पश बात नहीं है। सिबिल्ल भोर दुर्सुझो फ्िप्क पूणे 
हानिकर भौर झनिप्टकर दो सकता हे । 
सारतबपे क्य मूद का इतिद्दास लितला मी इपक़म्य है। बदाता है कि ध्षिषण 
कम काये घमेगुइ दी करत थे। बे घसे और स्पशद्टार ७ पूर्ण परिदत होते ये। साथु 
और पदस्थ के समस्द बिपयों के विध्वान्‌ होते थे । तमी तो कद गया है कि 'जुद बिन 
बे इछ गई! । परस्तु दुः्श है कि वक्तेमान से घमेगुरुभों के केश से शिक्षद-कार्स का 
अक्षय करके रसको अर्थापश्ीवी झिक्षकों को समपित कर दिया है। भाज की अरिज्न 
दीन्ता इसी का दुष्परिण्याम है। भाज के झिप्रकों को देख कर झगर कोई गुरु को 
परिमापा को लहां मानने बाला इनका शुरु कइ दे तां मैं कहूँगा कि 'दुर मिस के 
स्पत रह! | मैं स्वयं शिक्षक हैँ भौर भपमे लिये इस स्तुति को प्रथम स्वीकार करदा 
हूँ। पथपि मेरे समस्त झ्िप्रक-ओदन का प्रस्पेक पल्ल और ब्यणु इसके गिरा में 
अचक्ष, अटल भोर संपपेमबी रहा है। केशल अपने और अपन से संबंधित केश में । 
छ्िप्परूप में हैं श्वीकार करठा हैँ कि मेय सिक्स भाषे-समाजी संस्थानों में हुमा। 
को सुमखे भाषेसमाओं बर्मोपरेसक दे पढ़े इसका धतांस सी मरे अमेपीबी 
अध्यापक नहीं। पट इमके प्रति कृठप्रता सहीं। झगर काइ पसा झभे सेगा वो पा 
पाप करन का दापी हागा । मैं झाश भी मेरे समस्य छ्षिक्षकों का भद्ापू्नेक स्मरण 
ओर कौर्चिएान करवा हैँ। किन पह कइत सह दिचकूंगा कि इनेडा ब्रद्धापूणेक ९ 
स्म(प करल और इनकी कीर्चिकरम्प मुझ का आपा झर्पप्रमासौ धर्मोपरेश्कों 
वी हिप्परत्सकाता से और मैले सीखा इशगवा मुझे केशछाने! औमतू विजन 
परीससूरणी सह्ारालष से पुसूुको क्या मास हुआ पद संस भविष्य कदंगा | 
अंछ में पही कइमा है कि शुरु के गिर्प जीषन में खा सरसतठा भागी चाहिए, 
हो सुख्र फांति के मांगे विक्वा३ इमे ारिय हु-प भौर संकटठों में झ्ोक और गोणों 
के अदसर्रो पर जा संइमप्तलीसता और पैयेदा आमी चाहिए मी आ पादी । शश्वी 
लिब बपेगुर का र्दाम इतना ढंचा साना एया दै। इस्पलम्‌। 





ब्यागवान बा उसी चरितिनायक थरागट विनयसनीरग्‌्रीयरजी महागत 





बारारा 4 पर नि 


९ 
लेखक ओर चरित-नायक 


सन्‌ ९९३८ में एक समाचार-पत्र में साखवाइनबागरा में ग्थापित होने वाले 
क्री राजेन्द्र जैन गुरुकुल' के लिये कुछ भष्यापफो की आपश्यकता प्रकाशित हुई। 
उस समय में ग्पी नावूुलालजी गोदाबत जैन गुरुकुल!, 
अरितनायक के कर-कसटों छोटी सादटी ( मेयाड ) में सृहपतिपद पर कार्य कर रहा 
पै मारवादयागरा से था; परन्तु अपनी निढर प्रकृति, स्वतंत्र विचार्धाग, शआदशोें 
गुरुकुल की स्थापमा भौर नीति, असण्ड फ्त्यपगयणुता, सत्यता एवं स्पष्टवादिता 
छेपक का प्रधानाध्यापक फे कारण, जिनको गुरुइुल के प्रमुस फायवाहक सहन 
होकर जाना करते में अममरय रहे, उपरोक्त आलावश्यकता फे प्रकाशन के 
फुछ ही दिनों पूे ण्क मास फी अवधि के साथ में मुक्ति की 
सूचना प्राप्त कर चुका था। उपरोक्त आपयश्यकता को पढ़कर मेंने मंत्री श्री राजेन्द्र 
जैन गुरुकुल, बागय ( मारवाद ) फे साम पर प्रधानाध्यापफ-पद के लिय प्राथता+पत्र 
भेजा। पत्र मे स्पष्ट लिखा कि अगर प्रधानाध्यापक घ्म शास्रो का जाता ही होना 
धाहिये, तो कृपया पत्र देकर व्यथे व्यय में नहीं उतरे और अगर सिद्धान्तों का 
प्रेमी और उन पर निठरता और दृदता से चलने वाला चाहिये तो अवश्य पत्र- 
व्यवहार करें| घागरा से उक्त शुरुकुल चरितनायक फे कर-फमलों से स्थापित होना 
निश्चित हो घुका था। अनेक प्राथेना पत्नो फे साथ मेरा पत्र भी आपक्री के समत्त 
पहुँचा । निश्चित तिथि पर समस्त प्राथेना-पतन्नो का कार्य-फारिणी-समिति न आपकी के 
समक्ष अवलोकन किया। प्रघानाध्यापक के लिये धामिक ज्ञान का होना आवश्यक 
है के विरोध में सवेसम्मति से प्रधानाध्यापक के पद के लिये में चुना गया और मुझको 
फ्य द्वारा सूचित किया गया कि प्रारम्भ में घेतत रु० ३०) प्रतिमास और सत्तोपजनक 
काय प्रतीत होने पर तीन मास पश्चात्‌ ० ४१) प्रतिमास वेतन मिलेगा भौर संस्था 
की ओर से छ, मास पूर्व छोड़ने की स्िति में छः मास का वेतन दिया जायगा। 
मफान और नौकर सस्या देगी | ता० २० सितम्बर तक बागरा पहुँचना आवश्यक है। 
.ता० १९ सितम्बर को ही मैं घागरा पहुँच गया। में जब “श्री नाथूलालजी 
गोदाबत जेन गुरुकुल! के फाटक से घाहर हो रहाया, पीछे से फिसी विद्यार्थी ने 
ठुख भरे छर में सुना कर कह्दा 'शुरुकुल का प्राण जा रहा है |! एक वर्ष पश्चात्‌ 
गुरुकुल घद भी हो गया ओर गुरुकुल के सचालफ जी और सरक्षकों के बीच में 
उदयपुर के न्‍्यायाधिकरण में कुयोग भी चाहत द्वो गया। 
भी राजेन्द्र जैन गुरकुल की स्थापना वि० सं० १९९५ आगख्िन शुक्ला ६ 
तदनुसार सत १९३८ सित्तस्वर २९ को प्रातः ९ घजे शुभ मुहृत्ते में भाषभी की 
तस्वावधानता में द्वी होना निश्चित हो चुकी थी। स्थापना दिवस के पूर्व ही मैंने 
शुरुकल की नियमावली, विद्यार्थी-प्रवेश-पन्न, कमंचारी-नियम और संख्या का विधान 
बनाकर आचायेश्री को अवलोकनाथ दे दिये थे । इन सबको पद्कर आचायेश्री भेरे 
पर अत्यन्त दी प्रसन्न हुये और फाये-फारिणी-समिति के समक्ष विचाराथे जब वे 
| 
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बडे गधे, तो दसने सी विसा एक झस्द के संप्तोपन के रमको धावयों का स्‍यों धम्मत 
प्ोषित कर दिसा। 


पक दिन रात्रि के झृगमग झाठ बज मैं आचार्यभी के समश् बैठा हुमा भा, 
ीप्पण बस्कमब्रिजयजी से पुर से पूछा, “तुमने धरम मी सीखा है (! इस प्रश्न का 
करेई इचर मई दिया और बैठा या | तदनस्तर आधार्यभी म पृष्ठा “मुमसे किसी 
मी प्ास्त का अध्ययन सी किया [! मैंसे सबिमस इत्तर दिखा, “सी साइब | मरी 
किया ।!! इस इत्तर का आधार्भी पर एक प्या ही प्रमाव पड़ा और मे बाले, “मास्टर | 
एमने मेरे प्रश्न का दो रुच्र दिमा और मुनि के प्रभ का रुत्तर क्यों लहीं दिया [” इस 
पर मैंने सबिम्य कद्दा, “पुनिराज का प्रश्न मापा की दृष्टि से ऋरपए जा। भमे का रइस्प 
पो मैं घीखम॑ भौर जानने का प्रश्न अइनिंस करता रहा हूं। परस्तु मैं अपने सुंद 
छ ५६ देंसे कदृदा कि मैं पमे कुण सीमा तक झाम्ता हूँ । अगर वह कइ भी बेता दो 
भे अचर्य मु से किसी सूत्र को बोशन क॑ स्षिये कइते। लैत सास जब मैंसे पढ़े दा 
मई तो मैं कोई भी सूत्र कैसे बोल सकता था | थ् सीघी-सी बात है कि ऐसी स्तरिति 
में तब मेरा इपडास होता और फिर मु का र्प््टीकरण करमभा पड़ता। परस्पर 
मौन रहकर लैसा मैं अपने को बचा सका, बैसा स्पट्टीकरयय करके सही कर सकता 
शा। भापका प्रम पिश्रकुल स्पप् है कि क्या ठुमन किसी शास्र का भरष्मपम किपा 
है! मैंने कुसम्त क्र थे दिपा कि ली साइब ! सर्दी ।”” भरे इस बफ़म्ब का 
पर बहुद भ्रध्छा प्रमाव पड़ा और इम्होंने धुस्करा दिया। 


इन्ही दिनों में बागरा गए में किसी सग्जत के परिवार में किसी क्री 
अस्यमपिक स॒पु दो एई। सृत्यु क गिल राजि को समभदन्य प्रवर्िद करमे के 
सिंप मैं भी ला पूँचा। नगरणरों पर मेरी इस स्पाषद्दारिकता का अच्छा ममाव पडा 
और छन्‍होंमे भाचाबंधी क समर मंटी सरक्षता और सड्ृदबता की बड्त ध्यध्छ पप्दों 
में सराइना की । झआ्ार्थ्ी से सी ढनतको मेरे बिपय में सपत्पत्त सतोपपू्ले कषष्दों में 
प्रशंसा भरे बक्‍च के । 


ता० २९ सितम्बर को ह्वाम धहर्त में पस्कश की स्पापना दोगई। अस्प 
एंश्वाझ्रों के अभ्पापक और संचाज़्क भी निमश्रित किश एस थे । मार्री सम्प्गेद और 
महामडोत्सचपूषेक छ्ाएसा को छम्रष्त विकियां संपाशित की गई वीं! इस्र अंतर में 
पक सर बाद हु । बड़ चह कि आात्रायेजी से मुझ को भागेप्त दिस कि मरजिह 
गे बाद को प्रथ्म मगखरण में 'समस्कार मंत्र” का पाठ दो। 
'िक्लाल समारोइ दो अपक्षिति थी; पस्तु मैं सत्प का पुजारो बा इठकर ठुरम्त 
प्धिक्य लिभैदन किया कि अमुचर को “तसस्कार-मज्ञ' पूणे और फिर बइ भी झ्ुठ 
नदी झाता है, अतः मैं कमा चाहता हैं। अस्य संख्या के लोग लां उस प्रमम रपरिक्त 
थे, छुर-झुल इंस ब्ठे | इस पर आचार मारा साइब कं मेर सत्प-माप के 
सराइमा कए्बी पड़ी और इंफस दालों को सस्मित दाता पडा! 
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मुनि भी विधाविजयजी मद्दाराज भौर लखक 





मूचि' चातुमांस सेबि रस॑ रे है 
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... आंयाये महाराज साहब नमस्कार-मन्त्र के पदों का एक-एक करके दश्ारण 
करते ये, में प्रत्येक पद फा अनूशाग्ण करता था भौर फिर प्रविष्ट हुये विद्यार्थी बोलते 
थे । इस विधि के समाप्त होने पर भआाचायेश्री का विद्या और शिक्षक फे विषय को 
लेकर लथा और अत्यन्त साग्गर्भित भाषण हुआ । वर्धमान विद्यालय, जालोर के 
प्रधानाध्यापक फा और तत्पश्चात्‌ मेशा भाषण हुआा | मेरे भापण से उनको टाइ 
उत्पन्न हुआ और उन्होने घागग के कुछ सब्मनो फो फष्ा कि भाषके प्रधानाध्यापकजी 
तुतलाते हैं । इस पर उन्‍होंने फद्दा “कुछ भी हो उनके भाषण के घगबर किसी का 
भाषण नहीं रहा ।! में जब आधचाये महाराज के समक्त बैठा हुआ था, तब यह 'चचो 
वहा भी चली और मेने उसकी उपेक्षा ही की । इससे मेरा मान भौर विश्वास अधिक 
ही चढ़ । 


।. मुनिराज॒ विद्याविजयजी चरित-नायक के प्रमुख शिष्य हैं। आप अपने गुरु 
की सेवा पूण भक्ति एवं श्रद्धा से करते हैं । छाया जैसे देंह के संग है, आप पैसे ही 
गुरु फे संग सदा विचरते हैं । पल भर के लिये आप गुरु से 
दियाप्रेसी सुनिएन साइम 'मलग रहना पसन्द नहीं करते हैं| आप सहदय, सौम्य भौर 
विद्याविजयजी से. सग्ल प्रकृति एवं रसिक स्वभाव वाले हैं। वैसे आप कविता 
अधिक सम्पफ॑ और काव्य के भभिन्न प्रेमी हैं, जो फिर स्वाभाविक ही है । 
आपने छोटी, घबढी अमेक पुसलकें लिखी हैं। आपके पास 
घंटे बैठ कर भी कोई व्यक्ति उठना नहीं चाहता हैं। मुकझो भी भापके संग सैठने 
ओऔर घंटों सामाजिक भौर साहित्यिक विधिध विपयों पर वात्तौलाप करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप उस्त समय “यतीन्द्रसारे प्रथम भाग” लिख 
रहे थे। आपका हु पर अनुराग तो था ही और जब आपको यह 
अनुभव हो गया कि में भी तुकपन्दी और टूटी-फूटी कविता फर लेता हैँ तो आपने 
मेरे सामने श्रीमान्‌ उपाध्याय मोहनविजयजी फा जीवन-चरित संक्षेप में और पद्म में 
लिखने का प्रस्ताव रक्खा और वह मुझको स्वीकार फरना पड़ा । लगभग एक मास में 
१०९ हरिगीतिका छन्दों में वह पूरे भी दोगया। आचायश्री ने उसका श्रवण और 
अचलोकन फिया और उन्हें संतोष हुआ । 


एक दिन रात्रि के समय जब बहुत सब्बन आचायेश्री के समक्ष बैठे हुये थे 
ओर में भी बैठा हुआ था, आचायेग्री ने 'भारत भारती! की भूरी २ प्रशसा की और 
मेरी ओर दृष्टि करके आदेशात्मफ शब्दों में कद्दा, “मास्टर | तुम कविता भी अच्छी 
करते हो, ऐसी द्वी एक पुस्तक जैन-समाज के लिये भी लिखा” भेरे मुद्द से निकल 
गया, “जैसी गुरुदेव की आज्ञा ।! पीछे वो मैंने गुद्देव को अपनी घारणा से परिचित 
भी किया कि वैसे मेरा विचार साहित्यिक जीवन दी व्यतीत करने का है, लेकिन 
साहित्यिक सेवाओं का प्रार्स सें अपनी तीस व की आयु हो जाने पर करना चादूता 
था। इतने में आप बोल उठे कि जीवन का क्या पत्ता, कथ कौनसी पल-घड़ी आजावे। 
और किर यह प्रथजो तुम लिखोंगे सामाजिक ही तो है, अभ्यासाथे ही होगा। इसी 


रैंप 


प्रकार की और प्ैम-समाज संबंधी विधि गिपरयों पर घोड़ी २ भर्ना होती री। 
मुनिराक्ष बिद्यािजयसी मी वहाँ रफ्लेत थे ही | झाप पइ तत्परता से देख रहे थे 
कि कई सास्टर ख्षिबिल आय्दों में यो मद्दी वोख् रद्दा दे । भाप इस आहंका से 
आषाये मशायज् साइब के माव्रों का बोच-बीच में मघुर भौर स्मेश्पूणे बाक्‍्यों यें 
बोल कर मेरे पर पूरा प्रमाव डाल रद थे । समय ने पर इम सब बहाँ से घठे और 
अपन १ ख्यानों का गये । परस्तु इस राधि को मुझे अपमे घर में विशेष स्वादि और 
छप्-खल पर शागरण का झनुमब दुआ और मेने मी जागद २ रात्रि क दीन महइर 
#्पतीद किये । चतुर्थ मदर के प्रारंभ में लेन-अग़ती! का मंगशाचरस बन्य भर 
प्राए' होने ठक क्सक्री इपकमशिका बस गई। बह दिल 'झनिम्पर! का दिम घा। 
पह गैने तीन-चार बर्षों फ्यात्‌ लाना कि मेरे सझत्य के छमत्त काये आपों आप लामे- 
अपतशाने झनि्यर को ही प्रारंभ ये हैं और प्रापः समाप्त भी समिम्यर को दी दोते 
हैं। मैं चूक जाता हूँ सो झनिसर भा जाता है भौर झमिम्मर चूक छाता है तो मैं इस 
शक पुर ही जाता हैं। प्रथम गैमे सरस्ती का बंदन किपा और इठ कर बाहर 
आया ओर मंगह्ममपी इपा का दर्शन किया | इस दिम ला भ्पोति और दिव्प आमा 
मैंने दया में देखी व सच कहता हैं, मुझको अच्छी भांति पाद है मैंने पूषे कमी 
सही अलुमव के थी। मैं झौच, स्नान-डिया से निदृत्त होकर इपाशच में पहुँचा भौर 
सुश्िएण साइब विधारिजयसी को “जैन-शगती! का मंगलाचरगा, लेलनी-गंदना और 
इपकससशिका छुस्यर। इसके इतना आहाद दुआ कि बह अमिभेचरीप है। इम दोनों 
पुर्पेष के समझ पहुँचे। पश्षाविधि बंदना कर झेने के पथ्मात्‌ मैंने फ्यों को लो तीन 
सेव पन्नों पर दिखे हुव ने, गरदब के झागे बढ़ा दिया। इस्होंने पज किये और बे 
दक्का मौम बाचन कर 7पे। बाचन समास करके बोजे, “मास्टर | पश बहुत अच्छ 
हैं। पंथ भर्छा बनेगा। प्रारंम अच्छा दो अठ भी अच्छा ।” इम दोनों बह बैठ गये 
और छगमग झपे घहे लक इन्‍्दी प््चों और झैस-समाज के भूत बर्समान और सविस्य 
पर अ्षो होती रही । मैं लब वहाँ सं उठकर सबिलय ४ंदना करके चलमे शगा औौर 
हुछआ कदम इपाभथ के ड्वार की ओर बढ़ झआापा था, धुकां पाद हे। गुरुदेव ने क्या 

“यू भागे लाकर साहित्य की अच्छी सेवा करेणा !' लैन-जगती के प्रारंस की ] 
बागय मार में भी रसी दिन फैद गई। अनेक सित्र और साहित्व-प्रेसी सब्यनों से 
इक्त पर्यो का कितनी दी बार बाचम-भबण किया छैत-अगती-जेखत का काबे इस 

प्रकार खोस्साइ चले कृपा सहृदय पुनिरास दिद्याविजपती साइब के स्तुर्प सस्प्क 

का पाठकागस्य | वह छुफल आया और चरित-लापक करी कृपा दृष्ि में क्या किया और 

कया कर रही है ओर कया करेंगी इसकी रूप रेखा आंगे का बयेस और पूणे मेरा 

मधिध्य बतलाबेगा। 

आातुर्मास पूल करक शुरु मशाराज पक्‍्लिप्प-मणइकौ के सहित आ्यकोसी दोते हुव 
सिशाय्शा पार गये । 
गुइकल को अमितर र्थापता के कारण धरकुल की स्परक्य ओर इसकौ 
ऋषि की ध्ष्टियों प्ले सुझ को शिन का अधिक भांग और बइ सी सशत्त्यांस इस ओर 
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व्यय करना पढ़ता था। घागरा फा जलवायु भी पहिले-पहिल 
जैन-जगती' जौर अनुकूल नहीं पढ़ा और ऐकान्तर ज्वर से मैं लगभग चार 
यरितनायक मास पीडित रद्द और स्थिति यह आगई की स्थानान्तर होना 
आवश्यक प्रतीत होने लगा । इस पर भी गुरुकुल की सेवा 
आशा से बाहर करता रद्द । समिति के सदस्यों की इस पर सहानुभूति अधिक दी बढ़ी । 
संगीत-अध्यापक सालिप्रामजी जो आयुर्वेद के निष्णात वैद्य हैं, वे जब गुरुकुल में 
अध्यापक होकर आये, उन्होंने तीन खुराक में मेरे ज्वर कों सदा के लिये विलीन 
कर दिया | एक मास का अवकाश लेकर में घर आ गया । घर से जब घागरा लौटा तो 
खंगाररस के जादू से मैं अभिभूत था। और वद्द 'रसलता' के मिस फिर उतरा। 
दो-चार मास फिर ऐसे वैसे संस्था और ग्ृहस्थ के झमटठों में व्यतीत हो गये। एक 
रात्रि को 'भह्दाराणा प्रताप! ने आ घेरा । मैं बचपन से उनका श्रद्धालु था और उनको 
हिन्दू-कुल-गौरव-स्तम्भ मानता था। फलतः “छत्र प्रताप! की सृष्टि हुई। तत्पश्चात्त्‌ 
जैन-जगती' की चिंताओं ने आ घेरा । इन्हीं दिनों बागरा में अजनशलाका-प्रतिप्लीत्सव 
का दोना निमश्चत होकर गुरुमद्वाराज साहथ का चातुमोस भी बागरा में होना निश्चित 
हो गया । गुरुकुल के छात्रों को प्रतिष्ोत्सव फे लिये सगीत और नाटक, ड्रामों में 
तैयार करना और घर गुरु महदागज साहव को “लैन-जगती' तैयार नहीं होने की 
स्थिति में कैसे मुंह दिखाना-द्ुविधा में पढ़ गया। चातुर्मासाथ बि० सं० १९९०८ 
आश्विन पूर्णिमा को गुरुदेव का बागरा में प्रवेश महाम्रह्ोत्सवपर्वेक हुआ | उसी दिन 
राध्नि को गुरुदेव ने पूछा, “मास्टर ! 'जैन-जगती? का कितना काये शेष रहदा है ?” मैंने 
सविनय उत्तर दिया, “जी आप यहां बिराजेंगे तव तक संभव है पूर्ण हो जावेगी । 
आपभी फरमावें तो उसका सुनाना चाद्धू किया जाय ।” गुरुमद्दागज घोले, “कल से ही 
राज के समय प्रतिक्रमण-क्रिया के पश्चात्‌ |! “जो आज्ञा ।” उस दिन तक अतीत खंड 
के लगभग दो छो छंद दी घन पाये थे । मैं हतोत्साह नहीं हुआ, ऐसे अवसरों पर 
मेरे में स्फूरति और उत्साह बढ़ता है।फल यह हुआ कि लगभग २५,३० छंद रोज 
अथवा ऐकान्तर जैसी गुरु महाराज को सुविधा द्वोती सुना देता और उतने ही छंद 
न्यून या अधिक आय घना लेता। प्रतिष्ठा भी द्ोगई और फाल्गुन शु० ६ शनिश्वर 
थि० सं० १९९८ तदनुसार २१-२-४२ को “जैन-जगती? भी समाप्त हो गई |-पाठक 
स्वर्ण अनुभव कर सकते हैं कि २५० प्रष्ठ की “जैन-जगती' के प्रारंभ करने में और 
उसके पूछ होने में गुरुदेव का प्रभाव किस सीमा तक रहा। 

“जैन जगती! बन तो गई, लेकिन उसको छपवाने की विकट समस्या 
एक रात्रि को तो ऐसा कुत्सित विचार किया कि इसको जला देना 
चिताओं से मुक्त द्वोने का अन्य कोई सागे ही नहीं है। गुर महाराज 
वदन करने जाता था। इस विचार के आने के 
घंदनाथे नहीं गया। “जैन-जगती! को मेरी घर्मपत्नी 
शुरु महाराज ने मुझ को किसी कारण से घुलवाय 


| उत्पन्न हो मई। 
चाहिये | जब कि 
को में नित्य सबेरे 
पम्माच्‌ लगभग एक सप्ताह तक में 
ली ने अधिकार में कर लिया था- 


।। मैं जब पद्दां पहुँचा, एस समय 


श्र 


गुर महाराश के पास में एक बयोपृद्ध साहूकार भी चमनाजी हुक्साओ बैठे हुपे थे और 
अम्य कोई नहीं थे । समय लगभग ग्यारइ बसे दिन का था| गुर महाराज ने मेरे चेइरे 
पर लिंची हुई बिता की रेशाझों से सेरी इदासीखता के कारस को ठुरम्त दी समझ 
हिपा | मैं वंदना करके बैठ गया। गुरुदेव ने कद्मा “मास्टर | बागरा प्रविष्तोस्सष! 
पुश्तक झीम दी ऋपबान दे, पह कभ तड़ तैयार कर ढांगे !” मैंने सबिनय इत्तर दिया, 
४इस-प्साइ दिग्सों में हैयार हो सकती हे | डझ सामप्री तो मैंने ज़िख दी रक्‍्सी है, 
फटे मास मर में छोमपुर से तैयार दवांकर आजाने बाहिप॑ | पीड़ी सं प्रति संदपी 
अाय-भ्एप का भोंकड़ा शितना स्लीम्र मिल, रुवनी द्वी श्लीप पह बस शाव |! कुछ देर 
तक इसी विपय पर बात्तौल्लाप चलता रहा भौर फिर 'सैम-क्गती' पर भचों अत्नी। 
क्पोंद्दी छपाई का मरस अल्ता गुरु महाराज ने कश, “कैसे लेटमलजी प्तुमालो से कइ 
दिया है, बे तुमको इसके प्रकाफ़नाथ दो सौ इपपे सेंड झूप में दंगे। भाज इनसे ते 
आना और ठथ किसी अच्छे शुद॒य्ाक्षप से पत्र-ल्यवद्वार करके इसको शी पपने के 
लिये भेज दो। शेव रकम का फिर आगे प्रधंध होता रहेगा |”! बयोपृद्ध 'भसनासी। 
जिमको हैं था! कइदा था भौर खिमका मेरे पर पुत्र सा स्टेइ का, शिमके पुत्र डाइचद्रणी 
ओर मरे बीच प्रादत्य क्याप्ति हो चुका था बोले “मारहर स्पदृष ! झापम॑ इस 
विषम में मुझको कसी सी कुझ सही कह्टा? छपाई में इस कितमी रकम भाहिप ?” 
मैंसे कद्दा, “लगमग साठ सो )” “घटती रकम आप घुस से ले जाग । पुस्तक को पी 
छपत सेल दीजिये |” वूसरे दी दिन तीम-भार घुहण्याक्षमों से पत्र स्पषद्दार प्रासस्स कर 
बिया गाया। कांति-मेस, झागरा से बह वि० सं* १९९९ नैत छू तयोषक्ी, 
+मह्ाबीर-लयम्ती! के छुमावसर पर कूप कर बाहर आागई। इस प्रफार भेरी लितार्थ 
क्वाहाओं में पी कल कर प्रसमता में सदत 7 । “मैस-जात्ती' के चिपय-बस्तु पर 
प्रद्मां कुल काना अप्रासंगिक्र है ।आर पथाप्रेंग इस दिफ्म में कह्टा लापगा। 


अरितनायंक की बढ़ती हुई कृपा भौर सेसक के. घीबन में 
साहिस्पिकठा की नींग 


१--सुमियथ साइब विदयानियपल्री के सौजस्पपूर्श स्यद्वार के कारण सतकी 
पद्य-पुरक “पतीससूरि-मणम मागः कौ भूमिका क्षिखने का सौमाम्ब सुमको दी माप्त 
हसा झौर बह थि० सं० १९९५ में प्रदाक्षित हई। हि 

२--मेरी ज़िखी हुई 'भी सस्मोइल बिजव! बि० सं७ १९१६ में प्रकाशित हुई । 

३--भी चतीम्दू-मबचन-दिल्‍्दी' जैसे प्रसिद्ध पंथ की मुझ को प्रचतषता लिखमे 
का पोसब प्रप्ष इआ और बइ मैंने ता० २११४३ को ख़िल्की ओर भंथ तदमुसार 
वि० सं० २ « में प्रकाशित भी दोगया। 

४--मेरी पराड़बाइ़-पात्राः म्य्मक पुर्तक फ्री रचला में भरितसणयक कौ 
तत्त्याषघालता में मूखि (मारबाव) से निकले संघ का बयोन है। पह संब मिल्‍ सं० १९९९ 
में दरक्बाइ-मास्च की यंचदीर्बी करते के इद्ेरप से निकक्षा था| इपरोता युराक में 


१५ 


प्रंचतीर्थी फा पेतिहासिक घणेन के साथ (में गोढ़वाढ़ फे अन्य छोटे-बड़े श्रनेक नगर 
ओर ग्रामों का भी फुछ आवश्यकीय वणन है। इस एतिहासिक पुस्तक की प्रस्तावना 
लिखने का सौभाग्य भी इस फलम के 'चालक फो प्राप्त हुआ । पुस्तक की प्रस्तावना मैंने 


१०-६-१९४४ को लिखी और पुस्तक वि० स० २००१ तदनुसार ईसवी सन्‌ १९४४ 
में प्रकाशित हुई । 


७--आग्वाट-इतिदास फा लेखन! यह काये मेरी साहित्यिक संवाश्तों में विशेष 
प्रमुख है । भ्री वद्धमान जैन घोडिद्व-हाउस, रुमेरपुर के प्रमुय मतन्नी भी शाह ताराचन्द्रजी 
मेघराजजी आचायेश्री के परम भक्त हूँ । आप वि० स० २००० में एक समय जब कि 
गुरु महाराज वागरा में विराज रहे थे, घागरा भाये और गशुरुमद्वाराज साहब ने आपकों 
धअ्रग्वाट-इतिहास! लिखवाने के विपय में प्रेरणा की | गुर मद्दारज साहब फी मुझ पर 
पूर्ण कृपा थी ही, उन्होने आपको मेरा परिचय दिया। फलखदप श्री ताराचन्द्रजी मुझ 
से गुरुकुल-भवन में मिले भौर उनके और मेरे घीच “आ्राग्वाट-इतिहास' फे लिखेवाने 
के सम्बन्ध में ही चर्चा अधिक रूप में हुई। मेंने आपको इतिदास फा महत्त्व और 
इतिद्वास जैसी शोधपूर्ण वस्तु फो लिसने के योग्य लेसक की योग्यता और इतिहास 
लेखन में लगने घाला असीमित समय और व्यय सबंधी बातों से परिचित करवाया। 
बात इस ही स्तर तक द्वोकर समाप्त दागई। गुर महाराज और आप सें इस विपय पर 
पत्न-व्यवद्दार घरायर चलता रहा और साथ ही साथ गुरु मद्दाराज और मेरे में इस 
विपय पर विचार-विमर्श घटता रहा। निदान वि० सं० २००२ आश्रिन्‌ शुक्ला १२ 
घानिश्वर तदनुसार ता० २१-७-४५ फो प्राग्वाट-इतिहास लेखन का भार गुरुमह्ाराज ने 
मेरे स्कंधो पर डाल दी दिया और उसी दिन से इतिहास का लेखन भारंभ हुआ जा 
आज तक चला आरहा है। आशा है अव थोड़े ही समय में यह पृणें हो जावेगा। 
प्रभ्वाट-इतिह्ास के विषय में सविस्तार आगे यथाप्रसंग लिया जायगा । 


६--..'प्रफरण-चतुप्रण/ नामक प्रन्थ श्रीयदीन्द्रसूरि-साहित्य-्माला पुष्प आठ 
जैसे शुद्ध शास्षीय मन्थ की प्रस्तावना मुझ जैसे शाख्रक्षानविद्ीन को लिसने फा समान 
प्राप्त हुआ और वद्द वि० स० २००५ तदलुसार ईस्री सन्‌ १९४८ में शकाशित हुआ । 

७-- श्री यीन्द्र-प्रबचन-गुजराती द्वितीय भाग” की पस्तावना लिखने के लिये 


भी गुरुदेव ने मुझको आदेश दिया और वह अ्न्थ भी वि० स० २००५ तदनुसार 
इस्वी सन्‌ १९४८ में प्रकाशित हुआ | 


८--जिन-प्रतिमा-लेख-सप्रह! इस प्रन्थ में उत्तर-गुजराव-थराद और अन्य 
छोटे मोटे नगरों के जैन मंदिरों फे लगभग ३७४ शिला-लेखों का संग्रह है । 
गुरु मद्दातज का वि० स० २००४ में 'चाठुमोस थराद में होना निम्धित हुआ था। 
आपभ्री बाली ( मारवाड ) से विहार करके जीरापल्लीतीथ की यात्रा करते हुये थराद 
पहुचे थे । मागे में जितने नगर और ग्राम पढ़े, उनमें बने हुये जैन मदियें के आपने 
लेखों को शब्दान्तरित कर लिया। हमारे दुभोग्य से थराद में आप असहनीय मीमारी 
से पीड़ित हो उठे और बहुत दिनों तक अस्वस्थ रहे । 


न्‍ 


ही] 


३ 


गुर मराज क्रो दीमारी का समाचार ध्वस करक॑ इुस$ दशेनों के ल्लियं दूर २ 
से भनेक परिवार, स्पक्ति उस बपे थराइ भारी छ्ष्या में पहुँचे थे। मारबाड से 
सपरिदार जाने बाल शावकों में मैं मी एक या । 

गुइ मद्ाणम मे “सैनप्रतिमा-लेख-संप्रइ! के संपादन का भार सरे पर शाला और 
बह मैंने सदप सीकार दिया | मस्य के दिपय में थो अप्ते का जायगा। पई। इतन्य 
हो कइ इुना पर्याप्य है कि बह प्रस्थ २८-६ ४८ को हैयार हो चुका था भौर हपा 
ई० छब्‌ १९५१ में। 

इपगक्त पंयों स सैसा लक्षक का सम्पसप है, पाठक साइज समम सकत हैं कि 
अर्तिनादक इपरोक्त प्रंथोंक बशान मुझको समाज इतिहास, पुरादक्द कविता, 
दास्प और घमे हैसे दिपयों का प्रभाषक पर्व राचक डा स शापरता पे अषिरशता 
स शिक्षण देते भाव रहे हैं। घंक्तव मापा का छान भ्गार मरा बड़ा अबदा पटने मी 
पाया द, दा गूरेर-मापा का कान मैसा मुख्य हुआ दै-सब आपी कीधुझ का 
दप्सह्दापू्य साहित्यिक सभा करम के सुभदसरों रा प्रदान करत रहने की डेंची और 
प्रधंघभीय मज़माभों क॑ कारण है । 

इस इपणक्त बच्तम्प स पाठक समझ गये होंगे कि गुरुदेश को मरे पर केसी 
झाज हड़ सुदृष्ठि रदी। मरा साहिरियक काये अश्लुस्ण प्रगतिशीक्ष रे और अमेकट 

से इप्नड़ी प्रगति में दकाष ब्त्प सही हो आब--इस पाषम 
शहेकड थो पांच दब्पर दब» दरेश्प का दृष्टि में रफ़्कर शुरुपेव ले छा० २० मार्य सन्‌ 
की छंद भौर भी बतौर १९५२ को पराद सगए स्॒ पत्र त्रिपिकर भेजा, जिप्तमें इस 
शर्तएत्प सरुब धामलिया प्रकार शाकतम सं लिया, “तुमका भी पदीम्द सा दित्व-सपता 
की रह नौंब भामणियां ( मबाइ ) दवाए प्रकाशित द्वान बाल मैर्पो के मत 
प्रकाशमाथ रु० ५४००) पांच सहस्र भेंर रूप से भर्पिव 
करबाय जात हैं सो कीघत करना भोर यह निधि प्रथ प्रडासम में दी स्पषात हो 
घी इमारी इच्दा है।शुममछु" | गुरुदष से यश भमूस्प मेंद देकर भेग सूस्प 
(किलर धद्माएर, मरे मिष्य में डिवली आए बांदी दुपा भी पढीख-सादिलन्सरम डी 
मींदर ढितनी सुरह ढौी-यह सभे सिद्ध करना 'थद भरे प९ निमैर रइ गया है। बहां ता 
पाठकों के समक्ष यह ही कर कराय दै दि चरित-मायक के हृदय में समाज में दद॒य 
होने दाल पव॑ दामशार दिश्याई दंत हुग सुबकों के ६रति दितमा पश्ण सुझाव है झौर 
भ्रादिष्याहति के लिए आापड़ी कितमी डूँची दृष्टि है। 
धम मदापद्पोरो शुझ % अतापस ही आश़में सत्रद ब्षोंकों गुज्रामी से 
हुछि पाकग पढ़भात्र माता साखतली को आरापरा करत हुए सादिग्यिक शेष औैस 
कडार एवं संपरेल्फ्मारी श्रत क। लने का ताइस कर सड़ा हूँ। प्र सहापडती शु् 
का आप कभी भी पृरहप सआयांज नह शायर शी कोई चुड़ा शह़्या दाग। (हर 
कुछ भी जाइन भें अष्डा ुर पाआतठ, बह धव आपधी के मुझ पर चह अए का 
चुकाने कु हति पएकपात्र दागा। पएगु बह ढिग 


[दललपार्: अमिय मदर पक तमक नस पक्का. दिए. शी पक जज 20 पल 
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श्री सौधर्मबृहत्तपागच्छीय त्रिस्तुतिकसम्पदाय-गुरु-परम्परा 


१--श्री सौधमेबृहत्तपागच्छीय पसमयोगी विद्वदूचूइ्रमणि अभिषान-राजेन्द्र- 
कोष-कप्वो विजयराजेन्द्रसू रीश्वरजी 


२--श्रीमद्‌ विजयधनचन्द्रसरिजी 
आंच 
३--भ्रीमदू विजयमुपेन्द्रसूरिजी उपा० मोहनविजयजी 
कि न जज] ह 
४--श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरिजी 5पा० गुलाबविजयजी 
“कु है 
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बंगी | पारण | (स्टेट) 


























१९ - 


गुरुपरम्परा का परिचय-कोष्ठक 


बड़ी दीक्ता [सष्यायपद सूरिपद्‌ व्णव्क्ण्ग निवोण 














प्रान्त जन्म ! लघु दी्षा 





९०९ | सं० १९०९ १९२४ | सं० १९६३ 


राजपृताना १८८३ १९०३ १ 
पौ० झु० घै० 299 चै० झु० दै० 89 बै० झु० पौ० झु० 
७ गुरु० | ५शुक्र० |रेसोम० | हे सोम० | ५ बुध० | ६ शुक्र० 
भरतपुर | उदयपुर | उदयपुर शाहोर | राजगढ़ 
(मेवाड़) | (मिवाड) |(माखाड) (मालवा) 


राजपूताना | 9० १९५९६ | सं० १९१७ सं० सं० १९२५ | सं० १९६५ | सं० १९७७ 
घ्ै० झु० घै० छु० का० झु० ५ मागे० झु० ज्ये० ह० भाद्र० झु० १ 
४ सोम० | ३ शुरु० | खाचरोद खाचरोद | ११ बुध० | वागरा 
घानेश | (मालवा) | (मालवा) | जावश (मारवाड) 
(मालवा) 


(पालनपुर 

स्टैट) 
मालबा [57 १९४०५ | ६० १९८२ |सं० १९५५ १९ सं० १९८० | से० १९५९३ 
बै० शु० हे चै० झु० दे ः हु० शुभम्‌ ये० झु० ८ मसाप० 2० 
लिराजपुर | ५ शुरु० जावरा ७ चुघ० 
“हडडडंओ- आहोर (मालवा) | भाददोर 
(माखाद) 


(मारवाड) 


राजपूताना [० १५४० | सं० १९७४ | स० १९५७ | सं० १९८० |स० १५९५ 
फा० झु० |झपढ $०| माघ शु० ब्ये० झु० ८ बि० झ२ शुभम्‌ 
२रवि० | २ सोम० | ५गुरु० | जावरा | आहोर 

खाचरोड | आहदोर | (मालवा) | (मारवाड) 


(मालव।) | (मारबाड) 
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३० 


चरितनायक श्रीमद्‌ विजययतीन्दसूरी धरंजी महाराज साहब 


फा चातुर्माप-फरेष्ठक 
नि से4१५३से १०0७ 














रतलाम (मास्रषा) 

आर (मारबादइ) 

शिबगह (पिगेददी) 
सियास्या (मारबाड़) 
आइोर 

खास्रोर (मारबाइ़) 


स्ग्व 
कुद्की (माल्बा) 
धाक्षरोद (मालबा) 
अइनगर (माक॒षा) 
रहलशाम 
१23 
2 
मंदसौर 
रकलाम 
बाएय 
आदर 
आाइर 
आचगेद 
आदो९ 
दिबाणा 
मीममाश 
बाएरा 










दांग (जालिवर रटेर 
कद 


स्पा | 








घंवत्‌ 


१९८३ 
१५८७ 
१९८५ 
१९८६ 
१९८७ 
१९८८ 
१९८९ 
१९९० 
१९९१ 
१९९२ 
१९९३ 
१९९४ 
१९९५ 
१९९९ 
१९९७ 
१९९८ 
१९९९ 
२०७०७ 
२००१ 
२३००२ 
२००३ 
२००४ 
६००७५ 
२००३ 
२००४ 
9 ब्ट 
२० ९ 
५ 
३०११ 








| प्राम, मगर 


आफाली 
गुड़ाबालावरा 


सिद्धचत्र पालीवाया 


ता 2] 
प्राधरौर 
कुषी 


भाम्तीयत्रपुर 
बागय 


मूवि 
जालोर 
बागरा 
जिमेल 
सिपाया 





आशर 
बागरा 


२१ 


चरितनायक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रयरीश्वरजी महाराज साहब 
द्वारा की गई प्रतिष्ठा-अंजनशलाका-कोष्टक 


वि० स० १९६९ से जि० स० २०१६ 


वि० सं० --प्राम, नगर --विशेष और प्रतिष्ठित बिंब 
१--१९६१ फा० क० १ “-घोरी (काचुआ) . +सू० ना० पन्द्रप्रभस्वामी 
बिंव की प्रतिष्ठा 

२--१९६१ माग० शु० ३ >शुणदी (जावरा) --मू० ना० शांतिनाथ-विव 
फी प्रतिष्ठा 

३--१९६४ पौ० शु० ११५ --एलची (ग्वालियर) --मू० सा० पाश्वेनाथ-बिंब 
की प्रतिष्ठा 

४--१९६७ बै० शु० ३ --मामटखेड़ा (जावरा)--मू० ना० पन्द्रप्रभखामी 


आदि तीन ब्रिंषों की प्रतिष्ठा 

७५--१९७३ ज्ये० छु० १ गुरु/ --सिगेडी (सिरोह्दी) --स्रणेदगढष्वज की 
प्रतिष्ठा और आदिनाथ-घरणपादुका की अंजनशलाका 
६--१९७४ मागे० शु० १०. --उथमण (सिरोही) --पार्श्चनाथादि बिंवों की 
प्रतिष्ठा 
७--१५९७८ मागे० शु० ६ --सजीत (जावर) --मू० ना० पाश्रेनाथ-विंब 
फी प्रतिष्ठा 
८--१९८१ वै० शु० ५ भ्रुगु० --रींगनोद (देवास) --मू० ना० चद्रप्रभस्वामी 
आदि जियों की और गुरुचरण-पादुका की प्रतिष्ठा 
९--१९८१ बै० शु० ११ ग़ुरु० --ककणावदा (माधुआ)--प्रतिष्टा व अजनशलाका 
१०--१९८१ माघ शु० १० --बड़ीकड़ोद (घार) --श्री वासुपृज्य खामी आदि 
विंषों की प्रतिष्ठा 
११--१९८२ ज्ये० शु० ११५ घुध० --छक्ती (घार) “भी सीमधर खामी आदि 
पाच विंव और खणंकलशदण्डध्यज की प्रतिष्ठा 
१२--१९८२ आपा० शु० १० म०--नानपुर --भी पाश्वनाथ आदि विंबों 
५ की प्रतिष्ठा 
१३--१९८२ मागे० छु० १० बुघ०--मोइनखेढ़ा (ग्वालियर) -श्री शजेन्द्रसूरि-बिंव और 
चरणु-पादुका की प्रतिष्ठारूनशलाका 
१४--१९८७ फा० छु० है शुक्र० --थलवाढ़ (जोधपुर) -- ६ जिम-बिंयों की और 
अधिष्ठायक, अधिए्ठायिका के बिंषों की भततिष्ठा जनशलाका 


श्र 


चरितनायक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरी धरजी महाराज सादे 
का चातुर्माप-कोष्ठक 


थि।£।£स॑ १९५३ थे २०११ 


:4 


०१ 6 & # ६ 6८ ७ 7 +> 





र 








। प्राम, नगर स्स्बा | संबत्‌ | प्राम, नगर 
१९५४ | रवल्ास (माकृबा) ३० १९८३ । आाफाली 
१९५०५ | आएर (सारबाद) | ३११ | १९८४ | शुद्षाबाज़ोतरा 
१९०६ । स्िदगश (सिगेही) | १९ | १९८५ | अगंद 
१९०७५ | सियाय्स् (मारषाड) | ३३ | (९८६ | फ्शक्पुरा 
१९५८ | भाडोर १४ | १९८७ | इस्जी 
१९५९ | काझोर (मारणाइ) | १० | १९८८ | छात्षोर 
१९६४० | सूग्ध ३६ १९८९ | प्िबर्गंज 
१९६१ | झु्की (मारूषा) ३७ | १९९० | सिदधकषज्र पाक्तीपाझा 
१९६२ | खाचरोब (सास्बा) | शे८ट | १९९१ 
१९६३ | बड़मार (मालभा) | ३९ | १९९९ | खाचरोद 
१९६९४ | एरतप्लाम ० १९९३ | कुड्डी 
१९६५ |] घर १९९२ । शाान्नीराबपुर 
१६६६ घर १९९५ | बागय 
१९६७५ मंबघौर ४१ । १९९६ । मूति 
१९६८ | रणलाम ४० | १९९७ । जालोर 
१९६९ | बागणय भ्र्ष १९९८ | बागरा 
१६०७० | झादोर ४६ | १९९९ | किसेश 
१९७०१ | लता ४७ | २००० | सिवाणा 
१९०७२ | श्लाचरोद ४८ | २० १ | आशहोर 
१९०५३ | आशोर ४९ | २००२ । बागय 
१९५२ | सिवाझा ४६० ; २० ई । मूति 
१९७५ | भीगमाज ण्श्‌ ४० ४ | धएद 
१९०६ | बागरा घर २००५ का, 
रानी मी, ५३ | २००६ | बाजी 
१९०८ | रखज्ाम ०४ | २००७ | ग़ुदत्कयजोतय 
१९०५ | मिड ७५ | २० ८ | बंगद 
१९८७० । रशक्षाम न २००९ | बागय 
१९८१ | बाग (जालियर सैर, नर ए०६१ दिदायसा 
श्र «६८ | २०११ | झादोर 














३६ 


३३... २००७ पैक ह० 5 सोम०.. “-भियारा (यौन “+ पे निर्माता पी प्रतिक्ष 
डर गंबीस ५४ शिनविंदीं वो प्पंजनदशलाका 

३२०--२३३९ ४० हु० ६ सुपर. “+मण्यारिया (पिरेद्ठी)- सू ५ रे 2277 
आदि गा प्रांतष्टा कौर अधिषायरादि फ 

दि, गया पलाण, दश्टप्वण की प्रतिष्ठा थभमणताया 

३३....२६०० फा« दु० ६६ रवि “भाणमा (मोघर)-गृ> माब्भी भाविनाथ, 
मौडीबारनाओ आदि दियो भी प्रगिष्ठा कोर अधिष्टायपादि और 

गुरदिवा पथ सथा सपफलद्ाएगहभ्यजो पी अतिष्ठाहनशज्ञाका 

३०--२००९ मैन शुरू ७ दासिष. ऋशोरणा.. $. मी. पार 4नाथादि पाँच 
दिया की अ्रतिष्ठा 

७९--२००१ उप" ए५ दे युधन.. पाया ॥. नायिदगदिर पर स्पणफलश- 
ट्यटप्यणासपर;अतिष्ठा 

३६-२० ०१ साघ० :०६ हु न+-झादोर ॥. “िसविष, गुस्मूत्ियां 
और गरगीएतइदणठण्व॒णों की प्रतिष्ठाखनदराका 


३७--२००६ ए्ा० शु० ५ >भेमपादा »  -++जिनग्रिष और गुरुन्मूच्ति 
प प्रतिष्ठा 
इट--२००३ मांगे» टु* ५ >-मभूति ॥. “४ गजेस््सूरि और 


धनचंग्रस[एदिंषों की प्रतिष्ठा 

६९-.-२००५ माघ धु« ० गुम ० _-सगए्‌ (व्तः मूजर)--जिनतिपों फ प्र्विष्ठा 
और शा्गीप लदायण्टप्यज तथा भी राजेन्द्र विष फो प्रतिष्टा-झजनशलाफा 

प्र०-- २००६ मागेण शु० ६ शक" “पाली (जाधपुर) “-नप्रीनजिनबिष और ग़ुद- 
प्रतिमा फी अजनप्रालाका 

४१--२००७ माध० रु ० ९३ “+यशुद्पालावस , “+शिनर्विष, गुरन्यूत्तिया 
और अधिए्पष दिंयों फी प्रतिष्ठा 


#. “पर्मीस जिन्िंध और 
फलशदण्टध्यज फी प्रतिष्ठा 
४३--२००८ माघ- शु० ५ शुरू >यराद (इत्तर गूजरो--सप्तसत्तर (७७) जिनभश्रिष, 
घौदह जिनपट्ट, सणफलशदशणटघ्वज, गुम-विंधा फी स्यज्ननशलाफा 


२-२० ०८ पै० 5]० ५ -++मालार 


४४--२००५ ण्ये० ० ६ “वाल्ली-मोस्सीम (जोधपुर)--जिनबिंयो फी प्रतिष्ठा 
४०--२०१० ज्ये०् झु० १० रवि* -- भारडव तीव॑,, ++जिनभिय, गुरु-प्रतिमा, 
अधिष्ठायक-मृत्तिया, वणेफ्लशदण्ब्ष्वज फी प्रतिप्ता्नशलाफा 


श्र 
१०--१९८८ मात्र० ह्ुु० १० म॑ --सायहबपुर सीथे ५» -शगडष्याजारोहय और 


दो डिन बिषों की स्रतिक्ष 

१६--१९८८ माष० हु० श१ टुक -- मेंग्लश ५ “यो ग्रातुजिमर्श्दों की 
प्रहिएा 

१७--१९९४० मागे० घु० १० सोम० --हस्मणीतीये (भाल्लीराजपुरो-चौवद शिन- 
दिंबों की प्रतिध्ता और छ्णककसदयइध्वस, भ्रपिप्तायक अपिप्ताबिका के 

डिर्यों की अंजनअजाका 


१८--१९९५ ब्ये० धरु॒ १४ शलि० --इस्सी (योपपुरे --सणेकशसरशशधम भौर 
अधिछयक, अधिप्ताबिका के पिंबों की अंजमप्लाका 


१९--१९९५ आषा० झु० ११ झुकृ० - इडसी (जओोपपुर) >समू० सा का आदि 


थो की प्रतिष्ता 

२०--१९९६ औै० घु० ७ बुघ०.. -भी कोटोमीतीये ७ “ था पोजेस्द्रसूरि-विर्रों की 
बंश्मप्ताका 

२१--१९९६ रप० ह्वु० ९ रबि०. --रोबाड़ा (सिरोही) >न्मी 30202 0 
प्चा 


२९--१९९६ छ्पे० श्ु ९ झनि*» --फताइपुत (ओप )--भी रजेखसूरि और 
दिस्‍्मतबिहयजी की चरणपादुका्ों की प्रतिछाजमसलाडा 
२३--११९६ ब्ये० हव० १४ गृइ० --सलोदरिबा ,, “मी पाश्नप्रण-चिंत्र षी प्रतिप्ता 


२४७--१९९४ पौ छू ८युब. ऋमृति. # “भी सजेखसूरि-विंष की 
प्रतिक्न्भजनप्क्लाका 


३०--१९९७ है ६. (९४ >--झादोर ». -स्पर्सकजसरयड़णस भी 


प्रषिप्वा-भजनकझ्षजञाका 

२६--१९५९७ मागे व ९ सोम >जाबोर » -ज्जी गेख्द्रसूरि-हिंद्र की 
प्रतिक्ष भंजनसक्षाक्य 

२७--१९९८ मांगे हु ह झुक “जागय + -डितकिब, स््सकजस- 
दुस्डष्यज ओर हरी ८मंट्रसूरि-पिंष की ९अनएहाका 


२८--१९९८ कं हु ५हुक. >संबरिया » “पंच बिन क्यों ये 
खूज$जहस इयहष्यलादि को प्रतिष्ा 
२९--१६९९ माय छू ११ सांम --बलपूट (सिरोदी)--छ्वेकशझदबहब्बज भौर 
अधिछ्तपकादि बित्रों करे म्रतिछतजरुशल्ाका 


३०--१६९९ प्र धु र२सासम --उज् (सिराईी) “हां जिलबियों दो और 
अधिप्तायकाईि दिंथों की प्रति 


२्‌ई 


३९--२००० बै० शुल् ६ सॉोम०.. +-पियागा (जोधपुर) --दो भिनपियों की प्रतिष्ठा 
झऔर नवीन ५४ जिनर्ियों की अंजनशज्लाका 

३२--२००० ज्ये० शु० हि घुधन.. “-पंडवारिय (सिरोह्दी)--मू० न० पाश्चेसाथ-विंव 
झादि फो प्रातप्टा और शधिष्ठायकादि फ्रे 

चिंघ, म्पज्फलदा, दृस्टध्वज फी प्रतिष्ठा अजनशलाफा 


३३-..-२००० फा० शु० ११ रयि० +-घाणसा (जोधपुर) -मू० ना० भी शांतिनाथ, 
गौदीपाश्ेनाथ आदि बियो की प्रतिष्ठा और अधिष्ठायकादि और 
गुरुबियों की तथा स्वणेकलदशादण्डप्वजं। पी अतिछ्ताखनशलाका 


श 


३४--२००९ मै शु० ७ शनि०_ >सेरणा.. » ++भरी पाश्वनाथादि पाँच 
गिंत्ों को प्रतिष्ठा 
३५--२००१ ज्ये० क्ृ० २ेबुधन.. -धाणसा »  --शुदुमंदिग पर खणेफलश- 


दण्डघ्वजारापण-प्रतिष्ठा 

३६-२००१ माघन शुन्द शुक्र... >जाहार » “जिनर्विंष, गुरुनमृत्तियां 
और स्वणेफलशदण्टध्दजं! की प्रतिष्ठाखनशलाका 

३७--२००१ फा० शु० ५ >-भेसवाड़ा ,. +जिनर्तिष 'मौर गुरुमूत्ति 
की प्रतिछा 


३८--२१००३ मागे० 8० छ् --भूति 99 --भ्ी राजेन्द्रसूरि और 
घनचद्रसृरि-गिंयों फी प्रतिष्ठा 

३९--२००५ साघ शु० ५ गुग ० --थरद (उत्तर गूजेर)-जिनभ्िया फी अतिष्ठा 
और खगणफलशदर्डप्वज तथा श्री गजेन्द्र-ग्रिंघ की प्रतिष्ठा-अजनइलाफा 

४०--२००६ माग० झु० ६ शुक्र» --बाली (जोधपुर) --नवीन-जिनविंध और शुरू 
प्रतिमा की अजनशलाका 

४१--२००७ माघण झु० १६ >-शुदाधालोंतरा + +-जिनर्तिय, शुरुनमूत्तिया 
और 'अधिछायफ ग्रिंयों की प्रतिष्ठा 
४ “पं्चीस जिनदिंव और 
फलशदण्डघ्चज फी प्रतिष्ठा 
४३६-२००८ साघ० झु० ५ शुरू० --धराढ (उत्तर गूजेर)-सप्तसत्तर (७७) जिनबिंघ, 
चौदद जिनपट्ट, खशकलशद्ण्टध्वज, गुरु-विंबों फी अजनशलाफा 

४४--२००५ ज्येण् फ़० ६ “जाली-मोरसीम (जोधपुर)--जिनविंबों की प्रतिष्ठा 
४०--२०१० ज्ये० छु० १० रवि० -- भाग्डव तीथ ,, --जिनबभिंव, गुरु-प्रतिमा, 
अधिछ्ठायक-मूत्तिया, खणकलशद्ण्डष्वज की प्रतिष्ठाखनशलाका 


४२--२००८ चै० शु० ५ --जालोर 


श्ए 
धरितनायक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रघरोश्वरजी महाराज साइब 


की अधिनायकता में निकाले गये लघु 
ओर घृहद संघ-फोछक 
का ६ १९८१ पैषि स॑ ३०११ 
वि स॑ --किसश्मान से -- कहोंके लिये -- किसकी झोर स 


१--१९८१ -.. राश्यद +-मगइपाचफ्तदीशे --औ दैस पंष शाजाड़ 

३--१९८२ -- ग्रयापुर --सिद्धा चरूतीय --भी राणापुर-संघ 

३--१९८२ -- पाल्लीदावा --गिरमारदीये --सिवायलास आर 
ध्मा 


३१९८५ -- बाद --भर्दुरतीषे 20%? गोजगाइ---भी घराइ-संप 
च् 


५--१९८६ -- गुड्ाबास्तोदरा --शैसलमेरवीये भौर --श्षाद झक्ाजी दोसामी 
ओपिषांतीये 
६--१९९ -- पस्नीराय्ण -रिरखरती्ण और. --बागरासिबासी 
कऋमद्रेपरतीर्य साइ भवापअडजुपाजी 
७--१९९४ -- छाषरोर_ --मस्डपाचक्षतीण >-भी थैव संप, राजाडू 
<--१९९९ -- भृदि --गोडवबाक-प्रतीर्यी --शझाह देवीइड एसाजी 


घरितनायक श्रीमद विजययतीन्द्रसरीश्वरजी महाराज साहब 


द्वारा की गई तोर्य-यात्रा-क्रेष्ठक 
लि र्स १९६८१ प्रेदि स॑ ९ ११ 
वि० सं०/ +- किसक्ामसे -- चबाज़ा-ह्वान +- किस के संग 
१--१९८९ -- गिसनारतीबे --भरंसेदरर, तारातीबे --सपु-मंडक्ष के सहैप 
१५ कोर ता --पु-संदन्न के ध् 
४६--१९८४ -- ग्ुद्ाबालोपप  --श्मेसेजीपीजे -- के 
३-- १९८४ -- झिषांज +-बरकसश्ारीय 


४--१९८५ -- बणद +-डीमा, भोरोल >> भर शावकों 
के सदित 


२५ 


७--१९८६ -- वाली .... ++कोटोदीय 
६--१९८७ -- थलवाड --भाण्डवपुरती थे 
७--(९९८८ -- आहोर , 

८--१९८९ -- शिवगंज --कोटोतीथें _ 
९-.-१९९० -- सियाणा --सिद्धक्षेत्र-पालीताण 
१०--१९९१ -- सिद्ध-पालीताणा --फेसरियादी थे 
११--१९९३ -- आलीराजपुर --लक्ष्मणीतीथे 
१२--२००४ -- खिमेल --गोडवाड़-पचतीर्थी 
१३---२००४ -- खुडाला --जीरापल्लीदौये 


१४--२००८ -- ग़ुदबालोतरा --भाण्डवपुस्तीथे 


१००७-२००९ -- थराद्‌ हल 


“>सोघु-मंडल के सहित 
9) 
हि 


[|| [!4][|]|| 


चरितनायेक॑ श्रीमद्‌ विजययतीमरसेरीर्वरजी महाराज सांहब 
द्वारा किये गये श्री उपधानतप को कोष्ठक 


न जे २ ए 
बि० सं० १९७४ से बि० सं॑० २०११ 


वि० स० +--आराम॑, नगर 


१--१९७४ --पियाणा (मारवाड)--जैन सघ 
२--१९८९ --शुढाबालोठरा 


--तप कराने वाले -- तंप करने वालों की सं० 


--२०० (दौ सी) 


३--१९९१ --पालीताणा 


४--१९९२ ---ख्ाचरोद 
५०--२००२ --आागरा 
६--२००२ --आंकोली 


--शाहद लालंचंद लखमभांजी--६१ (इकंसर्ठ) 


--क्षागरानिवांसखी --५० (पचास) 

. शाह ओटमल घुड़ोजी 

“श्री जैन सेंघ --२५० (दो सौ पंचाख) 
--श्री जैन संघ --३५० (साडे तीन सौ) 
--शाह लालचद --३१०० (साढ़े तीन सौ) 


आअमयचन्द्र 
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घरितनायक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज साइव 
द्वारा रचित-सुद्रित गध-यद्य हिन्दी-साहित-कोष्ठक 


दिये ९११ 

प्रत्क-न्प्रम मुद्रण पं०. प्रएाह 
१ ठीम स्तुति की प्राचीमता ९३. ६ 
४ भाषना स्वरूप ( १९ माबना छहिंस 9) रच५०.. १३६ 
३ गौतम एध्छा ( केवल साभामुबाव ) १९०७७ *5 
४ न्यकाड़ा पारवेनाम ( ऐेतिह्वासिक ) १९०७१. ५६ 
५ सस्मषोघ-मास्कर ( प्रदिमा-पूला-संसिद्धि ) १९७१ है३२ 
६ श्रीषम भ्रमा ( श्री विधयराजेससूरीघर -शीमस्ी ) रैरज हरे 
७ शुद्माचुराग्कुछुक (झरदाओ, भाशे विस्तृत गिगेषनसदित.. ९७०... श्ंटी 
दूसरी अज़्त्ति संबर्षिद ढेसी ८ पेसी छा) १९5५. १९३ 
८ कु चाणास्पनीति का अनुवाद शत 
९ अस्म-मरण-सृततर-निरयेंप १९०८. १६ 
१० संछिप्त प्लीबन-चरित्र ( भी घमचन्द्रसूरिली का ) १९८०. एज 
१११२ जीवमेद-निरुपय और गौतमकुतक (फय्दाये मांबाज).. ९९८०. ४८ 
१३-१४ पीतफ्टापइ-सीमांसा और निष्तेप-म्हदिघ १९८०. इ१ 

१५ खिनंल्गुप्फान-सदरी ( रूपन्तदि संप्तद ) १९८० १९ 
१६ मऔैनरपिपट्ट मिश्लंष ( श्वठ बस सिद्धि ) शद८१ कोर 
१७ शक्ाकर-पंच्री्ती ( झष्दाये-माषाये ) शर्टर र४ 


श्ट भौ वन हीबलारछ ( मेडन बिल विद्बोपाध्याम ख्ीबसी ) फ हे 
१९ अ्ध्यवन 'भतुएय ( बछएबैकातिकसूप क ४ अध्य्फएन का 
झच्याये-माषाने) 


२० झतिद्वीबदसोदूगार-मीमांसा शर्ट३. बट 
२१ २९ २३ अबघटकुसार, रप़्खार, इरीपलबीबर चरित्र श्र्८टर 
(घ्रथ सकव ) 

२४ भ्ारेत्मबबन ( एंप्रददीद शुअराती ) रएटघ. ६४ 
ए०७-२६ ज्वीबमेद-निकूपण अने पोदमइखक ( शुअरादी ) शद्ट८.. धर 
२७ थी पतीरए विद्यार-दिग्दशेश प्रद्म भाग शब्द ३०९ 
एऐ८ श्री कोटोजौतीबे का इतिहास श९८७५ ११२ 
ए९ भी लगहुकाद अप्तिं त्यम्‌ ( पश्माकार ) श्य्ट्ट ए१ 
३० भी कय्त्रक्ष चरितत ( पत्ञक्मर ) शर्ट ९७ 


३१ भी बठीरद दिह्ार- [न द्विदीय भाग १९८८ ३९ 


२७ 
प्रन्धन्नाम॑ 


४२ बृदृद्विददूगोष्ठी संबर्धिता ( पत्राकार ) 
३३ चम्पकमाला घचरित्न गद्यम्‌ ( पत्नाकार ) 
३४ श्री राजेन्द्रसूरीश्वएजीवन-परिचय(करपसूत्राथ प्रवोधिनी में 
३५ भी सिद्धाचल-नवाएुप्रकारी पूजा 

३६ श्री 'बतुविशतिजिनस्तुतिमाला ( श्लोकवद्धा ) 

३७ श्री यतीन्द्र विद्वार-द्ग्देशेन तृतीय भाग 

३८ श्री राजेन्द्रसूरीख्वर अष्टप्रकारी पूजा 

३९ प्री यदीन्द्र-विद्ार-दिग्दशेन चतुये भाग 

४० सविधि-स्नात्रपूजा ( नवीन ) 

४१ मेरी नेमाड-यात्रा ( पेतिदह्ासिक ) 

४२ अच्तयनिधितपविधि तथा श्री पौपषधविधि 

४३ श्री भाषण सुधा ( सांत व्याख्यानों का संग्रह ) 

४४ श्री यदीन्द्र-प्रवचन-हिन्दी प्रथम भाग 

४० समाधान-प्रदीष हिन्दी प्रथम भाग 

४६ सूक्तिस्‍सलता (सिंदूर प्रकर का हिन्दी पद्मालुवाद ) 

४७ मेरी गोड़वाडन्यात्ना 

४८ प्रकरण चतुष्टय (जीवविचार, नवतत्त्व, दुस्डक तथा 

लघुसंप्रहणी इन चार प्रकरणों का अन्वयाथे-भावार्थ हिन्दी) 

४९ भरी यीन्द्र-प्रवचन ग्रुजराती (औपदेशिक) ह्वितीय भाग 

७५० श्री विंशतिस्थानकपद-तपविधि 

५१ देवस्ी पडिक्कमण ( हिन्दी शब्दाथे ) 

५२ श्री सत्यसमथंक प्रश्नोत्तरी 

०३ साध्वी-व्याख्यान-समीक्षा 

०४ खाधुप्रतिक्रमणसूत्र-शब्दाथ ( हिन्दी ) 

५० स्ली-शिक्षा-प्रदशन ( हिन्दी ) 


५६ श्री सत्पुरुषों के लक्षण (ुष्णा छिन्धि! श्लोक की व्याख्या) 
५७ श्री तप'परिमल 


मुद्रण सं० 
१९८५९ 
१९९० 
१९९० 
१९९१ 
१९९१ 
१९९१९ 
१५९९ 
१९९३ 
१५९३ 
२९९६ 
१९९०९ 
१९९९ 
२००० 
२००० 
२००१ 
२००१ 
२००५ 


२००५ 
२००५ 
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४८ 


श्९्‌ 
विषय-सूची 


विपय 


वशु-परिचय और चरितनायक का वात्य-जीवन --- 


पी 
जसवाल कुल फी स्थापना। 


प्रजलालजी का 'चपाकुत्रर के साथ पाणिप्रहण और यह जीवन । 


दुल्द्दीचद्र और गंगाऊमारी फा जन्म । 


रामरत्न फा जन्म, रायसाहव की उपाधि की प्राप्ति, ग्माझुंबर और 


किशारीलाल का सहजन्य | 
पुत्र और पुत्रियों की शिक्षा । 
श्री त्रजलालजी के जीवन में परिवत्तन । 


भोपाल में निवास और चरितनायऊ की शिक्ता | 
भ्री त्जलालजी का खगारोहण और चरितनायक के जीवन में 


परिवत्तन | 
ठग की कला पर पानी फेरना । 
चोर का पीछा और राज्य-मान की प्राप्ति । 


नाटक फा अवलोकन और नवीन दिशा फा उदघाटन | 
वैराग्य-भावों का उद्भव-- 


सूरिजी के दशेन और वात्तोल्ञाप । 


सम्पर्क का बढ़ना और वैराग्य-भाव फी उत्पत्ति [ 
सूरिजी का विद्दार और चरितनायफ का अनुगमन | 
दीक्षा लेने का दृद निश्चय और सूरिजी से प्राथेना और उसकी 


स्वीकृति । 


चारित्र का लेना -- 


दीक्षा का प्रस्ताव | 
दीक्षा-महोत्सव | 


पट 


हर 


५ 


गुरु महाराज के साथ में दस चातुर्मास+-- 


(१) वि० सं० १९५४ में रतलाम में चातुमाख । 
(२) वि० स० १९५७५ में आद्दोर में चातुमोस | 
(३) #» १९९५६ में शिवगज में 
(४) » १९७५७ में सियाणा में 
(५) » २१९५८ में आहोर में 

(६) # १५५५ में जालोर में 


१० 


हक 4 
(७)बि०स १९६७ में घरत मे... # ना. ह६ 
(८) + ९३३ में इशी में. +% हा अछ 

बारी भौर ग़ुरझूदी भामों में प्रतिप्ताव | जन 
(९) बि० से १९६९ में राचराद में चातुमोप्त न 
(१०) » १९६३ में बड़नार मे... » नहा. हुक 

अ्मिषान-राजेन्द्र-कोप” का सम्पाइन । ४० 
मीमद्‌ घनचद्रसूरिमी की श्राप्ना से नव चातुर्मास । नत.. ह३ 
भीमव्‌ पनचद्रसूरिब्री फी भ्राक्ठा से ब्रन्प पांच चाप्तुमांस -- 
(१०) दि० छं० १९७३ में आहोर में बातुर्मास । न्ता... ए८ 
(१९) » १९०४ में सियाख्म में » न. ५० 
(१९) , १४७५ में मीनमाल्न में यु 
भी चअमस्भीजी की बीशा 77 भज. ५२ 
(१३) बि० सं॑० १९७५ में बागरा में चाहुमोस | न के 

पुफ्फभीद्री की दीक्षा । ३ 
(१४) बि० छ० १६७७ में बागरा में. बातुर्मास रत 
शीमदू पनचंद्रसूरिणी और डपा साइनबिसत्पली का सगंतदरास । भर 


मुनिराण दोपविबयणी की भा से दो चातुर्मास भौर बावरा में पदोरसव 


(१५) बि० ४० १९७८ में रतत्लाम से चादुमोस । 
(१६) दि० स॑* १९५९ में निम्माडेढा में » ह 
माकदेशौज राजेस-महांसमा का रतलाम में आिनेझन भर 
अग्रप्री की निमल्चरण । प् 
सूरिपदोस्सव'-- 
अश्पतम समय में विशालतम प्रदंण । हम ०... ५६ 
ब्फबरा-नरप्त का सडयोग | कट ध्दु 
(१७) जि* स॑ १६८७ में रतलाम में चातुमोस । ला 
प्रीमदू सागयनंदसूरिणी का झास्मओ निमित्त प्रस्वाव | कर 
मद मपेन्द्रस्रिद्ी की भाश्ञा से आतुर्मास भीर भन्प कार्प:-- 
अम्मदि-पत्रप्‌ । १४ 
मुमि सागरामबबिजवजरौ की शीक्षा । कट ६६ 


मुनि बस्समबिजणजी ओर दिष्यन्रिजनलो को बड़ी दीकाबं।.. 7 #ऋ 
रींगय्योर में साथ्यी बिमक्हौरो की दीक्षा चोर सैस विस्त्रों की प्रतिद्वा। . ६७ 


३१ 


बिपय श्ष 
मकशणावदा में प्रतिष्ठा और अजनशलाका । ६७ 
राज्गढ़ में कुसंप का मिटाना और गुरुन्मंदिर की प्रतिछा 99 
(१८) बागरा में १८वा चातुमोस और सागरानद्विजयजी को वी दीक्षा। ६८ 
घड़ी कढ़ोद में प्रतिछठा। ता. 9) 
मण्डपाचल तीथ की यात्रा । है 
कुक्ती में रेवा-विहार की प्रतिछा। जा 
अलिशजपुर में पदापण। ' ८ 
नानपुर में विंव-प्रतिष्ठा । 99 
(१६) वि० स० १६८२ में छुत्ती में चातुमोस | ) 
कुक्ती से मोहनसेडा और मोहनखेडा से राणापुर तक भ्री चरितनायक 
के विहार का दिग्दशेन | ४. एरे 
राजगढ़ में गुरु-मृत्ति और चरण-पादुकाओं की प्रतिष्ठा । । 
राणापुर के श्रीसंच फा सिद्धाचलतीथ की यात्रा के लिये निमन्त्रण ये 


ओर चरितनायक का उसे स्वीकार करना तथा यात्रा फा दिन निश्चित करना 
तीर्थयाषायें और अन्य कार्य:-- 
भी राणापुर-सघ का राणापुर से पालीताणा तक को संघनयात्रा का 


दिग्दशन | ७५ 
पुर-प्रधेशोत्सव तथा तीथे-दशेन । 5 
प्वरितनायक का गिरनारतीथे की यात्राथे प्रस्थान । ७८ 
श्रीपालीताणा से गिरनारतीथे तक का संघ-याज्रा-दिग्द्शन न 
भीगिरनारतीये से शंसेश्वरतीय तक फा विह्र-दिग्दशेल । ७६ 
श्रीशंखेश्वरतीर्थ से भी तारगतीथे तक का विद्वार-द्ग्दशिन । .. ८१९ 
श्री तारंगतीथ से ञी अच्ुुदाचलदीर्थ तक का विद्ार-विग्द्शोन ८६ 


श्री अलुदाचलतीथ की यात्रा । के 
श्री अल्लुदाचलतीय से सिरोद्दी और आद्वोर तक फा विद्वार-द्ग्द्शिन |... ८४ 


श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसुरिजी की श्राज्ञा से मरुषर में चातुर्मास ओर अ्रन्य कार्य;-- 
(२० ) वबि० स० १६८३ में आकोली में 'चातुमोस । ८६ 
घियाणा में श्री चेतनभ्रीजी और चतुरभ्रीजी की लघुदीक्षा । ८८ 
आकोली सें कुसप को मिटाना और जिनालय की प्रतिष्ठा में आपका 
सहयोग । 
(२१ ) वि० सं० १९८४ में गुढाबालोवरा में चातुमोस । 
श्रे० जीवाजी लखाजी की आर से चातुमोस का ज्यय वहन करना। 
चातुर्मास में पुणय कृत्य । “९ 


८९ 


५९५० 


लक 


ड़ 


हरे 


शिक्द पड 
गुडाचाल्लोदरा सं छिदगंज और भीषरकाशादीणे तक कर बिद्दार-बिस्दर्शेन। ६१ 
इरकाा से स्लोर एक का विद्वार-दिम्द्सेन दर 
झान्तिभीछी की दीका । ् हा. ९३ 
... झा्बोर से भीममाल तक का विद्दार-दिम्द्शेन । ब्छ 
भीसमाझ से घानेरा दक का दिद्वार-दिग्द्षेन | जा 5 
प्रीमद्‌ मपेन्द्रसुरिबरी की भाशा ऐे फराद में भातुर्माण भौर भन्‍प छापे -- 
घासेरा से छराद तक का विद्वार दिग्श्शेन। ] 
भरी सीलब्िया तीले के दफेस करते हुपे अरितमायक का ख्विरपट् नार में 
छगद्‌ से लाय्एदी ठक का विद्ार-दिम्दफेन । न+.- ७ 
(२२) दि० सं» १९८५ में शयद में चातुमा् नल. 2८ 
मोरोशतीणे करे वाजा । ९९.० न 
बरकाड़ी में भी पात्यन्‍्दप-पादुका की स्पाफ्ला । न+. ३ 


अपेधाचस्तीधे झोर ग्पोडबाड़ पंचरतीर्शी की खधु संप-पात्रा का प्त्ताच। » 
मरी भ्र्पुदगिरिती्य और गोड़वाड-पंचतीर्थी की शपु संघ-यात्रा भर मस्पर 


में चातुर्माप।-- 

७3८ पलक से भरी भरदेदाचसरती्े तक का दिद्ार-दिग्दशेन । १००-१०२ 
प्रौ पे भो राता-मददत्वीर दी ढक का विद्वार-व्ग्द्शन। १०३ 
बीजापुर से पोगबाइ-पत्रदीर्षी और छुडाला प्राम ठक का विदर-पिम्दुशेन १०४ 
बासी में ऋ* विन की स्पिरठा ]॒ 


ओी कोर्स तीसे की यात्रा भौर फ़ताइपुरा में चासुर्मास वे झन्‍्प काय।-- 
जाली से प्राचीन दौने ४ कटोफी तक का विद्वार शिष्दशेन |.“ ६०५ 


(९४) बि० ४० १६८१ में फवाइपुर में चातुमोस जे है०७ 

अस्पन्न बिद्वार और छाबड़ा में सुबस्येद्यड ध्वजारोइस | ना १०८ 
मरी मैसकमर सीर् की संप-यात्रा-- 

गुड्ाबाश्रोदय स सैसरमेर टीजे तक तथा ही औससमेर तीये स 

द्ोमबाजी तीर्थ दक का “१०९ 

भुद्दा बाल्लोतरा से औछसमेर तीे तक में आबे हुवे मास क प्रमुख पाम 

धुएं में की गई सबकारपिपों >+ हहह 


चूची 
पेश भौर छेसलमेर लौदे में संच कप दस दिषसीब कार्य-ऋम। ११३ 
दैपसपर तीजे छे ध्ये भासियाजी दीप तक का संप-पात्रा-दिग्दरेशेष। ११६ 


8३३ 


दिपय पृ 


संप का जोधपुर में स्यागत और वहा से मंप फा विसमन | “* रैएट 
प्री ओशियाजी तीव से जाघपुर तक सघ फा पौर जाघएर से साधु-मंटली 


फा विद्ार-दसशेन | ४ |. २२० 
श्रीमद भपेन्द्रसरिजी की आज्ञा से मरुवर मे तीन चातुर्मास और श्रन्य कार्य -- 
(२४) वि० सं० १६८७० में रजी भे चातुमास । *९% 5227 
चानुमास के पश्चात्‌ अन्यप्र विद्वार कयौर चलयाइ में प्रतिछ्ोत्तव । "१२३ 
भागहयतीय यी यात्रा और जालोर में प्ान-भण्ढार की स्थापना । * १४४ 
आहार में साधु दीक्षा । 5 छ 
(२०) बि० स० १६८८ में जालार में चातुमास। श्ब्५ 


नवपदोयापनोत्सय का कगना । 


8 
जालोर मे भपेन्रसूग्जी फे साथ मे झुछ दिना फा सहवास और विहार १२८ 
भाण्टव तीथ मे क्री महावीर-मदिर पर दुएट-ध्यजारोाहणश आर प्रतिष्ठा 


तथा भाण्डव तीथे का छुछु परिचय। ्‌'.. १२६ 
(२६) वि० से १६८९ से शियरगंज सें चातुमास। १३१ 
भाण्ठव तीध से बिहार भौर जालोर में सरिजी फे दृष्षेन तथा उनके साथ 

में शिवगज में चातुमोस । ४०». १३२ 


शिवगंज से विद्वार और फोरटपुर तीथ ( काटोजी ) के दशन फरना । १३४ 
गुढाबालोतरा में गुरुजयन्ती तथा उपधानतप फा 'आराधन तथा घी 
दीक्षायें 


रे ०.4 र्‌ रै६ 
सूरिजी फे साथ से विद्र । ११ 
सिद्धक्षेत्रपालीताणा में २७ वां चातुर्मास+-- 
खातुर्मास करने की दृष्टि से विद्वार | 'ः ४ * १३७ 
सियाणा नगर से सिद्दक्षेत्रग्पालीताणा तऊ फा तरि्टार-दिग्द्शन | ५३९ 
(२७) वि० स० १६६० में सिद्धक्षेत्र पालीवाणा में चातुमोस]. * * १४३ 
श्रीकच्छ-भद्ेश्वर तीर्थ की लघु सघ-बात्रा:-- 
सधपति का परिचय और सघ निकालने का प्रस्ताव | ** १४५ 
लघु सघ-यात्रा का निकलना | १४६ 
श्री सिद्धक्षेत्र-पालीताणा से श्रीफच्छ भव्नेश्वरतीयथ तक फा 
लघु सघनयात्ना-द्ग्दिशन । १9६ 
अजार और भी भर्नेश्वरतीथे मे पहुँचना | ** १५३ 
श्री कच्छ-भद्रेश्वरतीय से सिद्धक्षेत्रपालीवाणा तक का 


सघ-यात्रा-दिद्शन ३००० 
लघु संघ-यात्ना-चि । १५४ 


३४ 


स््फ्प पड 

प्िद्धकषेत्र पाक्षीतायां में २८ या चातुर्मास और तसश्ात्‌ मेवाड़, मास्तवा 
की ओर विहारा-- 

सिद्धकेंत्र-पाव़ीदाय्या में दूसरा ९८ वां चाठुमोस। नल इ्ष्ट 


सिद्कषेत्र-पाश्ीताला सं प्री फ्रेसरिया ती५ तक का विश्र-दिममशेन १५९ 
भी केसरिया ठीव से हू परपुर, बांसवाड़ा, राजगड़ होकर राचरोद | 


तष्प का विद्दार-दिय्य्शेन। १६४ 
(२४) थि० सं० ११४९ में राचरोद में भाठुसोस । १६७ 
अातुमोस के पश्मात्‌ खाचरोद पे अन्य धार्मो में विहार 
ओर पुम. खाचराद में पदापेय तक का बिहार दिख्शेन | ना १७० 
थी मण्डपाचल तीर्य की संप-पाजा -- रजए 
कुष्की की ओर विहार । तस्पस्माव रश्मदोपीश्यवि क दशोन। १७४ 
काच्रोद से भी सस्डपाचश टीथे और मयडपाच्रत्त तीणे से 
कुची तक का विद्धर-दिखरोन । गदर ना. १०६ 
(३ ) बि० ४० १९१३४ में छुक्की में चातुमाप। ना एज्ट 
प्रेसबिश्ववली की दीका। हा. १७९ 
मातभा-प्राश्ठ के अस्प प्राम व सगगें में विश्ञर श्र 
थि० छं७ १९९४ में आयजौयात्रपुर में ११ था ातुर्मास भौर 
रास्पथ्ात्त्‌ नी रस्तयीदीय की प्रतिकतत. 7 प्रा १८० 
अरिहस्प्रयक को सूरिफद्‌ दब्य गुऋ-मार ध्र्पित करमे का 
संघ का किप्सम [ #+.  रैट 
मंख्यर में पदा्पण झौर भादार नम्र में सरिपदोत्सव --- 
आइोर में चरिवनापक का आगमन) डे जज रै८३ 
घूरिपद का पदस्य करमा। 5 ++. शटह 
सूरिपव से बायरा में प्रवम घातुर्मास भौर तलश्ात्‌ प्रतिष्ठायें ए५ दीक्षायें।-- 
इरणी में प्रतिह्षा। २० - इदक 
इडसी में मठिष्वा। ४ न 
मुलि ल्पायविद्यदी की दीक्षा। ग हा श८८ 
(३२) हि. पे २६९५ में बागरा में चाठुमाझ्ध। १८९ 
शाबफ्पथिशपस्री की दीक्षा | ज+ १९० 
सि्पय्या में बड़ी दीक्षार्य । कर 262 . 
हौ कोट्टोदीथे में सिंब-रूपफ्सा पवव प्राय प्रठिफ । ना. १९१ 


४... शेषाड़ा ( सिरे ) मे सुस्मतिमाओो की मरिष्ना । 


रे५ 


दिपय पं 
फताहपुर में प्राण-प्रतिछ्ठा । े 7. ई९४ 
सलोदरिया मे प्रतिष्ठा । हक. 98 
(४३) बि० स॑० १९९६ में भूति मे घातुमोम और गुरूपनिमा 
फी अजनदालाफा । । 
गुमूचरणन्युगन फो 'अजनशलाफा! |. ९५९३ 
(३४) बि० सं० १९५५ ग जालोर में चातुमोस और शुद्ध प्रतिमा 
फी 'अभनशलाका । . २९८ 
मारवाड-चागरा में ३५ वा चातुर्मास श्रौर तदनन्तर श्री प्राण प्रतिष्ठाः-- 
धागरा का परिचय | ह ४. १९५ 
सौघणिसरी श्री पाश्यनाव-जिनालय । १९६ 
भी महावीर-जिनालय और समाधि-सदिर । १९७ 
भी राजेन्द्र जैन गुम्कुल । 9 
प्रतिष्ठा फा प्रस्ताव और चातुमोप्त के लिप वरिनती। १९८ 
फायेबगिशी प्रतिष्ठा-मद्रोत्सय-समिति | "5 १९९ 
घृरितनायक का चातुमासाथे शुभागमन | 20 * 'ह 
प्रतिष्ठा-समिति फी बैठक और उसके अधीन फई विभागों का 
निर्माण || * ८२०० 
समिति की घैठफ 'और चढ़ाने । * श्र 
समिति फी बैठक और घचढावे। व. २०३ 
चर्तिनायफ फा चातुमास । ह॒ * २०६ 
चरितनायक का पुनः पदापेण और प्रतिष्ठोत्सव का आरम्भ । २०७ 
सेदरिया में प्रतिष्ठा श्रोर सियाणा में उच्चापन और बडी दीक्षा:-- 
विद्र और सेदरिया में प्रतिष्ठा । २१० 


सियाणा में उद्यापन एवं ७ मुनिया की बडी दीक्षा एव विद्वार। ' २११ 
खिमेल में ३६ वा चातुर्मास और गोडवाड-पंचतीर्यी की सघ-यात्रा; - 

सिमेल में ३६ वा चातुमोस और भूति से गोडवाड-पचतीर्थी 

की यात्रा करते के लिय सघ निकालने का भस्ताव तथा बग्लूट 

मे प्रतिष्ठा कराने का प्रस्ताव और उपस्तका स्वीकृत होना । 

भ्री गोडबाइ-पचतीर्थी की सघ-यात्रा | * 


सिरोही-राज्य के जोरा मगरा में विहार और ग्रतिष्ठादि कार्य -- 


बरदूठ की ओर विद्वार और प्राण-प्रतिष्ठा । 


रथ २१८ 
ऊंड मे प्रतिष्ठा है २१९ 


२१९ 


२१३ 


3 


दिक्ष्य ह]५ 
सयडबारिषा और बेखदर म लिग्ता और सुघार-ृद्धि और 
त्पममात सियायया में पदारपय । सह >>. २११० 
सियाणा में अनंक जिन दिंबों की भंग्रनश्नलाका-प्रतिष्ता एवं तलष्षात्‌ 
सियाणा में चरातुर्मास'--- 
छियाणा और इसका संधिप्त परिचय।. ४“ जे श्र 
मौ स्विषिनाथ डिस्पशप की देवकुलिकाभों में दिरपों कीप्रठिष्ता 
करबाने का प्रस्ताव और आाचाय महारात्र स बिनती । 5. श्र 


आचार्मेशी का नगर प्रवेश भर स्वापनोस्सत्र के साथ में प्राण" 


प्रतिधोस्सभ्र कराने का मी प्रस्ताव खीकृत। “४ न।ः रए३ 
अंशनशलाका प्राय-प्रतिष्लोत्सष की तैबारिपों | ++ शश५ 
मयडप की स्यापला । ] 

प्रतिधोस्सष का समारंस । बह >+. पए६ 


आजारय्री रासेन्द्रसूरिरी ह्राग थि स० १५५८ माघ घह्ु० १३ 

ग़ुर० क्रो प्रतिष्ठित भी मुविधिग्यम-शिनाक्षप, सियासा में 

अरिदनाथर हारा मिप्नखिक्िद जिम प्रतिमाशों की क्षापा। "7 पेए७ 
चरिदमापक हारा असनसलाका मतिष्टाहुत प्रतिमा्ों कौ 


२ ५ हर, 
ससखबदारिया में मास-मदिए्त | १३१ 
(३७४) दि० छं० २००७ में सियाझा में चातुर्मास। +। श६५ 
घायसा में प्राशअविष्ठोस्पब:-- 
पाएता । छल “ एहे३ 
पास में भ्रदिछलेस्सब की तैयारियाँ । ने ना. ११० 
आचायेदेव का सियाय्या सं बिद्र और बागग में परापेण भर 
आपंबदिस्त-श्षाते का खुफ़बाना ठपा बाकसा में ध्ुमाग्सन। २३६ 
प्रशिफेस्सब का समार॑म । ० 2, 
आकादंजी हारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का परिचय । >>. श३८ 
सेग्णा में प्रतिष्ठा । न. 9३० 
प्र बयइ-्यजागेहश झौर पाणसा में चातुमाह 
चर डिम्पप | ता कफ 
आदर में १८ वां चातुमाँंस एव प्राय प्रतिष्ठा भौर दीक्षायें! -- 
आइर भे प्राए भ्दिण्ठा । | ब४१ 


झोरो पढे बही दीकाें न+ + “शाप 


३८ 


है श्विक्य पृ 

भरी गोडपाइ-पंचतीष के लिये छपु संघ-यात्रा और सलश्चात्‌ याद 

में ४१ वाँ चातुर्मासा-- ए६८ 
झ्घु संप-यात्रा की समाप्ति, घगष में चातुर्मास द्वामे का मिश्यय 
और शरद के क्षिपं बिहार | || २९९ 
छीरापस्कीदीये से घराब पसंस्त विहार दिम्दप्स | >+. पृ 


भराद में ४१ वा एव ४२ वां चातुर्मास, भापभी फा झतिश्नय बीमार पड़ना, 


समाद्र में खलबद्धी का मचना भौर पराद में हुई प्रतिष्ठाम्श्नक्नत्लाका -- 
(8१) बि० पे गा बकगास। 5 श्र 
अरिवनाबक का अति बीमार शान्य ओर श्री “ौैन प्रतिमा-लख 
संप्रह/ का सल्पावुन । ५७५ +ा. बुकएं 
(प२) थि० सं० २००५ में घएद में 
भुनि सागरानसवमिशमती का बीमार शोता और घर में दी 
चअतुमोौस का मिश्थय और ऊय ) श्ज्प 
पक पकड़ी दौत साधु का गुरुपेद का अन्दि ऋरम के लिये 
छल -ऋपरर करन्य भोर दसड्रौ लिस्कूता | र्ज३ 
बराद के राश्य में विहार । 
अंशनछसाक्ा ओर दीक्षामें | बन 
भुनि रखसिकबि8अपओी की सघु भागषती-दीक्षा । 
मरघर की ओर बिहार । 
चाछी में ७६ दे चआातुर्मास और प्राण प्रतिष्ठोस्थष/-- 
बाली से इअनसक्षाका प्र्यमतिधोश्सद 
बाली स॑ बिद्दर और शेदणफश में कई महस्वप्तालौ! कामे-- 
किमेल में बीछस्मानकदप-श्यापन 
शुड्ठा से ह्ाम-मख्डार की स्थापताये सबन का निर्माण । 
बागरा में महाझास्वि स्ताव्रपूजा । 23 
स़ियादा सें दो बीकस्वानकतफ-क्याफत | 7: 
गुडाबाखतोदरा में ४४ थां धातुर्मास और भरी यतीन्दर जैन आ्ाव-मंण्डार झी 


प्रतिष्ता एवं भ्रम्य कई चर्म कुस्प:--- 
सी पतीग्द ले क्ात-मयडाए सन्दिर का सिमोण । 
अस्प । ता छः 
अरितमब्पपक के बेंदस्प । के ४० प८३ 


बन 


६]44]॥| 


दा 
ण्च्ट 
क़् 


| 


ए्‌८० 


ण्८ट३्‌ 
क्र 
जा 


कस 


जा २८० 


दिपय द्पे 


गुदा से श्री भारडवपुर तीर्थ की यात्रार्व विहार और ती4 का परिचय तथा 
भेसवाडा में उद्यापन और जालोर में भ्रतिष्ठाः-- 
भेसवाढ़ा से उच्यापन। ४ ' २८७ 
जालोर में प्रतिष्ठा । ५ हक 
शुदाबालातरा से भाण्डवपुर तीय तक का प्िद्दार-दिग्द्शन 
गुरुदेव फा श्री भारवपुर तीय में पदापण और श्री भाणठयपुसतीय 
विद्दास की दृष्टि से घणुन। श्८८ट 
प्री भासग्दव॒पुर तीथ से थराद तक फा विहार-दिग्दशन । २९१ 


थराद में ४४ वां चातुर्मासार्थ विहार और विहार में किये गये उल्लेखनीय 
काय एवं थराद में श्रजनशलाका प्रतिष्ठा का हीना'-- 


थराद फे लिये चातुमोसा4 विहार । *.. २९३ 
घागोद़ा और सोग्मिम के सघो के घीच में पढ़े हुये ७० पे 
पुराने कगड़े फा शान्त करना। “« २९७ 
खाचार में विभाम । १३ २९५ 
(४५) वि० सं० २००८ में थराद में चातुमास । २९६ 
थरादनगर में प्रतिषा-अजनशलाका-मद्दोत्सय । २९७, 
'वरितनायफ का बीमार होना और सघ की सगहनीय सेवा । ३०२ 
मस्धर-देश फी ओर विद्वार । ३०२ 
लेखक को पाच हजार रु० की भेंट और भीयदीन्द्र-साहित्य सदन 

धामणिया की दृढ़ नींव | ३०३ 
थराद से भी भार्डवपुर तीथ और वहाँ से धागरा तक का 
विहार-द्ग्द्शन । 

चातुमोस के लिये विनतिया भौर बागरा फी ओर विहार । ३०६ 


बागरा में ४६ वा चातुर्मास भर चरितनायक को मूज्रावरोध की बीमारी;-३०७ 
'चरितनायक का घीमार पड़ना और वागरा-संघ की सराहनीय सेधा 


९ ०७ चेत्री 


श्री भाणडवपुर तीर्थ में चंन्री पूर्णिमा का मेला और प्रतिष्ठोत्सव३--- ! 
सियाणा में ४७ वा चातुर्मास, सुनि वल्लभविजयजी का देहावसान और दो 
मुनि-दीक्षार्य:--- 


ध्राग्वाट-इतिद्दास ट्वितीय भाग! फे लिखाने का निः्वय । ++ ३१५ 
मुनि वललभविजयजी का वीमारी से अस्त होना । आचाययदेव का 


है: 
ब्ण्ट 


पै० 
चिएय 


घियाया में दकाब । बौमार मुमि का देहावसान | 


पियाया में दो बीझा और दत्पद्माद्‌ बिद्र | 


घखििनायक का पिद्वार-दर्णत भौर आहोर में ७८ वां भापुर्माप -- 


बागर में भीसद 'राजेन्द्रसूरि भरभे-क्रताप्डी! पर दिचार । 


अहोर की ओर बिद्वार और चातुर्माछ की रूय। 
बोशझ्ञानकदप। 

प्री केसरिमाजी दीर्म के क्षिये संघ की घात्रा | 

भ्री पदीनरदरपूरि-साहित्प-मंदिर की प्रतिधा। 
कबशातीये करे पाता । 

(8८) बि० सं० २ ११ में भाड्ोर में बातुमोस 
शीक्षस्वातकतप--इच्यापम । 

इपसेंदार:-- 

चातुर्मास । 


बिद्दार । 
बच बृएएसंप--पाजायें दबा रूदातायें [ 


। 
अलजनसलाका-मतिपतायें और इपघानतप। 
आचाधेप्ी और झनका साईस्प। 
अश्क 
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पंशवृत्त 


७ 
अगरपल 
हिल 2/7 अमल 
मीठाशाश सौभाम्पत्रनन औषराज कारण __ 
आओ सिबराज जि 


न 


जथ 


[ 
टेकचन्द्र अमनाल्ासस अबलाल 
पसाुवर] 


| ॥। ॥ | 
इसंतकाक्ष रोड़ीमक कालुमी दबकी हुरुद्दीबंद्र 'ुप९ ९१९ 


के 


हु 


डॉलस स्फि लाटी अरविंद थी ए 


धीिसद्‌ व्जिययतील्द्रसुरि-+फीकन-चरित 


प्श््य्प्य्च्ड्ञ्ल्मर 
वंश-परिचय ओर चरितनायक का वाल्यजीवन 
७ 


मध्य युग में काव्यपगोत्रीय जैंसपाल नामक एक राजपुत्र क्षत्रिय 
मरुपर-प्रास्त की ऐतिहासिक एवं श्रति प्राचीन नगरी मिन्नमाल से निकल कर 
अवधराज्य के वर्तमान रायबरेली प्रगणा में आये हुये 

लजेसवाल कुल सालान-विभाग में अपने नाम से जेसपालपुर बसा कर 
की स्थापना आस-पास की जम्तीन को जीतकर वहा का राजा बना 
था । धीरे २ उस नरसिंह ने अपने भुजवल से एक 

अच्छा राज्य स्थापित कर लिया और सुख एवं शान्तिपर्व॑क श्रपने राज्य का 
शासन चलाने लगा । विहार करते हुये श्रीमद्‌ जलगसरि नामक मह्दा प्रमावक 
श्राचार्य जेसपालपुर में पधारे। राजा जैसपाल जेनपर्म के प्रति श्रति श्रद्धालु 
था । वह सन्त एवं साधुगणों का सदा आदर-सत्कार करता था । नगर में 
महाप्रभावक जेनाचाय्य का पदार्पण अ्वण करके राजा भी उनके दर्शनार्थ 
पहुँचा शरीर सम्मानपूवेक एवं सविनय वन्दना करके कर जोड कर श्ाचायेश्री 


के समक्ष बेठा । पास में अनेक श्रीमत श्रेष्ठि, राज्य के सामन्‍त और बडे-बड़े 
पदाधिकारी भी यथास्थान चेंठे हुये थे । 


आचार्य श्री की तेजखी एवं दयापूर्ण आकृति से राजा श्रत्यन्त ही 
प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि इन आचार्य के समक्ष अपने दुःख को 
व्यक्त करना चाहिए, सम्भव है ये भविष्य की वात बतला सकें | आचार्यश्री 
ने राजा को गम्भीर चिन्तन में देख कर तथा उसके चहरे पर तिरते हुये 


भ्त प्रीमद्‌ विजययतीससूरि--जीबन-्यरित 


गम्भीर विचारों के प्रमाव को भनुमद करके समझ क्षिया कि राजा कुछ 
अपने दुःख-सुख की वात कझना झयवा पूछना भादता है। झाजाय॑थी से 
सम्बोषन करके राजा से गम्भीर विधारों में छीन होने छा कारण पूछा। 
राजा चमका, क्योंकि वद यह नहीं समझ रहा था कि भाचायंप्री ठसकी 
स्विति का अनुगव पर रहे हैं। राजा ने विनम्रता से निवेदन क्रिया कि 
मगवन्‌ | गुरंदेव की कृपा से मेरे घर और राज्य में सर्व प्रकार का झानन्द 
भर सुछ-प्रान्ति है; परन्तु मेरे पक भी पुत्र नहीं है, मद्द दुःख मुझ का 
और मेरी प्रथा को सदा तिस्तित करता रहता है । फ्या मेरे साग्य में पुत्र 
का छ्ाख्न-पाजन करना छिझा भी है भपधवा नहीं? भचार्यत्री ने उत्तर 
दिया, 'राशन्‌ !” जगत में धर्म दी सव सुर्तों का मूल कारण है। पर्म में 
जैनपर्म मोटा पं है। उसके पाछन करने से सर्व मनोरथ सिद्ध द्वोते हैं । 

वैसे दुनियां के सर्वे घ्में भच्छे हैं और सब॑ ही मोध के एवं सुख शान्ति के 

देने वाले हैं, परन्तु बैनघर्म से प्राल्िमात्र को मुझ पहुँचता भौर आदियों 

के धुमाश्नीवांद एवं श्ुमोमऋषार्सों से कठिन एवं भसंभव कार्य मी संभव भौर 

साल हो बाते हैं) भ्गर मम जैतपर्म का पाकन करना स्वीकार करो तो 

सुम्हारा मनोरब भवश्य सिद हो जायेगा । राम ने भाषा श्री से जैन घ्म 

अंगीकार किया भौर आप %-दत लेकर वह जैनपर्मी दना। इस प्रकार झ्राचार्यश्री 

ने राणा बैसपाश के परिवार को भोस पछ्लाति में परिगणित करके जैन धासन 

की मारी संया की तथा रामरा का मनोरण पूर्ण किया । 


गोर्प भवसर आष्ट दाने पर राजा जैसप्राक्ष के पुत्र ठलब् हुभा | 
राजा ने ठसका साम बिनपाक्ष रकक्‍खा | मिनपाल अब राजा बना, पस्तुता 
जिनपाश भरर्पात्‌ इन्द्रीयजीव सिद्ध हुआ । उसके राज्य में कीट से अमारर 
दवा्पी तक को सुछ झात्ति से रहने भौर विबरने की स्वतत्रता थी। हुए 
और पापियों का उपझमन सा दी दो गया था । राजा मिनपात्ञ की सातवीं 
पीड़ी में राबा भ्रमरपाक्त हुआ। यत्न-आक्रमझकारियों मे मैठपाक्षपुर पर 
आक्रमण करके राजा अमरपाक्त से बेसपालपुर का रान्‍्प ब्लीन सिया । राजा 
अमग्पाप्त राम्यध्युत होकर अपने परिषार के सद्दित बुन्दक़लयड की राजपानी 
पौरपुर में जा बसे । वहाँ राजा अमरपाक्ष ने स्थापार करना प्रारम्म किया 
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ओर थोडे ही समय मे अच्छा द्रव्य उपार्जित कर लिया । जैसपालपुर से 
आने के कारण उनका घोलपुर की समाज में जेसवालगोत्र स्थापित हो 
गया । राजा अमरपाल के सतपाल नामक महा प्रमाविक आवकत्रतपालक पूत्र 
हुआ । उसने दिगम्बर परिडत से धर्म का अभ्यास किया था, अतः शआ्रागे जा 
कर उसने दिगम्बरमत खीकार किया ओर तब से जेसवाल-ज्ञाति दिगम्बर- 
आम्नायानुयायी है । 


श्रे० संतलाल के मीठनलाल, सौमाग्यचद्र,जीवराज श्रौर कनमल नामक 
चार पुत्र हुये । इनमें सोभाग्यचंद्र जी अच्छे पंडित और पर्मशास्त्रों के ज्ञाता 
हुये । ये अधिक लोकप्रिय होने के कारण भाई जी! नाम से पुकारे जाते 
धे।पं० सौमाग्यचद्र जी के टेकचंद्र, जमनालाल भर त्रजलाल नामक 
तीन पुत्र पेदा हुये । तीन आताओं में त्रजलाल जी अ्रधिक प्रख्यात हुये । 
इन्होंने दिगंवर-शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था । इन्होंने अपने पिता 
के सरव॑ गुणों को हिगुणित करके धारण किया था । पिता की भाति ये 
भी 'भाईजी' कहे जाते थे । 


योग्य वय प्राप्त द्वोने पर श्री त्रजलाल जी का पाणिग्रहण आ्रागरानिवासी 

श्रेष्ठि रामदास जी की सुन्दर, सुशीला सुपुत्री चपाकुवर के साथ में हुआ । 
प्रजलाल जी और चपाकुवर की जोडी बडी द्वी भली 

ब्रजलालजी का भर मनोहारिणी थी । त्रजलालजी पुष्ट शरीर, मध्यम 
चपाकुबर के साथ ऊंचाई और गेहूँवर्ण थे। चंपाकृवर ऊचाई में समान 
पाणीयहण और और गौरवर्ण ओर तन्‍वंगी थी । दोनों के नामों में भी 
गृहस्थ जीवन पौराणिकता है। “ब्रजलाल' श्रीकृष्ण के अनेक नामों 
में से एक नाम है। चपाकुवर' सती एवं साध्वी स्त्रियों 

का पर्यायवाची शब्द है। चपा की लता पर पट॒पदों का सत्कार नहीं । 
चपाकुवर पतिपरायणा, सुशीला और श्रत्यन्त कुलीना वधू थी। इस प्रकार 
यह क्ृष्ण-राधा-सी जोड़ी गृहस्थाश्रमत्रत को खीकार कर लोकनीति और 
घर्म-व्यवद्दार का पालन करती हुईं सुखपुर्तक रहने लगी । श्री ब्रजलालजी 
के पिता एक कुशल व्यापारी और सम्पन्न घर के थे । वे भी वैसे ही व्यापार- 
कुशल एवं श्रीमतहृदय के थे । चपाकुवर सुशिक्षिता थी और विवाह के पश्चात्‌ 


$] अ्रीसद्‌ वियय्वीस्तसूरि--सीबस-बरित 


भी उसने अन्ययन में अपनी स्चे कम नहीं पड़ने दी । परिणाम यह झाया कि 
थोड़े वर्षों में दी उसने झासवञ्ञ॒ पति की सद्दायता से दिगबर बैन धात्रों की 
प्रमुख २ बातों से अबयति प्राप्त कर ली। भनेक कंयायें झौर कट्दानियां 
उसको याद हो गई । फरठ घौछपुर की जैन नारी-समाम में चंगराकंवर की 
अतिशय भ्रतिष्ठा बढ़ चल्ली और यह मी अपन पांडित्य कया श्षाम मिश्नाु 
ज़ियों को समय २ पर कराने छगी। 
अपाकंवर नित्य प्रात कुल्तीना स्ियों की मांति अश्ममुद्द व में उठती 
और सर्य प्रथम भपने वृद्ध सास-भ्रसुर को प्रणाम करके अपने नित्य-फर्म से 
निवृत्त होती और मदिर में देवदर्शन करने जाती । देवदर्शन करके पर में 
आकर भपने कर्म में रंग जाती । संपन्न पर की होती हुई भी समस्त दिन 
भर कुछ न कुछ कार्य करती दी रहती । रात्रि को स्वाप्याय करती ! श्रयन 
के पूर्व सास-श्तुर की सेवा करती भौर उनकी झ्राश्षा ल्लेकर क्षयन-कप्न में 
जाती । सास-शसुर ऐसी युत्र-यम को पाकर तथा भी जमलाकगी ऐसी एति- 
परायणा, सुश्नीक्षा, सेगापरायणा, प्रकर्मद्ला धर्मपक्री पाकर झपने सद 
माम्य पर फूसे नहीं समाते ये । भंपाकुंगर समुद्र लइ्मी ही यी । जब से 
अंपाकंबर सौमाग्यचड् थी के पर में पु्र-यधू के रूप में आई घन भौर वैशव 
में भ्रति पृद्धि हुई । 
वि० संबत्‌ १६३२ के झारम्म में अंपारुंगर म॑ मर्म चारण किया । 
सास-श्रसुर को जब इसका पता कगा, ने भस्यन्त दी आनदित हुये और 
दिन २ नव-नव धुझयकार्य करने सगे । देव-पूजन में 
इल्दपिंह ओर पहुत द्रम्प ग्यय किया यया। इस प्रकार झानन्द के 
गेंपाहुयारा पारावार में पौप झ्ु० ३ की भर्ष रात्रि को चपारंवर की 
आासम्म कुझी से दुल्दीबंद्र नामक पुत्र और य्मार्कंवर सामक एक 
षि पं १8६१२ पुत्री का युक्तरूप में जन्म हुभा। पर में मंगलाभार 
होने क्षगे भर नगर में संबंधी जनों के यह बबाहर्या दी 
गई । हुरदवीचंद्र सचमुच इुसारा चंद्र ही था। वइ भवि मनोहर भौर सुद्द 
बना था | उसके जन्म के तीन वर्ष प्रभात्‌ भजछाक्षशी का माम्य और अपिक 
चमका भीर उनकी समाज झौर रास्य में प्रतिष्ठा बढ़ी । बौलपुर-मरेस ग्ुणी- 
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पुरुषों के ग्रेमी थे । त्रजलालजी के गुणों की प्रशंसा जब उनके कर्णों तक 
पहुँची तुरन्त श्रजलालजी को मानपुर्वक बुला कर उनकी एक ऊंचे राज्यपद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया । ध्रजलालजी ने भी थोडे द्वी समय में राजा का श्रति 
विश्वास प्राप्त कर लिया और जनता का प्रेम | त्रजलालजी की उनकी कुश- 
लतापूर्ण सेवाओं से राज्य-सभा और प्रजा में अति अतिष्ठा स्थापित हो गई । 


वि० सं० १९४० का० शु० २ रविवार को श्र्धरात्रि में सोमाग्य- 
चती चंपाकुंवर की कुक्षी से चरित्रनायक का जन्म हुआ । ये इतने सुन्दर और 
पुष्टतन थे कि सभ्वन्धी जनों को भी बड़े ही सुहावने 
वि० स० १९४० में लगते थे । इनका नाम रामरत्न रकखा गया । रामरत्न के 
रामरत्न जन्म, जन्म के थोडे ही समय पश्चात्‌ धोलपुर-नरेश ने ब्रज- 
रायसाहब उपाधि की लालजी को उनकी कर्त्तव्यपरायण सेवाओं से मुग्ध होकर 
प्राप्ति, रमाकुंबर और 'रायसाहब' की उपाधि प्रदान की। रायसाहव व्रजलालजी 
किशोरीलाल. का इस समय पर अपने भाग्य के ऊँचे शिखर पर शआ्रासीन ये । 
वि० स० ?€४४ घर में माता-पिता की उपस्थिति और सम्पन्नता, समाज 
में सहजन्म में प्रतिष्ठा, राज्यसभा में मान और प्रजा में प्रियता और 
दो पुत्र और एक पुत्री के पिता और इन सबके ऊपर 
लक्ष्मीखरूपा चपाकुंवर के पति-पद को ग्राप्त- समस्त सुख उनके चरणों पर 
लौट रहे थे। रामरत्न बडे ही भाग्यशाली प्रतीत होते थे | भाल इनका 
उन्नत श्र ग्रशस्त था, शरीर अत्यन्त पुष्ठ और गौरवर्ण था। शरीर पर एक 
तेज कॉति-सी छायी प्रतीत होती थी । वृद्धजन कहते थे कि यह पुत्र आगे 
जाकर वंश को उज्ज्वल करेगा ओर धर्म की सेवा करने वाला होगा | 


चरित्रनायक के जन्म पश्चात्‌ वि० स० १६४४ श्रावण शुक्ला ५ 
को रात्रि के तृतीय प्रहर मे रमाकुवर और किशोरीलाल नामक एक पुत्री और 


एक पुत्र का युगलरूप में शुभ जन्म हुआ । इस प्रकार त्जलालजी को 
पुत्रों और दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई । गम 


जिस घर में पिता शास्त्रज्ञ और माता विदुषी हो, उस घर में 
वाले शिशुओं के संस्कार और सस्क्ृति में शंका कैसी और फिर हक 


८ त श्रीमव्‌ विजययतीख्सूरि--शीवन-चरित 


सुविधायें उपस्थित हों यहाँ फिर झुमयोग में भाघायें 
पुत्र और पुत्रियों कैसी | विद्यपी 'बंपावाई ने छ्येष्ठ पुत्र भौर पुत्री को 
को शिक्षा. भच्छा भक्वद्वान पर ॒पर ही करवाया भौर तलओआत्‌ 
स्कूलों में उनको मर्ती करपाये । चंपाकु बर चरित्रनायक 
को मी इसी प्रकार पर पर ही क्षिक्षा देने लगी। परन्तु विधि से यद् भषिक 
सहन नहीं हुआ । 
वि० सं० १९४६ में इजसालजौ के माता भौर पिता का स्वर्गवास 
हुआ और एक वर्ष 32866: 0 मी अक॒स्मात्‌ रुग्ण द्ोकर दैषगर्ति है 
प्रात हो गई। श्री प्रगक्ाप्तजी का एहृस्प बीबन 
#3३0१॥3९४ ४ गुखरूपी वसंत की दद्दार ले रद्द था, एकदम मुर्मा गया । 
कास्त की हूरता का यहां भन्त नहीं हुआ । चम्पाईु गर 
की सस्‍्यु के पन्‍्द्रह दिवस पश्मात्‌ कनिष्ठ पुत्र किश्नोरीलाल 
मी छा का कब हो गया । थोड़े ही समय में द्रजलाखमी पर कृतांत 
के ऐसे कुठारापादों को दंजकर नगर में द्वा-दाकार छा गया | जो उनके माम्य 
पे ईर्पा करते ये, उनको मी उनकी इस दयावह स्थिति पर करणा आने छगी । 
परन्तु यमराज के आगे किसका सामर्प्य भाज तक पत्ता है। अमजाक्षतरी के 
समन पुनः विवाद करने के प्रस्ताव भागे, लेकिन बे दो चंपाझुंवर जैसी लक्ष्मी 
के एक बार स्मामीपद्‌ को माग बुक थे, भव हुर्दिनों में वेसी दी रुपन्युण 
सम्पश्ता की झाशा उनका जैसा बुद्धिमान और घर्मश कैसे कर सकता था, ठस्दोंने 
सर्व प्रस्तानों र्ये झखीकुत किया भर भन्त में घोकपुर छाड़ने का विभार 
कर शिया । अब धौक्षपुर-नरेश मी वे नहीं रहे ये, उनके पुत्र राज्य कर रहे 
दे। पपपिष मी सुझासक भौर गुणीननों का सम्मान करने वाज्त ये; परन्तु हुर्शिन 
में भी प्रगलाक्षनी एस दम बैमव भौर संसार से उदाप्तीन दो उठ भौर राम्प 
कर्मचारीपद का स्पाग करके भपने परिवार को छ्तेकर भोपाल चले गये भौर 
बडी रएन खगे । प्रजत्ताश्जी जैसे श्राखज्ञ एव बुद्धिमामू सग्मन के पोलपुर 
हाइकर जान पर समाज, सम्दन्धी एवं नगरजनों का भ्रस्पन्त द्वी दुःख हुआ । 
टसको झनरू प्रकार से अनुनपय-विनय करके रकना मी चाहा, लक्तिन उमका 
मग झष ोसपुर में चेग दी नहीं था रद्ा मा व॑ कैसे ददुरत ! झौर अंपाकुबर 


बिसपरप€श$ 
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के साथ में व्यतीत किये वे सुख और उछास भरे दिवसों का विस्मरण कैसे कर 
पाते और कैसे पै्ये घरकर श्र्धाद्विनीहीन श्रवस्था में अपनी कुल की अतिष्ठा 
को अश्षुएण रख पाते । 


सुख के दिनों में मातृनगरी में भाई-बन्घु के बीच रहना आनन्द: 
दायी होता है; परन्तु दुःखं के आने पर वही शूलकारी हो जाता है; ऐसां 
आज तक देखा, सुना ओर प्राचीन ग्रंथों में पढा गया 
भोपाल में निवास है। स्थान-परिवत्तन करने से दुःख अत्यन्त हल्का हों 
आर चरितनायक्र जाता है और कभी २ उसका बढ़ना सर्वथा रुककर उसका 
की शिक्षा अंत प्रारम्म हो जाता है। सीता ने अपने दुःख के दिन 
बि० स० १९४७ वन में निकाले, नल ओर दमयन्ती दुःख के आने पर 
राज्य, प्रासाद तजकर वन को चले गये, पारडवों ने 
वन में ही दुःख के दिनों को व्यतीत किया, महाराजा हरिश्न्द्र ने दुःख के 
आने पर अपनी प्यारी प्रजा को त्याग कर काशी की ओर प्रयाण किया और 
श्मशान की सेवा की । श्री त्रजलालजी भी तो परिडत ओर शास्त्रों के ज्ञाता 
थे; वे भला दुःख को कम करने वाले मार्ग को ग्रहण कैसे नहीं करते । वे 
अपने बच्चों सहित भोपाल में जाकर रहने लगे । ससार से विरक्त हो उन्होंने 
धर्म-ध्यान में श्रौर बच्चों को शिक्षण देने मे ही अपनी अ्रवशिष्ट आयु 
व्यतीत करने का दृढ निश्चय-सा कर लिया । पंडित वही है जो दुःख 
में घैये धरे, वीर वही है जो दुःख से पार उतरने का प्रयत्न करे, सुखी 
वही है जो अपनी स्थिति से सतोष करे, धनी वही है जो विरक्ति अहण 
करे, मानी वही है जो धर्म की आराधना करे, प्रबुद्ध वही है जो 
भावी के प्रति सावधान रहे, भाग्यशाली वही है जो आने वाले मव के 
लिये सबल तैयार करे, मानव वही है जो अ्राश्रिताँ, असहायों के प्रति 
मानवता घारण करे, पिता वही है जो पुत्रों को सुशिक्षित सुसस्कृत बनावे, 
सरक्षक वही है जो शरणाग्तों का दुःख-दैन्य मिटावे । वैसे प्रजलालजी प्रारंभ 
से ही सुसस्क्ृत, धामिक प्रवृत्ति के दिगवर विद्वान थे; परन्तु अपनी धर्मपत्नी 
के ' खगारोहण के पश्चात्‌ उन्होंने अपने ये दो ही कोर्य चना लिये थे--- 


धर्म-ध्यान और पुत्रों का शिक्षण | भोपाल का जलवायु उनके ज्येष्ठ पुर 
२ 


१० ] अमदू विखमपर्ती ससूरि--ज्ीवम-बरित 


दुद्ीचन्द्र को भनुकृ्त नहीं पड़ा, निदान पद अपने काका के घर घौस्तपुर् 
में पुन क्लौट भाया। भपने पडित पिता के द्वारा प्राप्त दोने वाले अमृत्य 
शिष्ण फे लाभ से यद्द वंचित द्वी रहा । चरितनायक्ध इस समय सात वर्ष 
के हो चुके ये । वि० सं० १९४७ में उनको भरी दिगम्पर जैन पाठ्य्याक्षा 
में प्रविन्‍्ठ करवाया गया । चरितनायक पाठ्ाज्ला के समय पाठ्याक्षा में पढ़से 
झौर मर झाने पर ऐिवा ग्रणलाक्षजी खाते, पीते, शिक्राम करते, अमण मरते 
उनको उनकी मस्तिष्क क्षक्ति के भनुसार कुछ न कुछ नित्य-प्रसि नवीन २ बातें, 
शिश्ायें भौर द्वितोपदेक्ष दिया करते । प्रातःझाल उनको धमं-सत्रों का भ्रम्पास 
फरवात, रात्रि को घार्मिक कद्धानियाँ मनोर जक ढंग से कदते ! इसका परिणाम 
यह भाया कि बरितनायक ने अपने सोग्य पिता की निम्मा में रहकर दवा 
पाठ्झाछा में कुश्नाग और प्रतिमासम्पन्न द्ोन के कारण गुरुजनों के प्रियमाजन 
रहकर नवपषप क्ली वय प्राप्त होन तक प्रमंगद्पाठ, २ तस्वायंसूत्र, रे रन 
करयइभावकाभार, ४ भ्रालापपदधति, ५ द्रस्पसग्रह, ६ देवघर्म-परीक्षा, ७ नित्य 
स्मरण-पाठ प्रंगों को कंठस्थ भौर इनका श्र्य सहित पठन कर क्षिया। 
भतिरिक्त इनके मक्ताम्पर, मंत्रापिराम, विपापद्ार, कस्पाशमदिर भौर जिन- 
इश्चनस्तोत्रों को मी कंठस्व कर स्तिया तथा इसको भर्पसद्िप सम सिया। 
जब २ इनकी क्या को परीक्षायें हुई ये सदा प्रथम भागे । जैन समाज में 
दिगंबर संप्रदाय में भन्य संप्रदायों की अपंक्ा बच्चों को प्रार॑म से पर्म 
श्िप्रत दने की विश्वपता रही है। बहुत योड़ी पम में दी इस संप्रदाय के 
कुसाग्र और परिभ्रमी पच्ये अनेक स्तोत्रों को कंठस्म कर खषते ईं तबा भनेक 
अर्यों का साथ भ्रम्ययन कर छेत हैं, जिनके अष्ययम को दुसखखकर मछे रे 
सिषक दाँतों अंगुर्ती इबात छपा बाइ-वाद करते मही यकते हैं | चरितनायक 
को सो पर भर पाठ्या्ता दानों ओर एक ही वस्तु मिल्तती थरी। परिखाम 
यद्द भाया कि (९) नव बप क॑ मी वे पूरे नहीं दो पाये ये कि उपरोक्त लिखा 
अम्पास ने पूर्ण कर चुके । पाठश्चाला का इतना दही भअ्रम्पास था । निदाम वे 
राजकीय पाठ्झाझ़ा में विष करबाय गये । मोड़ दी दिनों में श्रपनी कसा 
के समस्त विधार्पियों में बे प्रथम गिन॑ जाने झूग । यहाँ इस्दोंने मुख्यतया ध्याव- 
दारिक स्लिष्रण हाप्त किया । अरितनायक़ में एक विश्वेष गुर था, जो भन्य 


वशपरिचय और चरितनायक का बाल्य जीवन [११९ 


विद्यार्थियों में बहुत कम देखने में श्रात्रा है । उधर ये राजकीय पाठशाला में 
व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करते ये और घर आकर अपने मोहल्ले के जैन 
लड़कों को धार्मिक श्रभ्यास नियप्तित रूप से करवाते थे । इस गुण से इनकी 
वाचनशक्ति प्रबल तथा श्रमिव्यंजनाशक्ति वालायु को देखते हुये आश्चर्य- 
कारक हो उठी और ये अपने भावों का श्रच्छा व्याख्यान करने लगे । 
श्रीत्रजलालजी रामरल् जैसे पुत्र को पाक़र सर्व दुःखों को विस्मृत कर चुके थे तथा 
व्रजलालजी सा पिता पाकर रामरत्न जेसे अध्ययनशील और परिश्रमी विद्यार्थी 
को प्यारी माता का वियोग तनिक भी नहीं खत्ता था । परन्तु चरितनायक 
के भाग्य में पिता का यह सुन्दर योगदान भौर पिता प्रजलालजी के भाग्य 
में दोनहार पृत्र का अम्युदुय अधिक समय तक देखना नहीं लिखा था। 
दुर्देव से यह सहन नहीं हो रहा था । 


पिता और पुत्र बड़े आनन्द "से दिन व्यतीत कर रहे थे । वे अपने 

समस्त दु/खों को भूले हुए थे । श्री त्रजलालजी बडे सवेरे उठते और शौचादि 
से निवृत्त हो कर धर्म-ध्यान में लग जाते, देव-दर्शन 

श्री जजलालजी का करते, चरितनायक को सदुपदेश एवं धार्मिक शिक्षण 
स्वर्गारोहण और देते तथा उनकी व्यावद्यारिक शिक्षा में भी सहायता करते, 
चरितनायक. के स्कूल का समय होने पर चरितनायक स्कूल चले जाते । 
जावन में परिवर्तन इस जअ्ञतर में श्री त्रजलालजी शास्त्रों का श्रध्ययन, वाचन 
वि० स० १६ ५२ करते तथा स्बंधीजनों से मिलते । चरितनायक जब 
पाठशाला से लौट आते, वे उनको बडे प्यार से 

चुलाते तथा उनकी रुचि के अनुसार वत्तेते । सायकाल को दोनों पिता-पुत् 
एक-साथ भोजन करते । रात्रि को चरितनायक को अच्छी अच्छी बातें 
चतलाते । इस प्रकार सुखपवंक इनके दिवस व्यतीत हो रहे थे । वि० सवत्‌ 
१६५२ वैशाख शुक्ला १ को दिन के अ्रतिम भाग में श्री त्रजलालजी का 
मन दुःखी होने लगा और लगभग एक प्रहर रात्रि के व्यतीत होते-होतते 
उनके हृदय की गति रुक गई । चरितनायक पर यह असक्य दुःख का पर्वत 
एक दम इट पढ़ा | श्री त्रजलालजी के निधन को भोपाल एवं धौलपुर 
में बड़े दुःख से सुना । कृतात के आगे सम्राट एवं बड़े २ चिकित्सकों, वैदों 
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को नतमस्तक द्वोना ह्वी पढ़ता है। वहां किसी का वश्च नहीं सस्ता 
अद्दिस्पा को तारने बाले रामभन्द्र को, कुरुक्षेत्र में क्रीड़ागस मुद्ध करने गाए 
अद्ध न और कृष्ण को, मेरु को कंप्ित करने वा्षे मग्रवान्‌ तीर्पकरों को 
मी जिनमें झनंत बछ्त, पीम्य एवं पराक्रम था कृतांत के भादेश को भगर वे 
मी दान का प्रयास करते सो उनको भी झसफ़लता ही य्वां तो प्राप्त दोती। 
सरितिनायक के मामा ठाकुरदास जो भोपात्ष में स्यबसाम करते बे, उनको 
अपने पर ले गये भौर उनकी देख मास करने रंगे । अकुरदास के भी कोई 
संतान नहीं भी । वे इन्हें पड़ा प्पार करते और इन्हें किसी प्रकार का कए 
नहीं होने देते। धौलपुर से मी इनके काका इनको लेने के लिये भाये, 
परन्तु इनके मामा ने मेजने से श्खीश्यर किया । दैसे चरितनारक को कोई 
अस्ुगिधा थौर कए मी महीं था, इसक्षिये इनके कांका ने इनको के झाने के 
किसे भ्रपिक 'भाग्रह मी नहीं किया । अकुरदास हुकान करते थे । हुकान 
अभ्ददी भर्ती भी । हुस्पन पर इनकी सहायता करने पाता कोई भ्न्‍्य मी 
था । कमी २ घरितनायक मी दुकान पर बेठने रृपे । बिस दिन ये हुकान पर 
बैठते उस दिन प्राद्कों को मी विशेष सुबिधा रहती भौर फर्तत' बिक्री मी 
अपिक ही होती । भरितनायर प्रारम से दी निराशसी, बुद्धिमान एवं स्कूर्ति- 
मान्‌ ये । घटों रा सौदा मिनटों में निपटा देते । इतके मामा को छोम क्षया 
और उसका परिणाम यह झाया कि इनको पाठ्याक्ता छोड़ कर इकान पर 
आसन जमाना पड़ा | इस समय इनकी झ्रायु केवक तेरद् गर्ष की दी थी । 
परन्तु ये इतने कुशत पर्व अतुर सिद्ध हुए कि इनसे सभिक आयु बात 
मी छ्यापार में इनकी संमति खने रंगे | इस प्रकार इनके मित्र भौर परिषितों 
दी संस्पा बढ़न क्गी । रात्रि को दुकानें बंद करके इनके मिप्र भर इएगय 
इनकी इुकान पर भा बैठस भौर बहुत राठि तक गण श्चप्त चक्ता करती ) 
इनके मामा को यह बुरा छगने छगा, परन्तु ये इन पर मुग्प थे, भरत इसको 
फुछ महीं कस थे । चरितनायक जैसे स्पापार में कुछ ये, स्यवद्दार में चतुर 
मे, उसी प्रकार छमव पर साइम एवं निएरता का परिचय देने बाल मी थे । 
आअरिनायक के दरस्‍्प-जीवन की कई-एक साइसमरी फमायें हैं उनमें से 
ड़ या दो फमायें गहाँ दी शरदी हैं। 


वेदपरिचय और 'चरितनायक का बाल्य-जीवन [ १३ 


एक रात्रि को ये दुकान बन्द करके अपने दष्टमित्रों से वार्त्तालाप 
कर रहे थे, उस समय लगभग रात्रि के १२ बजे होंगे। गर्मी का मौसम था । 
इनके पास की हलवाई की दुकान पर स्त्री-वेष में एक 
ठग की कला पर आहक मिठाई लेने आया | आहक अजनवी एवं मुख से 
पानी फेरना. पुरुष एवं ठगसा प्रतीत होता था। वह चरितनायक 
की दुकान के सामने से होकर हलवाई की दुकान पर 
पहुँचा था । उस अजनवी ग्राहक के निकल जाने के कुछ क्षणों पश्चात्‌ दस- 
ग्यारह वर्ष की आयु का एक वालक भी उनकी दुकान के पास होकर निकला। 
चरितनायक को इन दोनों पर पूर्ण शका उत्पन्न हो गई। ये अपने मित्रों से 
वार्तालाप भी करते जा रहे थे और उधर पास ही हलवाई की दुकान पर 
पहुँचे हुये उस प्रथम गये व्यक्ति को भी तिर्द्ी दृष्टि से देख रहे थे | इन्होंने 
देखा कि वह बालक उस ग्रोढ़ व्यक्ति के पेरों में जा कर बैठ गया । दुकान 
ऊचे चतुष्क पर थी, अतः मिठाई तोलनेवाला उस बैठे हुये बालक को नहीं 
देख रहा था । इतने में देखते हैं कि वह घालक कुछ लेकर वडी त्वस्तिता से 
बैठे २ आगे को वढा श्रौर दो-तीन दुकान पार करके उठ कर बड़े वेग से 
भागा । चरितनायक मित्रों को छुटका कर एक दम उस बालक के पीछे दौड 
पडे । इनके भोले मित्र अ्रवाक्‌ से रद्द गये और वे एक दम क्यों मांगे का कुछ 
मी रहस्य नहीं समझ सके । रात्रि अधियारी थी। बालक गलियों में घुस 
गया, परन्तु चरितनायक ने उसका पीछा नहीं छोडा और श्रन्त में उसको 
पकड ही लिया । चालक को पकड़ कर हलवाई की दुकान पर आये | 


उघर जब ये उस चालक को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुँचे 
तो हलवाई ओर आहक में बडा जोरों का रगडा हो रहा था। इनके मित्र 
भी वहीं जमा हो रहे थे। कगडे का रहस्य किसी के समझ में नहीं आ 
रहा था । इलवाई कद्दता था मैंने तीन रुपये की मिठाई दी है और आहक 
कह्दता था मैंने पाव भर द्वी मिठाई ली है। परन्तु ज्योंही चरितनायक उस 
वालक को लेकर दुकान पर पहुँचे वह ग्राहक चकित-सा रह गया । झगड़े 
का अन्त दो गया । इतने में पुलिस के सिपाही भी झगड़े की आवाज सुन 
कर वहों शा पहुँचे और दोनों आरहकों को पकड़ कर पुलिस में ले गये। हलवाई, 
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इनके मित्र भौर पुत्तिसमैन बहुत दिनों तक चरिवनामक के साइस की ठौर २ 
प्रा करते रहे । इस पटना से चरितिनायक का साहस अभिक सु गया । 
उन दिनों भोपाल में ठगों का प्रापत्य वा । भरितवायक को 6ग भय्मरी 
एए से देखने झ्गे भोर इनकी दुकान के झास-पास की हुकानों पर अपना 
कौशब दिखाने से हिचकिपाने क्षमे | प्रिततायक से इससे भी बढ़कर अन्य 
एक पटना में अधिक साहस भौर प्रवक्ष पराकृस का परिणय दिया | बह मी 
यहाँ लिखना ठच्ित समझता हूँ । 

दुकान पन्‍्द कर के अपने मित्रों के साथ गण-श्रप्प छगाना इनका 
निस्प कार्य दो गया था। बहुत रात्रि बाते ये झपने मामा के पर सांने 
जाते । मामा इनकी यह बढ़ती हुई भारत देख कर मन द्वी मन कुषवा भौर 
जछ्ता था | कभी २ मामा माणेज में कड़प भी द्वो जाती सी | फ़िर भी 
मामा का इन पर अधिक मार था, वह अपना क्रोब निकाक्ष कर कुछ ही 
परों में ध्ँत दो जाता भौर फ़िर मामा माणेज में बहुत समय तक भ्यापार 
की ठपा प्रन्य प्रेम मरी चर्भायें होती रृती । 


एक रात्रि को ये भपने मित्रों से हुकान पर बेंठे हुये बाते कर रहे 

मे । समम बारदइ बम कर भी उसर हो चुका भा । बातों में सप को आनंद 
भा रद्दा या । इतने में सामने की ध्र्राफ पाक्षी दुकान 

चोर ऋआ पीछा ओर को ऊपर की मंत्रिय की एक खिड़की के कपा्ों दी 
हल्लपात ऊँ प्रति खुलने की प्वनि इनके कानों में पड़ी | उबर दंजा तो 
सखिड़फी खुस चुकी थी। ठस दुकान की लिड़कियां 

रात्रि को पंद ही रइती भी; झतः इन सब को लिड्रकी सुझ्धी देख कर श्का 
उसझ इुई भौर ये सब बार्खाज्याप बन्द कर के उघर ही देखने लगे। शिड्की 
शुकान के बास पश्च की दीवार में थी और इकान के बाम पष् पर गश्जी बी । 
कुछ मिनट प्यतीत होने पर उस खिड़की में से एक पुरुष उठरा। इन्होंने 
टसको देख किया । ठसझी पीठ पर पक मंगी बंजी भी । चरितनामक पुरस्स 
ही चोर-चोर करके चिल्ता ठठे। चोर इक्य-जका गया, परन्तु मांग निकला | 
अरितनायक उसके पीछे पड़ गये । इनके मित्र बद्दी देखते खड़े रद मये । 
प्रन्तु चोर २ की ब्वमि दर २ तक प्रसारित हो मई । करों में से मनुष्य 


पैशपरिचय और चरिवनायक की वाल्य-जीवन [९५ : 


निकल आये और राज्य के सिपाही भी आ पहुँचे । सब परस्पर चर्चा, 
विवाद, पुछु-ताछ करने लगे; परन्तु चोर के पीछे दोडने का विचार ओर 
साहस किसी में भी नहीं हुआ । राज्य के सिपाही श्रवश्य जिस दिंशा मे 
चोर और उसका पीछा करते हुये चरितनायक दौडे थे, उसी दिश्ञा में दोडे 
परन्तु वे अधिक दूर तक नहीं दौड़ कर रुक गये । भोपाल की गलियों तंग 
आर टेढी-मेढी हैं । चोर इन गलियों में पड़ कर इधर-उधर अपने की वचाता 
हुआ भाग रहा था । चरितनायक भागने में बहुत ही तेज थे और इसके 
उपर उनमें अदम्य साहस जो था । वे तुरन्त दी चोर के पास पहुँच गये । 
इतने में राज्य के अन्य सिपाही कहीं से श्रा पहुँचे | आगे चोर दौड रहा 
था, पीछे चरितनायक दौड़ रहे थे और सब से पीछे राज्य के सिपाद्दी चोर 
को पकडने के उद्दश्य से वेतहाशा दौड़ रहे थे । चोर घवरा चुका था, वह 
एक पत्थर की ठोकर खा कर नीचे गिर पडा । चरितनायक ने चोर पर दो- 
तीन बडे २ पत्थर फेंके जो उसके सीधे बदन पर पहुँचे । चोर को उठने में 
विलम्ब लग गया । वह उठने भी नहीं पाया था कि चरितनायक उसके 
ऊपर जा पड़े । इन्होंने चोर को ऊपर से कटिभाग से पकड लिया । दोनों 
में उन्नटा-पलटी होने लगी । इतने में राज्य के सिपाही भी आ पहुँचे । 
उन्होंने चोर को पकड लिया । सिपाहियों को चरितनायक ने सक्षेप में 
समस्त घटना कद्द सुनाई । सिपाहियों के हाथों में हरटर थे । चोर की पीठ पर 
वे तडातड पड़ उठे । सिपाही चरितनायक को वन्यवाद देकर तथा उनके 


साहस एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुये चोर को पकड कर पुलिश-थाने 
में ले चल । 


रात्रि के एक बजने पर चरितनायक जयमाला का द्वार पहिन कर, 
प्रशसाओं की पीठिका लेकर अपने मित्र और नगर के एकत्रित हुये जनों में 
से अनेक के साथ जो उनकी वीरता, निडरता और साइसिकता पर मुग्ध थे 
मामा के घर पहुँचे । उघर मामा भी आज तुला बैठा था । ज्योंही उन्होंने 
द्वार पर जा कर आवाज दी मामा तपा हुआ बैठा ही था, इनकी श्रावाज 
सुन कर भमक उठा और बाहर होते कोलाहल से वह और अधिक बिगड़ा 
ओर भीतर से ही इनको लगा माड़ने उत्ठा-सीधा | चरितनायक ने श्रपने 
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मित्रों एवं श्रन्य जनों को सममा-बुझा कर उनके परों को भेज दिया और 
मे भी सभक गये कि उनकी उपस्थिति भाहुति में पी का काय कर दी है। 
अत ये सी भ्रपिक कुछ बिता कहे-सुने घले गये। घरिततनायक ने भपने मामा से 
बहुत भ्रनुनय-विनय की । आग से कमी इतना विज्त करके आने से श्रपण 
भी सवाई, परन्तु मामा को एक मी नहीं छगी । उसने किवाड़ नहीं खोसे । 
परितिनायक आजिर हताप्ष हो कर मकान क॑ बाहर के चतुप्क पर हो सो 
गये । प्रातकाछ मात्रा भन्‍्य दिनों की भपेष्षा कुद्ठ समय से पदिले ठठा 
और द्वार स्लोश़कर बाहर आया । चरितनायक को श्रतुम्द् पर सोता इंजक्र 
मी व कुछ नहीं बोशा और भपने निस्पकर्म में सदा की मांति छग गया । 
सूर्योदय होने पर जब ठसते भसने माझेम की बीरता, निश्रता,साइसिक्रता 
भरी भावाल वृद्ध के मुंह पे प्रृंायें सुनो, उसको भपनी झरंसी एवं ऐसे 
होनदार मायेज के साथ किये गये निर्मम स्यबद्धार पर भस्पन्त ही पश्माताप 
हुआ । रसने माणेश् को छाती से लगा शिया। दोनों मामा माखणेज 
पूर्वबरत्‌ प्रेमपूर्वक परस्पर फ़िर भोह्ने भाख्वने खगे । 


रबर चोर को के जाकर सिपाहियों ने बाने में एक कोटीी में बन्द 
किया | कोतवाह साहब ने जब भ्ंडी खो कर देखी तो उसमें क्वगमग तीन 
पदस के आमफ़्ण भौर पाँच सौ स्पये रोषड़ थें। न्‍्यायापिकरण में भोरों 
पर अ्मियोग बला और 3सदो योग्य दंड मिका तका भरितनावक को इस 
अधिवेशन के अबसर पर न्‍्यामाधीकझ ने उनकी सूरि २ फ्रप्नंसा करते हुये घन 
बाद के साथ राध्य की भोर से दस रुपयों झा परितोषिक दिये धाने की 
बोषणा की | बरितनायक अस्पासु दोकर मी मोपाक्ष की बनता और राज्य 
में इस प्रस्यर सम्मान पाने के अषिकारी हमे । योम्प फ्ता की छतान मी 
योग्प द्वी होती है का प्रमाण यहाँ देखने में आता दे । मिम्ुत कुक्त का 
पड़ती दक्षा में से निकाह कर रुसको पुन यौरवान्बित करने बाले ऐसे ही 
पुत्र होते हैं। 


पाठक मेरे उक्त कपन की सस्पता सब सममेी अब ने अरितिनायक 
के इस अस्तुत चरित को झाषोपांत पढ़ने का कय करेंगे । 


वंगपरिचय और चरितनायक फा बाल्य-जीवन [ १७ 


एक रात्रि को चस्तिनायक अपने मित्रों के साथ में नाटक देखने को 

गये और अ्रधिक रात्रि ज्यतीत होने पर लौटे । श्रधिकतर अधिक रात्रि जाने 

पर ही ये घर या दुकान से घर लौटा करते थे । इनका 

नाटक का अवलोकन मामा इनकी इस आददत से श्रत्यधिक तग झा चुका 

ओर नवीन दिशा था। अन्य अवसरों की श्रपेक्षा वह श्राज शअ्रलवन्त दी 

का उद्घाटन. श्राग-यबूला हुआ बैठा था। आज की रात्रि चरित- 

नायक को नवीन दिशा देने के लिये ही सकतप करके 

पड़ी थी । ज्योंदी चरितनायक नाटक देखकर लीटे कि मामा इनको उल्दी- 

सीधी सुनाने लगा । मामा के ये शब्द यह ही खमाव रहा तो भिक्षा मागोगे । 

जो में नहीं होता तो रखड-रखड कर मरना पडता” चरितनायक के वक्षस्थल 

में सचमुच अज़ु न के गाणडीव-घनुप से छूट कर लगने वाले तीक्षण वबाणों से 
भी अ्रधिक प्राणदर लगे ओर वे एकदम मुडकर चल पढ़े । 


दूसरे दिन चरितनायक ने अपने एक मित्र की दुकान पर जो 
हलवाई का कार्य करता था नवकरी करली श्रौर अ्रपनी घहिन गंगाकुमारी 
के घर पर भोजन करने श्रौर रहने लगे। गंगाकुमारी का विवाह मोपाल- 
निवासी भंवरलालजी सोहाणी के साथ में हुआ था । परन्तु भोपाल प्रत्र 
चरितनायक की उदासीनता एवं ग्लानि को मिटाने में श्रसमर्थ ओर श्रसफल 
ही सिद्ध हुआ । इनके अप्रसन्‍न होकर चले जाने पर फिर तो मामा को 
अ्रत्यन्त ही दुःख हुआ । मामा और मामी दोनों ने इनको बहुत समझाया 
कि घर चलो, परन्तु इन्होंने एक नहीं सुनी ओर मामा के घर जाना स्ीकार 
नहीं किया । भोपाल इनको एकदम अपरिचित-सा ओर श्राकर्षणविद्दीन-सा 
लगने लगा । ये कह्दीं वाहर जाने का विचारने लगे । इतने में तो (उज्जयन्ती) 
उज्जैन नगरी में भरने वाला सिंहस्थ मेला थ्रा गया । भोपालनिवासी ओसवाल- 
ज्ञातीय पारखगोषीय श्रेष्ठि केसरीमलजी का प्रेमदास नामक एक बआ्ह्यण- 
ज्ञातीय अ्र्थनवकर सिंहस्थ का मेला देखने को उज्जैन जा रहा था। चरित- 
नायक भी उसके साथ हो लिये भर उज्जेन पहुँचे । सिंहस्थ का मेला 
मध्यमारत के समस्त मेलों मे अपना प्रमुख स्थान रखता है । महाराजा चक्र- 


वर्ती सम्राट्‌ विक्मादित्य की राजधानी उज्जैन में भरने के कारण इसका 
३ 
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और भपिक महत्त्व बढ़ा दुआ है। थरितनायक ने मिंदस्भ काया मंला देखकर 
मक्षी-पार्श्यनाय-तीर्य की यात्रा की भौर यहाँ से वे इन्दौर राम्यात्दगत 
महेंदपुर नाम नगर को गये । 


क्रियोद्धारक, महातपस्वी, विद्दद्शिरोमणि श्रीमद्‌ विजय 
राजेन्द्रयूरीश्वरजी के दर्शनों का लाभ भोर वेराग्य 
भावनाओं का उद्भव 
७ 


महंदपुर में इन दिनों में भीमद्‌ बिजयराजेन्द्रस्रीअरबी मदाराब 

अपने श्िष्य-मण्डक्ष एवं साधुसमुदाय के सद्दित विराजमान ये । भीमद पिजस- 
रानेन्द्रयूरि विक्रमीय बीसवीं अताम्दी में इसे जैनाार्यो 

पृरिषाँ हे रस में एक अप्रमयय आाक्ार्य दो गये हैं। हन्दोंने बैन 
और वार्धाश्ाप स्रमाम में फैसे हुये पासण४ भौर मिध्याडम्बर को अनेक 
हि से १८५१ स्पक्तों पर ना/ किया। भनेके नगर, पुर, मरार्मो में 
प्री-सपों में पड़े हुये प्राभीन इुसम्पों का झंत किया, 

शुद सालाघार फक्ला प्रचार करके त्रयस्तुतिकमत का पुन प्रदत्त प्रचार 
किया, भनेरू प्रसिद्ध प्रंयों का प्रणयन किया। जैसे भाप थयुद्धाभारी, कठोर 
तपसवी ये; वैसे दी प्रदर पडित एवं संस्कृत, प्राकृंत के घुरधर विद्वान एव 
ब्याख्यान देने में निष्णात भ॑। भापकी कीर्ति एवं प्रतिष्ठा समस्त मारत में 
इसनेवाज्षी जैन-समाज में प्रसारित दो रही बी। ऐसे छरखती-पुत्र पृव छुझ 
च्‌रिजपारी जैनाचार्य के दर्सनों का जाम चरितनायक को सदय एवं भरस्मात्‌ 
प्राप्त इमा । सरियी के स्िप्पमंडर में मुनि भीसतइमीविजपमी भौर मुनि्ी 
दीपषिजयमी साम के दो बात्त-साधु अस्तिनायकू से परिक्षित ये । इन दो 
बाल-सापुओं के परित्रय के कारसण चरितनायक को स॒रिनी के इसंन करने 

रुपा उनसे बार्ताज्ाप करने के छ्िये सुभवसर सहय प्राप्त हो गया । 


देबसी-पतिशमण करके घरिजी महाराद नियमित रूप से भर्मशाल्ता के 


वैराग्य-भावों का उदूमव [ १९ 


ऊपर के महालय में विराजते थे और अविक रात्रि तक आवक एवं वैया- 
वच्च करने वाले साधुगण वहीं आपश्री के पास बैठे रहते थे। जब 
प्रतिक्मण समाप्त हो चुका तो चरितनायक भी अपने परिचित दोनो वाल- 
साधुओं के सग सूरिजी के दर्शन करने को गये | इस समय घूरिजी अपने 
ध्यान से निवृत्त हो चुके थे भर वैयावच्च करने वाले साधु एवं श्रावक्रों को 
वार्ताल्ञाप करने का लाभ दे रहे थे । ज्योंही वाल साधुओं के सग चरितनायक 
सूरिजी के समक्ष पहुँचे, इन्होंने वंदय किया । चरितनायक का जन्म दिगम्बर- 
सम्प्रदाय में हुआ था। खेताम्बरविधि से गुरुवदन करना इनको कैसे 
आता ? फिर भी वंदन करने में जो विनय, भक्ति एवं तत्परता और तन्मयता 
होती है, आपने इन सब तत्तों से पुरा वन्दना की । सूरिजी महाराज इनके 
वंदन पर से समझ गये कि वालक जैन है ओर कोई श्रेष्ठ कुल का तथा स्वर्य 
सदगुणी एवं विनयी है | चरितनायक से सूरिजी ने प्रथम उनका नाम एवं 
जन्म-स्थान पूछा और तत्पश्चात्‌ उनसे ज्ञाति, धरम, सम्प्रदाय, उपास्यदेव, गुरु, 
स्वाध्यायसम्बन्धी अनेक प्रइन पूछे । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चरितनायक ने 
सविनिय भली भाति दिया तथा भक्ताम्वर, कल्याण-मन्दिर के पाच २ छोक 
सुनाये, तत्त्वारथसूत्र के कतिपय सूत्र और द्र॒व्य-संग्रह की गाथायें सुनाई और 
उनका अर्थ भी किया । सूरिजी चरितनायक की स्मरणशक्ति, प्रतिमा से 
अधिक प्रभावित हुये और उनके विनय, सम्यता तथा धर्म-प्रेम पर श्रत्यन्त ही 
मुख्य हुये और वोले--दिगम्बर-सम्रदाय में वालकों पर वचपन से ही कैपे श्रच्छे 
धार्मिक सस्कार डाले जाते हँ--यह इस प्रसंग से मली भाँति समझा जा सकता 
है ।' सूरिजी के यह उ्रसशा भरे वाक्य श्रवण कर चरितनायक के आह्वाद का 
पार नहीं रहा, वे अत्यन्त ही आन्दित हुये । 


ा 


सूरिजी महाराज साहब एवं चरितनायक में जो प्रश्नोत्तर हुये वे बडे 
ही महत्त के एवं आकर्षक थे, अतः पाठकों के विनोदार्थ वे यहा दिये जाते हैं। 


आधचार्य॑श्री-- तुम्हारा रहना कहाँ है! ? 


चरितनायक (रामरल)-- प्रथम तो हमारा निवासस्थान घौलपुर 
था; परन्तु वर्तमान में हम भोपाल में रहते हैं । 
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आा०--तृम्दारी ब्लाति कया है (! 
राम०--'यों तो हमारी छ्ञाति मनुष्य पंभ्ेन्द्रिय है; परन्तु प्यवह्दर 
पक्ष को लेकर इम भोसवाल हैं; लेकिन बैसवात्त नगर से पौलपुर में भरा 
बसने के पश्चात्‌ क्षोग हमको जैसमाक्ष अपवा जाइसवास्त संबोषित करते हैं।' 
आ०-- तुम्दारा धर्म कौन है !” 
राम०--जैन दिगम्वर |” 
आ०-- (ुम्द्वारा ठपास्पवेव कौन है १” 
राम०--भी ऋपमदेव स्वामी से क्षेकर श्री मद्ावीर स्वामी पर्यव 
चौवीस तीयेद्ठर भौर सामान्य केवशी मो भनज्ञानादि १८ भद्ढारद दोपों से 
रहित, प्रशमरसनिमम भौर कामिनीशत्प भंकवाक्े दों इमारे उपासतदेव हैं। 
इनके भतिरिक्त पांपारिक देय हमारे ठपास्पदेव नहीं हैं!” 
आ०-- गुर किसको ढद्दते हैं ?” 
राम०--'पंरमद्राप्त के घारक, कंचन भौर कामिनी के स्यागी, 
सांसारिक पासनाों से रहित, भड्ढारद भंतराय दोषों के टालक गुर कद्धधाते 
हैं। ऐसे दी गुरुभों की सेवा से भास्मकस्पाण होता है ।' 
आा०--पर्म किसको कहते हैं ९” 
राम०--'दिसादि दोषों से रद्ित, झाप्त प्रणीव भौर सरगति को 
देने बाक्ा धर्म कइज्ताता है। इस लक्षण से झत्य लेप सर्व भप्म हैं भौर थे 
मोसुल के दाता नहीं । 
अरितनायक को महंदपुर में भौर वह भी साधु-सग में चित्र की 
स्‍्याकुशता बि्तीन होती प्रनुमव हुई । यहाँ उनको बिम्मान्ति के इर्शन-से 
हुये । थे निश्प सूरिजी मद्ाराज साहब के स्यास्याम 
घसदे क्या बढमा का लाम लेने छगे। भाधार्य महाराज का प्यास्यान 
और नेशर्क-माक अस्पन्त मार्मिक भोजस्वी एवं सारयर्मित बता था। 
ही एत्रति ठनके ष्याख्यान में बिसपत' मानब॒-जीवन, मानव का 


अस्य प्राणियों छे संबंध, मानवषर्म, दुर्शम सानपरेइ 
की प्राति, संसार की असारता दया जीवन, यौवन, मान, विते, पद, भायु, 


वैराग्य-भाषों फा उद्मय [( ११ 


वैभव की महामेघ के मध्य में स्थित एक क्षुद्र एवं चंचल भर अ्रस्थिर जल- 
बिंदु के समान क्षणमंगुरता आदि विषय प्रमुख रहते थे। चरितनायक भी 
ऐसी ही श्रनुकल स्थिति में थे कि सरिजी के व्यास्यानों का इन पर सचोट 
एवं अ्रमिट प्रमाव पडने लगा । मामा से ये रुष्ट होकर श्राये थे | माता-पिता 
खर्गस्थ हो ही चुके थे । चचपन में प्राप्त शास्त्रीय श्रम्यास, पंडित पिता की 
सुशिक्षायें, विदुपी एवं धर्मपरायणा माता के द्वारा डाले गये संस्कार इन 
सब ने भी सुससस्‍्कृत चरितनायक में जन्म लेती हुई विरक्ति एवं बेराग्य-भाव- 
नाश्रों के लिये आलवाल का काम किया । वैराग्य का श्रंकुर फ्ट्ने लगा। 
इसका पता इनके परिचित दोनों बाल-साधुओं को लगने में बिलव नहीं हुआ । 
सूरिजी महाराज के कर्णों तक भी इसकी चर्चा साधारण रूप से पहुँच ही 
गयी । चरितनायक प्रातः व्याख्यान श्रवण करते, दिन में साधु-सग का लाभ 
लेते और फिर श्रवशिष्ट अवकाश में श्ेताम्बर-धर्मन्गथों का अ्रध्ययन करते । 
सूरिमहाराज के समस्त शिष्यमडल एवं साधुमए्डल से चरितनायक का 
पूर्ण परिचय स्थापित हो गया था | इसका परिणाम हो रद्दा था ससार से 
उदासीनता और संन्यास से निकटता की स्थापना में । सुसस्कृत एवं सुसस्कारी 
हृदय में वैराग्यभाव सहज एवं सुगमता से आरोपित हो सकते हैं, जन्म ले 
सकते हैं तथा विकसित हो कर फलान्वित होते हैं का विशद्‌ प्रमाण स्वयं 
चरितनायक दें आगे जा कर ये पूरे २ सिद्ध होंगे। बे 


महेंदपुर से स्‌रि महाराज का श्रपनी मणडली के सहित जावरा में 
पदारपण हुआ और वहों से खाचरीद । सरि महाराज जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है प्रखर पढित ही नहीं शुद्ध साध्वाचारी थे । चरित- 

सुरिजी का विहार नायक के सुसस्कारी हृदय पर विहारकाल में उनके 
और चरितनायक क्रियाकार॒ड का, उनकी दैनिक जीवनचर्य्या का अदभुत 
का अनुगमत एवं श्रमिट प्रभाव पडा । वे सोचने लगे कि धन्‍्य है इन 
साधुओं को महापंडित द्वोते हुये भो ये कीर्चि के इच्छुक 

नहीं हैं जेन एवं जनसमुदाय की भक्ति एवं श्रद्धा के पात्र होकर भी 
डगर-डगर उप्पट-खप्पट एवं विषम मार्गों में क्षुधा, प्यास एवं अनेक शारीरिक 
कष्ट, यातनायें सहन करते हुये अपने भक्त एवं अनुयायियों का ही नहीं, 


४२ ] भीमदू विजरप्फ्टीससूरि--स्पेबन-बरिद 


यरन्‌ समस्त मानव और प्रास्ी-समाज का आम-आ्रम में, नगर-तगर में, पुर 
और राजपानियों में जा २ कर कल्याण करते हैं, उनको पर्म का उपदेश देते 
हैं, उनके भयगु्यों को, दोपों को जिनके कारण आयी दु'खी, भम्मान्त, संवप्त, 
अस्पिरिचित्त, विश्रममति, दिग्मूढ़ रहते दें दर करते हैं। भाप कए सहते हैं 
और भन्य को सुख पहुँषावे हैं । चरितनागक को निश्वय ही गग्रा कि यह 
ही मार्ग सचमुत्र कस्याणकारी है, इसी मार्ग सम भात्मकश्याण है।पर 
कल्पाणपिद्दीन मांग भय्यवद्ारी ही नहीं, कैसा मी मनमाबन एवं प्रिय दो 
जपन्य एवं स्वागंपूण है। उसी मार्ग का पकड़ना स्तुस्य भौर प्रशसनीय 
है, जिसमें दूसरे दीन-मार्गगामियों को मी सद्दाय भौर बछ पहुँचाया जा सके । 
चरितनायक ने मी अपना आस्मकस्याण इसी मार्ग में चक्त कर करने का रड़ 
संकश्प कर शिया । इस प्रकार 'बरितनायक के मस्तिक में नवीन विषारों का 
और इदय में नवीन मावनाओं का जन्म दोकर उनक द्वारा संन्यास सेने के 
सकत्पुप में वैराग्य पिदरुप को प्राप्त हुआ । 


मारतीय वाइमय ही नहीं, फन्‍्तु संसार के पर्मप्रन्य भौर ध॑न्‍्यास 
लेने वाज्षे मद्दापुर्ों के जीयन-भरितों प्रे सिए पता है कि बिस म्यफ्ति पर 
एक बार वैराग्यरस का रग पढ़ जाता है, भगवा जो 
दीए्ा लेगे का इड व्यक्ति पैराग्य का स्वाद भल छेता है उस स्यक्ति को 
विश्रक और छूर्जि! मैरागी बनकर ही चैन भौर शाम्ति मित्तती है।भात 
के प्राममा जोर मी तर्कसिद दै। पैराम्प के भकुरित होने के पूर्व मैशगी 
रुसझा स्ाश्घति होने वाले प्यक्ति के इृदय में से स्नेह, मोइ, माया, 
ममता, राग, द्वेप, काम, क्रोष जैसे विकारी मार्वों का भरत 
दोना प्रारम्म दांता है, उसके इृदय में ज्ञान का जागरण प्रारम्म द्वोता है, 
मस्तिष्क में धुभ विचारों का उदय इोता है। श्वरीर का सदुपयोग करना 
इस प्रकार के विभारों एवं मार्यों क॑ प्रादुर्माव से उसप्न स्तर पर ही समझ 
में भा सकता दे यद एक निम्वित्‌ सत्य है। इस स्वर पर कोई पहुँच कर जब 
हि बड इस स्वर पर राग बिराग का, माया-स्याग को, स्तार्य परार्म को क्ोप 
झात्ति को, काम-संसम को, शाम निग्रह को अपने परम भर अपनी योस्थता 
एवं झनुमत हया भ्नुझुति से तथा गुरु, साधु, सदन, परापकारी मानों के 


वैराग्य-भावों का उद्‌ंभवं [ ३३ 
कथन, व्याख्यान, जीवनों के आधार पर भलीविध समझ कर पहुँचा है पुनः 


प्रत्यावत्तन कैसे कर सकता है? जो भ्रत्यावर्तचन कर जाते हैं, तथा 
अनेकों को हमने और अनेकों ने पुनः सन्‍्यास-वेष का परित्याग करके गृह- 
स्थाश्रम को लौटते देखा हे और पुस्तकों में पढा है, वे सर्व ऊपर वर्णित स्तर 
पर वस्तुतः नहीं पहुँचे थे, परन्तु किन्हीं कारणों से अथवा किन्हीं आकर्षणों, 
लोभ प्रल्ञोभनों में फस कर अथवा ऋण, पारिवारिक कष्टों, सासारिक भभटों 
जैसे देन्यता, निर्धनता, गहकलह, अपमान आदि से व्याकुल हो कर साधु- 
दीक्षा लेने को तैयार हुये थे । और फिर ऐसों मे साधुजीवन में होने वाले 
असंख्य कष्ठों को, मानापमानो को, क्लुधा-तृषा को सहन करने की तथा वैभव, 
इन्द्रियसुखों की लालसाओं को दमन करने की अमोघ शक्ति कैसे आ सकती 
है । ऐसे ही जन सन्‍्यासवेष छोड कर गहस्थ वनते देखे और पढे तथा सुने 
गये हैं । चरितनायक अल्पायु में ही वेभव का सुख, सुयोग्य माता और पिता 
का प्यार, आता एवं भगिनियों का सौहार्द, मामा एवं मामी का दुलार तथा 
फिर वेभव का अस्त; प्रिय माता-पिता का निधन, आता का मरण, मामा और 
मामी द्वारा किया गया तिरस्कार देख चुके थे । 


प्रक्ष अब केवल काम और लोभ का रह जाता है। सुसंस्क्ृत, 
सुसंस्कारी और ब्रक्वचारी को काम नहीं ठग सकता है। काम उसी को 
खलता हैं जो उसी के अनुकूल वातावरण में पलता है और उसका एक बार 
हो चुका होता है। लोभ का जहा प्रश्न उठता है, वहा चरितनायक किस 
कारण से लोभ के अधीन होते ? माता और पिता खर्गस्थ हो चुके थे । आता 
ओर भगिनियों के मरण तथा पोषण की कोई चिल्ता नहीं थी । इस भ्रकार 
चरितनायक को काम और लोग जैसे घातक विकार छू भी नहीं पाये थे । 
ज्योंददी इन पर वैराग्य का रग चढा वह मजीठ हो कर ही रहा और वे 


आचार्य मद्दाराज साहब से दीक्षा लेने की भावनाओं को उनके समक्ष प्रकट 
करने के सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 


इस सकत्प की भ्तिष्ठा पर चरितनायक चिन्तनशील और चिन्ता- 
मग्न, असन्नचित्त और उद्विग्न, तेजस्वी एवं स्लानमुख, निश्चित एवं आतुर 


रहने लगे और उनकी मस्तिष्क एवं हृदय की इस प्रकार की गतिविधि 


श्छ | औमद विशययदीस्ट्रसारि--भीवन चरित॑ 


साधुमयइल्न से अज्ञात नहीं रद सकी और य॑ हसका रहम्प समझ मी गये । 
परन्तु सुरिमिहराज साहब के भनुझ्ासन में रहना कितना कठिन एवं साहस 
का कार्य है वे मलीविष मानते ही नहीं ये, वरन्‌ भलुमव मी कर रहे मे। 
अत चरितनायक के मन में उसद्च तथा बाइर झस्ककते इस माव का प्रस्ताव 
सूरिजी के समष्च करने का साहस न तो किसी साधु में ही या थौर म्पय चरित- 
नायक मी हिचकते ये कि ईसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, कब कहूँ भोर 
फिर प्रार्थना स्वीकृत भी होगी अथवा नहीं। ऐसे दी अनेक विचार भौर 
522४३ इस अस्थिरता में पलन वा्ती इस मदस्वारांध्ता को भान्दोकित 
क्र । 


एक रात्रि को चरितनायक फी ख्यफ्रता जरमता पर पहुँच गई। 
कोई मी वस्तु जब चरमता पर पहुँचती है, तब ही यह दूसरे पश्ष को सं 
भी कर पाती है भर दूसरे पद्ष के दर्शन मी तमी संभव दोते हैं भौर उसके 
शाम का अवसर मी त्स्पभात्‌ दी खुल्ता है। ये रात्रि मर संसार की भसारता 
पर, ससार के श्यवह्वार पर, संसार में पटने वाली पटनाओं भौर उनके प्रभाव भौर 
परिणामों पर विचार करते रहे। कमी यह सोचकर रोने खगते कि कोई मार्ग 
नहीं मिल रद्दा द॑ भौर कमी हैंसने छगत कि इस साधुसंग के प्राप् दोने का 
कुछ अच्छा रहस्प है । रात़ि के च॒तुर् प्रहर में दो ये संसार पर पुंफकारे छोड़ने 
छगे कि दे संसार ! भब तेरे ये स्वार्भमरे दयाभार और शिपे-युसे सदाभार 
और तेरो यद टीम यम मुझको छल नहों सकती । तू मुसकों भव छल 
नहीं सकेगा यह मैं तुमको बतला दूगा--रम को मेवक्ष रज मत समझ । 
रज का भी कुछ विशेष मददत्व होता ई। संसार तू पापी है, निस्सार है भौर 
तेरे कर्मों से मैं मल्लीविष परिचित हैं, तेरे कर्मो का में कद फत मोग शुका 
हैं, हरे कुकृर्यों का सूत भौर व मान का लेखा कया कहूँ मैं उनके भावी 
परिणामों प्रे मी परिचित हूँ । मृगतृप्णाओों के ये निस्‍्य क॑ नव-नव नृत्य प्रति 
वश की. कांट-डांट, रात-दिन के परिवतनों को मैं कद तक सदता रहूँ । छू 
माया भर मत्मर का झाकर ६, भोग और रोग का महदाकर ई, पुएपताशक 
और पापफलाकर ६। पिद्धार इ छेरे इस मायावी बेप को । तरे पार भीर मीतर 
सर्वत्र विम्रह भक्त रद्या ६। जिघर दफा उपर दी परिषद घट में झा ६ जो 


वैराग्य-भावों का उद्भव [२५ 


महादुःखों का कारण है। उपग्रह सदा लगे ही रहते हैं । आधि और व्याधि के 
क्लेश निरन्तर चलते रहते हैं। धन अस्थिर है, तन भंगुर है, यौचन चचल 
है, संबन्ध समंग है। मेरे मन को अब तू और -तेरे ये सहचर नहीं डिगा 
सकेंगे। में सन्‍्यास ग्रहण करूँगा ही, मस्तक मुंडाऊंगा ही, शीत-वायु-आतप 
के यंत्रण, जरा-म्रत्यु के कुत्सित मत्रण, जब में सन्‍्यासी वन जाऊँगा मेरे पर 
प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। आज तक तूने अनेक भोले और सुकोमल प्राणियों 
'को फंसाया है, ग्लस्त किया है, लोध, लाभ, धरा, धन, देकर उनकी आत्मा का 
धात किया है। वैभव मेरा नष्ट हो गया है । राग-द्वेप जैसा कुत्सित,विकार 
मेरे धालक-हृदय को छू भी नहीं पाया हैं। संन्यास ( दीक्षा ) लेने का 
मैंने दठ सकलप कर लिया है और तथ इनकी एक नहीं चलेगी । तेरे ये राव- 
रग के भेदभाव, मित्रशत्रु के चाह ओर उच्छेद, मानापमान के हर्प-खेद 
ऊंच-नीच के कुमाव मुझको अब लुभा अथवा सशंकित नहीं कर सकते। 
क्षुषा और तृपा, विषय और वासना, कषाय और दर्ष्या मुझको अब ,खल नहीं 
सकेंगी । ससार ले, अब तुझको ञआ्राज ही छोड़ रहा हू और तत्क्षण । लहर 
भग्न हुई और देखा तो प्रातः हो चुका था और देवदर्शन और गुरुदर्शन का 
समय आर चुका था। चरितनायक उठे और देवदर्शन करके सीधे गुरुदशन 
को चल दिये | सूरिजी महाराज अन्य दिवसों की अ्रपेक्षा आज कुछ अश्रपिक 
मनोहारिणी मुद्रा में विराजमान थे । साधु एवं शिष्यगण इधर-उघर संविनय 
खडे अथवा बेठे थे । चरितनायक ने जाकर सविनय सविधि बदन किया। 
चरितनायक की समस्त रात्रि भर जागने के कारण पलकें भारी पडी हुई थीं 
तथा रोने के कारण नेत्रों में रक्तिमा आ गई थी--यह उनकी स्थिति किसी 
से छिपी नहीं रही । सूरिजी महाराज साहब ने सौहार्द भरे शब्दों में चरित- 
नायक को वन्दन करते समय “वर्मलाभ' दिया। बन्दन करके चरितनायक 
ने बड़ी सम्यता, स्थिरता तथा निश्चित शब्दों में अपनी दीक्षा लेने की भावना 
को आचार्य महाराज साहब के समक्ष प्रार्थनारुप में इस प्रकार व्यक्त की 
कि गुरुदेव | मुककी शिष्यरूप में स्वीकार कीजिये। इस पर गुरुदेव ने 
चरितनायक को कहा कि अभी तुम्हारी आयु केवल चौदह वर्ष की ही है 


और साधु-जीवन का पालन खड्ग की दुधारा पर चलने से भी अधिक कठिन 
.। 


श्दै ] प्रौमद्‌ विजयय्तीन्दसूरि--भीवन-चरित 


है आदि नेक दु्टान्स देकर चरितनायक को सममाया। घरितनाभक ने भ 
में गुरुदेव को अपने किये हुये सकत्य से परिज्ित किया कि मैं संसार मे ऊत 
चुका हूँ भ्रोर ससार की असारता का मलीविष दर्शन भौर झनुमव कर चुका 
हैं। मैं अष साघु-दीक्षा लेकर भ्रपना भात्मकत्याण करना 'घाहता हैं। संसार 
त्याग कर ही मैं झास्मकस्पाण कर सकता है। पर्मोपदंश श्रवण करने मात्र 
से सुस्त भौर शांति फमी मी प्राप्त नहीं हो सकती भौर नहीं भान तक किसी 
को हुई मी है। मैं पर्म के सिद्धान्तों पर जीवन में बक्षना घादता हैं। 
आप सिवाय मुकको इस काय में हाय करने पाला समर्थ और फरुणानिि 
नही दीख रहा है। गुरुदेव | मुझको म्पीकार कीजिये | इस प्रकार भरित 

नायक के हृदय के सच्चे उद्गार भौर उनकी सन्‍्यास लेने के लिये भ्रपेक्षित 
योग्यता को देखकर गुस्देय ने कद्धा, “रामरख | तुम रह ह्वो और प्मय पर 
उसका मूल्य मी होगा। योग्य अवसर क झाने पर भौर जब हम तुमको 
दीपा देने के पु योग्य सममर्ेगे तुमको साधु-दीक्षा देदी जावेगी ।” 
अरितिनायक फा मन गुरुदेव का यिघार श्रवण करके भ्रस्यन्त हसूका पड़ गया। 
अब पे भास्दादित होकर साधुरग में पंद्धिचक मिलने भौर मुलने लगे। उपर साधु 

और शिष्पों का मी चरितनायक क॑ प्रति पहिले से मी भ्रपिक भुकाव हो 
गया । चरितनायफ़ अप स्तोतों का तीग्रता से भष्पयन करने क्गे, दीक्षा प्राप्त करमे 
की योम्यत्ता बढ़ाने लगे, साप्वाभार का ह्लाने प्राप्त करने को तगा उमका 

तत्रता से मक्तीविष पालन करने को | संगम झौर छाघुमर्यादा को झपने जीगन 

में इस प्रकार बड़े तज उत्साइ के साव मरने कगे । 


घारित्र का लेता... [२७ 


चारित्र का लेना 
के 


कतिपय दिवसों तक महेंद्पुर में विराज कर श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्र- 
सरीश्चरजी महाराज अपने शिष्यसमुदाय एवं साधुमएडल सहित जावरा होते 
हुये खाचरौद आये । चरितनायक भी साथ में दी थे । 

दीघ्ा का प्रस्ताव चरितनायक के सौम्य खभाव एवं विद्याध्ययन की लम्म 
वि० सं० 76५४ से गुरु महाराज इनसे अति ही प्रभावित थे ओर चरितनायक 
की मुखाकृत्ति से उनकी विश्वाश हो चुका था कि यह 

घालक भविष्य में तेजखी एवं धर्मध्वज को वहन करने के योग्य सिद्ध होगा । 
ग्रुरुमहाराज को लगभग दो मास के सहवास में चरितनायक का समय २ 
पर भलीविध परीक्षणु-निरीक्षण करने का श्रवसर प्राप्त होता रहा था, फलतः 
जब एक रात्रि को चरितनायक ने गुरुमहाराज से चारित्र प्रदान करने की 
सविनय प्रार्थना की वह तुरन्त ही खीकृत हो गई और खाचरौद में ही 
दीक्षा देने का निश्चय किया गया । यह शुभ समाचार एक करण से दूसरे 
कर्ण को पहुँच कर समस्त नगर में फेल गया । प्रत्येक वालक, युवक, वृद्ध 
पुरुष एवं स्त्रीजनों को अपार आनन्द हुआ । श्री खाचरौद के श्रीसघ ने महा- 
महोत्सवप्‌दक दीक्षामद्दोत्सव करने का आयोजन किया । दीक्षालप्न शुभाशुभ 
का पूर्ण विचार करके वि० सं० १९५४ आपाढ कृ० २ सोमवार का करना 


निश्चित करके अनेक समीप, दूरवर्ती नगर, आ्रा्मों में दीक्षा-कुंकुंम-पत्रिकारें 
भेजी गई । 


खाचरौदपुर के श्री संघ में दीक्षामहोत्सव के कारण अपार उत्साह 

एवं आनन्द छा गया। आठ दिनों तक अठाई-महोत्सव की धूम-धाम रही । 
वरघोडों की शोभा अद्भुत थी । निकट एवं दूर के नगर 

दीक्षामहोत्तत पुर, ग्रार्मों के जैन जैनेतर जन इन वरघोडों की अपार शोभा 
बि० स॒० 78५४ को देख कर मुग्ध होते थे। दीक्षा का समाचार दूर २ 


तक फैल गया था। “्रेयासि वहुविष्नानि' । किसी ने श््स 
आशय की कि एक अबोध, अनाथ लडके को वलात्कारपूर्वक जैनदीक्षा 


ल्‍् 


श्द] प्रीसद बिद्धपयहीस्तसूरि-- शीगम-चरिद 


खाघरौद में दी जा रही है राज्यसभा में प्रार्थना की। इस पर राम्प फे 
खाघरौद में रहने पाले प्रमुख राम्यापिकारीगर्यों ने दीक्षा को रोकने का 
प्रथह् किया । थुरुदेव के प्रधणड तेज के भागे उनके समस्त प्रयास निष्फ् 
रददे । जप इन राम्यापिकारियों ने चरितनायक से प्रश्न किये तो नवदीह्षार्थी 
चरितनायक ने ऐसे अचूक ठत्तर दिमे कि ठनको निर्तर और पश्चय तरकारियों 
को निस्माय दो पर श्वान्त होना पड़ा । रान्याधिकारियों भौर चरितनायक में 
इये प्रभोत्त लिखने योग्य हैं; भत उनकी संक्षित कतक यहां देना भना 

वश्यक एवं अवांद्ुनीय नहीं है। 


रान्याधिकारी--भाषका कया नाम है ! 

चरितनामक--जिस नाम को परिवर्सित करने जा रहा हैँ, भव 
उसको कद्ना कर्मपन्ध का कारय होता है; अत कहने में भसमर्य हैं 

रा०--भाषके पिता का नाम तो पतख्ाइये । 

अ०--पह भी दैसा ही प्रश्न है। भसमर्ग हूँ। 

रा०-- आपकी श्ञाति और ग्राम तो कम से कम बतशाहये । 

ब०--मुमको भाप शोगों की कुन्ठित बुद्धि पर दया भावी है, 
जो भार २ एक से ही प्रश्न करती हुई नहीं समल रही दै। 

रा०--हम' आपको दीक्षा नहीं छेने देंगे । 

चु०--यह अड्चन मेरे माता भौर पिता एपं संरप्क ही डाल उकते 
हैं। भन्‍य नहीं। 

रा०--उनकी भलुपस्थिति में रान्‍्य को भषिकार है। 

ब्‌०--राज्य की सत्ता नियम-खन्डन पर चलती है। भन्पत्र नहों | 

रा०--पाक्तदीक्षा देना क्‍या भनुचित नहीं ९ 

च०--प्रौदबय के पुस्मों के मुंह से ऐसे प्रश्नों का किया जाना देख 
एवं ष्मे का अपमान है। सव भनथों के मूल बात्विवाइ की धम्मति 
झीर परम, प्र्य, काम मो की संप्राप्ति में सहायक एवं गुणकारी 
बालदीक्षा का किरोष | जिस राल्य अगवा दुश् में धर्म की ठद्ति एव 


धारित्र का लेना [२९ 


प्रचार में क्षति का आना प्रारम्भ हो जाता है वह राज्य और देश पर्मग्रष्ट और 
संस्कृतिविहीन होकर मिट जाता है। धर्म धर्माचायोंका क्षेत्र है, राजा. और 
उसके अधिकारियों को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई नियम से अ्रधिकार 
नहीं है। मैं जाग्रत हूँ, मेरा धर्म जैन है और में जेनधर्म की सेवा करने को 
ही कमर कस रहा हूँ, फिर ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी मुझ को कैसे 
रोक सकता है एक विचारणीय प्रश्न है।. .* 


राज्याधिकारी एवं पड़यस्त्री निरुत्त होकर गुरु महाराज साहइव 
से क्षमा माग कर तथा नवदीक्षार्थी की प्रशंसा करते हुये चलते बने । 


वि० सवत्‌ १९५४ आपाढ क्ृ० २ सोमवार को अपार जन-मेदिनी 
के मध्य जिसमे अनेक नगर-आमों के श्री सघ सकुठुम्ब एवं परिवार जैन और 
जैनेतर सम्मिलित थे प्रखर विद्वान्‌ श्री अमिधान-राजेन्द्र-कोष के प्रणेता 
श्रीमद्‌ गुरुदेव के करकमलों से चरितनायक को शुभ मुहूत्त में पारमेश्वरी दीक्षा* 


# चरितनायक की श्रीदीकाइम्‌ (दीचालग्न कुंडली) 


2 ्र्‌ 
4 ः हे > 

है | ११ है के 
8 हो श्र 


स्वस्ति श्री ऋद्िशद्धिलयों मगलाम्युद्यम्ेति | 

श्री विक्रमादित्य स० १९०४ तत्र श्रीमदुभूपतिशाल्वाहनकृतशाक १८१५ तत्र भाजु- 
दत्तरायणे गते श्री सूर्य भीष्मत्ते। महामाह्ल्यप्रट्मासोत्तमे मासे शुभकारके आपाठमासे शुमे 
हऋ्णपक्षे तिथौ » घक्य २९॥००, सौम्यवासरे पूर्वापादानक्षत्रे घव्य ३ ६।३३, भह्मायोगे चेन 
७५०२३, तैंतिहफरणे घट्य ११८ दिनमानम्‌ ३४८, राज्िमानस्‌ > रस दिनाथ १७।४ 
राज्यर्थ ४७।४, धनराशिस्यिते चन्द्रे राशिनवमाशे ७ सप्तमे, मेपाये तुझझ्ये 'ऋगुदैवले बानर- 
योनी मरुष्यगणे क्षश्नियवर्ण मूपक्वर्ग मध्यनाडीस्थिते श्रीफणीशरर॒चक्रे पर॒भागयुंजाया, एुवमा- 

न्‍ < 


३० ] श्रीमर्‌ गिययफ्तीसातूर--जीबन-चरित 


प्रदान की गई भौर उनका नाम मुनियतीन्द्रविशयजी रखा गया। चरित- 
नायक का नदजीयन प्रारम्म हुआ। उन्होंने अपना सम्पूर्ण समय गुरूनिभा में 
रहकर श्षास्ताम्पास करने में झगाने का निश्रय किया । जैसी इच्छा होती है, 
वैसी छुविधायें समय-समय पर आप भाप छुत्सी चल्नी जाती हैं भौर एक 
दिन बह इक्छ्म पूरे हो जाती है। होनी चाहिए उरेक्ष्य क्री प्रा में पूर्ण 
क्रम भौर एकनिए्ठ तश्परता 


सम्मलेन 


घरितनायक के गुरु महाराज के साथ में दस चातुर्मास व 
भाष पर अभाव भोर विद्याभ्यास तथा शास्त्राध्यपन 
भोर भनुभव की प्राप्ति 


दि० स० १६४४ छ दि० से० १७६६ 
छे 

साष्ुवेद घारण करना जितना प्ररक्ष है, उतना साप्ुपन भघारण करता 
सरक्ष नहीं है | गुरु मद्वाराग राजेन्द्रस्रिमी भरति तपसी, धुद्धसाम्वाचारी ने। 
ऐसे सकने साधु की दत्वावधानता में रहने के लिये रहने वाह में सपणे साधु 
बनने श्री शर्त हो तमी संभव था | गुर मद्ाराब तनिक मी प्रैमिस्प अ्रपने 
साधु एवं शिष्यों में देखने फो तैयार नहीं मे । उन्होंने झपने कर-कमों से 
चुन २ कर छगमग भरड़ाईसौ धाघु सव साधिवियों को दीक्ञायें दी थीं, परन्तु, 
उनके कठोर भनुझासन का पास्तन करने में एक अरतुर्य मी समर्य प्रिद्ध महीं 
हुये । गुरु महाराज बड़े द्वी परिभ्रमी थे । रात्रि में केवत एक प्रहर निद्रा लेते 
मे । दिन में कपी मी क्षयन नहों करते थ॑। व्यर्थ संमापण करना उनके 
विपशताइंदाबद दिने लास्‍्करोइनारिष्यशकअ। ११७ स्पष्टाइंराशबादि ११५६८ स्पश्कर्प 
सब वर 52 सके आ पवार ४ पति 402 4720 सती के :धन पलक, दौक्ञापमब' । 
दृशंक्ततामे ॥ तृटीचरणस्टेच क्मराह्रोपरि रूफरस्वरेंब्यमिदार्थ शेवम्‌। लग न बणारूथि' 


स्पपषभौषण्‌ | रतकामबकरे पका ५८ अरूण ५ १।४३)॥७ कारयेज्तौदणा। ११०)९५८।६ ३ 
॥४०३ २६ घ्रमोपदर्ची लतक्‍्तोरपतनक्स्थैद । क्रीफुअमत्ठु । 





शुई भंद्दाराज के साथ में दस चातुमोौस [( ३१ 


“खभाव में था ही नहीं । ध्यान और स्वाध्याय तथा अंथ-रचना में ही उनका 
अधिकाश समय व्यतीत होता था । चातुर्मास व्यतीत होते ही दूर २ के आर्मों 
को स्पर्शते ये । नगर के घाहर, जंगल अथवा पार्वृत्यमाग जहाँ मी संध्या हो 
जाती वहीं रात्रि-विश्नाम कर लेते थे । मार्ग में आवक श्रौर श्राविकाश्रों को 
जैसा हम शआ्राज देखते हैं, अपने साथ में नहीं चलने देते थे । ऐसे कठोर 


तपस्वी का अनुशासन भी कितना कठोर हो सकता है सहज समझा जा 
सकता है । 


घर और स्कूल में रहकर कोई उतना श्रच्छा नहीं बनता, जितना 
श्रच्छी सगत में रहकर बनता है । चरितनायक सुसंस्कारी एवं सुसंकृत तो थे 
ही, फिर भाग्य से ऐसे प्रखर महाविद्वान्‌ एवं शुद्धसाध्वाचार के पालक महा- 
तपस्वी, विचक्षण चुद्धिशाली गुरु की निश्चा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 
फिर क्‍या कमी रही । बस आप शुद्धसाध्वाचार का पालन करेने लगे और 
स्वाध्याय में रात ओर दिन तत्लीन रहकर अपनी उन्नति करने लगे | देव 
की कुक्ृपा से गुरुमद्दाराज का स्वर्गरोहण वि० सं० १६६३ पौध शुक्ला ७ 
को राजगढ़ में हो गया | चरितनायक को इन दस वर्ष की अल्प अवधि में 
गुरु की निश्रा में रहकर अपनी उन्नति करने का, अनुभव प्राप्त करने का एवं 
बढाने का सद्भाग्य से जो श्रमूल्य अवसर प्राप्त हुआ था, उस थोडे समय में 
भी आपने गुरु महाराज के सग मेवाड, मारवाड, मालवा, नेमाड और गुज 
रात-प्रान्तों का भ्रमण किया, छोटे-बडे अनेक प्रसिद्ध अप्रसिद्ध स्थानों में 
विहार किया, गुरु महाराज साहब के करकमलों से की गईं अनेक बडी २ 
प्रतिष्ठाओं में रस लिया तथा प्रतिष्ठायें करवाने की क्षमता प्राप्त की, अनेक 
ग्राम, नगरों के श्री सषों में पड़े कुदलों को गुरु महाराज के तेज प्रताप से 
विजय होते देखा ओर शाति स्थापित होती देखी । गुरु महाराज ने अनेक ज्ञान- 
भरडारों की स्थापना की, तपों के उद्यापन करवाये और प्राचीन एवं प्रसिद्ध 
अनेक जिनालयों का जीणोंड्धार करवाया गुरुदेव के इस प्रकार के धर्म, 
द्रब्यकायों से चरितनायक को सर्वतोमुखी अनुभव एव ज्ञान प्राप्त हआ। गरुदेव 
के साथ में आपने श्रीमक्षीती, अब दर्तीर्थाधिराज, कोर्टातीर्थ, गोडवाडपंच- 
तीर्थी की यात्रायें को । प्रशंशवशात्‌ इस दसवर्षीय काल एवं इन दस वर्ष के 


३२ई औमदू विजपयरीन्द्रसूरि--शीबन-चरित॑ 


चातुर्मार्सों की सक्िप्त सूची देना कोई भनुदित नहीं है । भोर फिर चरितनाय% 
फे चरित में भी तो इस दसक्पीय काल का प्रमुख भौर मददत्त्पूण ध्यान है। 
ये ही दस बर्ष इनके भाज के जीवन की मज्य अझ्नलिका की सुध्ढ एव महरी 
और भडिग नींव मी हैं । 


गुरुमद्वाराद के सग दसबर्पीय सहदबास-- 
(१) मि स« १९९४ में रछडाम में चातुर्भप्त -- 


आतुमास में संस्कृत-्थ्याकरस का अम्यास किया, साधुक्रिया के 
सुत्रों का भष्ययन किया और गुस्मद्वाराज के स्पाख्यान में 'सूत्रझुतांगसृत्र 
और मावनापिकार में 'पांशवचरित' का श्रवण किया । चातुर्मास पम्मात्‌ 
खामरौद नियासी भष्ठी चांदमलजी के भत्पाग्रइ से गुरुमद्ाराय भपने शिष्प 
एवं झाघुष्ग के सहित खाथरौद पषारे भौर वहां से सापरौद भीसंप के साम में 
आीमप्ीतीर्ष की वि० स० १९५५ चैत्र कृ० ?» का भी पार्षबनाय 
भगवाम्‌ की दिष्य प्रतिमा के दर्शन करके यात्रा सफश की । 


(२) जिर सं« १९१९ में भाटोर में भादुर्मास।-- 


भी मझ्तीतीर्य की यात्रा फ़रक छममग तीन सौ मील का असर 
पार करने गुरुमद्ाराम अपने समुटाग-सहित झाहोर ( मसर्घर ) में पभारे 
और भातुर्मास किसा । भातुमास के पखात्‌ आर में माप श्ु० ५ गुस्तार 
को 'भरितिनायक को तथा मुनि दीपजिबरयती, शश्मीविमयजी भौर दिम्मत 
पदिजपजी तथा अनेक साछ्ठियों का दड़ी दीएा दी और उपस्मापना महदो 
स्सग बड़ द्वी ठस्साह् एवं झानन्द के साथ मनाया गया | फ्रस्युन कू० ५ 
गुस्वार को छोषशिखरी-श्रापन बिनालय की बिरस्मरणोय रहने वाली प्रमावक् 
एवं विशाल भायांजन पर अंजनपझलाका प्रतिष्ठा की भौर नव सी भिनर्वि्ो 
दो प्रविष्टि दिया | इस श्रतिष्ठोत्सत्त॒ के अन्तिम दिम में लम्भग प्रात 
हजार जनतत एकजित हुई थी । सैकड़ों बयों में हुई अनक प्रतिष्वा्भों में सस- 
,धरकाम्त में इतनी घड़ी प्रतिष्ठा सरबंप्रपप यद दी बी । 


गुद मद्ाराज के साथ में दस चातुमोस [ ३६ 
(३) वि. पं. १९५६ में भिवर्गज में चातुर्मास.-- 


वर्तमान कलियुग में प्रसरित हुये श्रनादर्श एवं असाधुपन से बचने 
की दृष्टि से गुरुमहाराज ने अपने सम्प्रदाय के साधु एवं साध्वियों के लिये 
३४ चोल की समाचारी विनिर्मित की, जो कठोर सत्य, अनुशासन एवं जैन- 
साधु का आचार कैसा होना चाहिए का इस कलियुग में भी स्थापना करने 
वाली है। इस समाचारी को शिवगंज के श्रीसंघ के मध्य गुरुमद्वाराज ने 
अपने उपस्थित समस्त साधु एवं साथ्वियों को पढ़कर सुनायी श्रीर जो साधु 
एवं साध्वी दूर २ नगरो में थे, उनको उसकी ग्रतिया भेजी गईं । 


गौडवाड के प्रसिद्ध नगर वाली में चातुर्मास के पश्चात्‌ गुरुदेव 
ओर १० हेतविजयजी तूर्यक में चाद हुआ । उसमे हेतविजयजी परास्त हुये । 
गुरदेव तथा उनकी शिष्य एवं साधुमरडली के पाडित्य श्रोर साध्वाचार से वे 
अति प्रभावित हुये । गुरुमहाराज के तेज और पाडित्य की प्रणंसा करते हुये 
उन्होंने क्षमा माग कर अ्रन्यत्र विहार किया । तलश्रात्‌ गुरुमहाराज ने अपनी 
मण्डली-सहित श्रदु दाचलतीर्थ की संघ-सहित श्रक्षय तृतीया को यात्रा की। यात्रा 
करके जब गुरुमद्दाराज खराडी नामक प्रसिद्ध ग्राम में पधारे, वहा सिरोही-नरेश 
केसरसिंहजी साहब ने अपने श्रमीर एवं प्रतिष्ठित पदाधिकारियों के सद्दित गुरु 
महाराज के दर्शन किये ओर इन से वातचीत करके श्रत्यन्त ही प्रभावित 
एवं मुग्ध हुये । 
(४) वि स॑ १९५७ में सियाणा में चातुमौस 


सियाणा मे गूर्जरसब्राद्‌ कुमारपाल का बनवाया हुआ एक विशाल 
जिनालय है । गुस्महाराज ने उसका जीर्णेद्धार करवाने का श्रीसंघ को उपदेश 
दिया भर जीर्णोड्धार चातुर्मास के पश्चात्‌ प्रारम्भ भी हो गया । चातुर्मास में 
गुरुमहाराज के दर्शनार्थ मालवा, मारवाड के लगभग सौ से ऊपर छोटे-बड़े 
ग्राम नगरों से श्रीसव और परिवार आये । न्‍ 
(५) वि० स़॒० १९६५८ में आहोर में चातुमौप्त--- 


इस चातुर्मास में आहोर में अनेक धर्म-कृत्य किये गये थे तथा चातु- 


मंस के पश्चात्‌ उपधानतप का विज्ञालष आयोजन किया गया था । उपधान- 
५ 


१२ शीमदू विशयमतीखसूरि--ओऔीबन-चरिह॑ 


घातुर्मासों को सझ्ित सूची देना कोई भनुधित नहीं है । भौर फिर चरिततायक 
के चरित में भी वो इस दसक्पीय काल का प्रमुख भौर महत्वपूर्ण प्यान है । 
ये दी इस पर्ष इनके भाज के जीवन की मण्य अप्मक्षिका की सुरढ एवं गहरी 
और अडिग नींद मी हैं । 


मुरुमद्ाराथ के सग इसपर्पीय सहबास-- 
(!) जि प्त॑ १९९४ में रतराम में भाठुमास -- 


धातुमास में संस्कृत-ब्याकरण का भम्यास किया, साधुक्रिया के 
सृत्रों का भ्रष्पपन किया भौर युस्मदाराज के ध्यास्यान में 'संजकुतांगसत्र' 
ओर मावनापिकार में पॉदव-चरित' का अवश्य किया । पातुर्मात प्मात्‌ 
खाधरौद-निवासी श्रेष्ठी घांदमतजी के भत्पाग्रइ से गुस्महदाराज अपने श्लिष्य 
एवं साधुवरगं के सद्ित खायरौद पषारे और वहां से खाचरीद मीसंघ के साथ में 
अऑमक्षीतीय॑ की वि० सं० १९५५ बेत्र कृ० १० रो थी प्राए्पनाय 
भयषाम्‌ की दिष्प प्रतिमा के दर्त करक यात्रा सफक्ष की । 


(९) जि से १९६६ में भादे में भादुर्मास -- 


भरी मष्ठीतीर्ध की यात्रा करके छ्ममग सीने सौ मीक्ष का 'ंतर 
पार करके धुस्मद्वाराम अपने समुदाय-सद्दित आदर ( मस्णर ) में पणारे 
और ातुर्मास क्रिया । भातुर्माप्त के पश्ात्‌ झाददोर में माप शु० ५ गुरुषार 
को अरितनायक्र को तथा मुनि दीपपिमयबी, छक्मीविमयमी भौर दिम्मत 
विजयी सथा अनेक साप्दियों को बड़ी दीक्षा दी भौर ठपस्थापमा-मद्दो 
स्तव गढ़ दी उस्साद एवं आनन्द के साथ मनाया गया। फास्गुन कृ० ५ 
मुख्तार को सोपशिलरी-बावम बिनाक्षय की घिरस्मरणीए रहने बाली प्रमावक 
एंव विश्वा्ञ भायाजन पर अंजनशलाक प्रतिष्ठा की और नव सौ बिनर्षित्ों 
को प्रतिष्ठित किया । इस प्रतिष्रोस्स्न के अन्तिम दिन में छगमय पा 
दसार जनता एकवित हुई थी । सेकड़ों बों में हुई झनेक भतिष्ठा्रों में मझ़- 
भर-आन्त में इतनी घड़ी प्रतिष्ता सबभयम पद दी थी । 


गुर मद्दाराज के साथ में दस चातुमास [ 3५ 


वहाँ से आप शिवगंज पधारे और वहाँ पर शातमूर््ति दिव्यात्मा मुनि 
मोहनविजयजी को महोत्सवप्‌र्वक पल्यास-पद प्रदान किया । 


शिवगज से वाली नगर में पधारे और वहाँ पर तीन श्रावकों को छोटी 
साधुदीक्षा प्रदान की । तसश्वात्‌ आप अपने शिष्य एवं साधुवर्ग के साथ 
में श्री केसरिया-तीथ, भोयणी, सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा करते हुये 
व्यापार एवं कल्ादृष्टि से प्रसिद्ध नगर सूरत में पघारे। 


(७) वि० सें० १९६० में सूरत में चातुमौप्त -- 


यहाँ जैनधर्म के सर्व संग्रदायों के मनुष्य रहते हैं | यहाँ के लोग 
कुशल व्यापारी एवं श्रीमंत होने से बोलने में चतुर एवं चालाक हैं । गुरु 
महाराज का नाम सूरतवासी कई वर्षों पे श्रवण कर रहे थे । उन्होंने गुरु- 
प्रवेश बडी धाम-धूम से करवाया । चातुर्मास पर्य्यन्त धर्म-कथाओं, धर्म- 
चर्चाओं एव वादों का अच्छा ताता रहा । जो विरोधी, ढेषी थे वे भी गुरु- 
महाराज के प्रखर पाडित्य एवं साधु-तेज से सुग्ध होकर विनयी हो गये। 


गरुदेंव ने सूरत-चातुर्मास पर दृष्टि रख कर “श्री राजेन्द्र-सूर्योद्य नामक 
पुस्तक लिखी । 


(८) बि० सं० १९६९ में कुक्षी में चातुमीप्त-- 


इस चातुर्मास में गुरुदेव ने आ्राकृतव्याकृति' नामक ग्रंथ लिखा । 

चातुर्मास के पश्चात्‌ भाबुआ-नरेश श्री उदयसिंहजी बहादुर के निमंत्रण पर 
आप अपने समुदायसहित झाबुआ पघारे। राजा एव 

बोरी और गुणदी अजा दोनों ने गुरु-प्रवेश बड़े ही ठाट से करवाया । गुरु 

गामों में अतिष्ठायें महाराज का धर्मरसपूर्ण एवं-विद्वतापूर्ण यह *' अवण 
करके राजा एवं नागरिक जन अति द्ीमुख # 7 ने 

कई प्रतिज्ञायें लीं तथा अनेक देवस्थानों पर द्ोतेपश्चुब्रष के हे 

निकालने की भी शपथ ग्रहण की । गुर्महारात जे रंयरी: 

टाडा, भाबुआ, रम्भापुर आदि अनेक नगर; औँझों में. 

करवाई तथा चरितनायक को बोरीग्राम ( 


के प्रीमद्‌ विजययतीस्द्रसूरि--जीवन-परित 


तप करवाकर जब्र गुर महाराज सियाणा पघारं, ठस समय तक महाराजा 
कुमारपाल फ्े विनाझ्षय का जीणोद्धार समाप्त होने को था । प्राचीन थ गार 
चौकी सह्दित मदिर में द्ोग्रीस तीर्थकों री दबकुलिकायें बदयाई गईं। माप 
शुक्ला तयोदजशी को धुम मुह त्त में इन कुक्षिकाओों में तभा मन्दिर में नये 
मूतन प्रतिमायें सविधि मद्दामद्नोत्सपर्षक प्रतिष्ठित की गई ! गुरु मद्ठाराब 
के सदुपदश स जैन विधालय की भी स्पापना हुई । 
(६) वि. प्त० १९१९ में गाझोर में बरातुर्माध-- 

शिवगज से उत्तर में कोर्या-वीय छ्गमग ५ मीक् के झन्तर पर 
भ्राया हुमा है। यह तीथ दो सहस्त यप प्राघीन /। जैन मन्दिरों एवं तीर्थों 
के इतिहास में इसका गौरवश्चाली स्पान इ । वहाँ पर वर्ड के भोसंप ने पहुत 
ट्रम्प स्यय करक एक विद्याल विनालय प्नवाया था। मुझ मद्दादाद में इसो 
व उस मन्दिर की वैश्ञाख शु० पूर्िमा को महामद्वास्सपपूषक अम्जन 
ध््ताका प्रतिष्ठा करके उसमें मगवान्‌ भादिनाय की भति मनादुर प्राच्रीम 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की । इस अतिमा हे दोनों पर्ता पर विनिर्भित झायास्सर्गर्य 
दा प्रतिमाों पर पि० सं* ११४३ का भ्रावक रामा जझुक का प्रमिष्ठापन 
क्र है । जिसमें उसकी स्त्री मनातु के द्वारा इसकी स्थापित करने का 
उत्लप दै। कोटा स॑ गुरुमद्वराज भपनी मएइली क सद्दित घातुमासाप जालार 
पपारे । जालार में ग्रासबालश्ञातीय मादीगाब के पुदु्षों में मारी इुमंप 
पड़ा दुप्ता था । गुरु मद्राराज ने उसका अन्त किया । घातुमास समाप्त करके 
झाप आदर प्यार झौर यहाँ पर राजस्द्रज्मान-मगदार की छत संगमरमर 
के घने हुये एस सुम्दर मुएह कश् में सथापना की तथा इसी रृधच के ऊपर 
गऊ़ सुन्दर कुलिडा में घानुमय तीन जितजर मूर्तियां झाखविधि से साम्स 
प्रतिष्ठित की । मग्पस्ओआस्त में इस युग में दिपमान्‌ शान-मग्घरों में भादार 
हा यद आान-मणगर अपिड संसद एपं विख्यात है | इसमें प्रापीन अ्या 
भीन अनऊ दस्शलितित प्‌ मुल्मि अंप्रों अदा ४५ जिनागमा का पड़ी क्षण 
मे हंग्रद दिया सपा है । 


धातुमाम है पभाग्‌ गुस्मद्ाराय मु्ठा में पधार भर बर्दां माप ९ 
है $। भौपर्यनायादि ठितघर रतिया मों हो सार्गय रवाउना की । 


गुरु मद्दागज के साथ में दस चातुमोस [ ३४ 


वहाँ से आप शिवगंज पधारे और वहाँ पर शातमर्तति दिव्यात्मा मुनि 
मोहनविजयजी को महोत्सवप्‌र्चक पन्‍्यास-पद प्रदान किया । 


शिवगज से वाली नगर में पधारे ओर वहाँ पर तीन श्रावकों को छोटी 
साधुदीक्षा प्रदान की । तसश्वात्‌ आप अपने शिष्य एवं साधुवर्ग के साथ 
मे श्री केसरिया-तीथ, भोयणी, सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा करते हुये 
व्यापार एवं कलाटष्टि से प्रसिद्ध नगर सूरत में पधारे। 


(७) वि० सं० १९६० में सूरत में चातुमौप्त-- 


यहाँ जैनवर्म के सर्व संग्रदायो के मनुष्य रहते हैं। यहाँ के लोग 
कुशल व्यापारी एवं श्रीमत होने से बोलने में चतुर एवं चालाक हैं । गुरु 
महाराज का नाम सूरतवासी कई वर्षों से श्रवण कर रहे थे । उन्होंने गुरु- 
प्रवेश बडी धाम-धूम से करवाया । चातुर्मास पर्य्यन्त धर्म-कथाओं, धर्म- 
चर्चाओं एवं वादों का श्रच्छा तांता रहा । जो विरोधी, ढपी थे वे भी गुरु- 
महाराज के प्रखर पाडित्य एवं साधु-तेज से मुग्ध होकर विनयी हो गये। 
गरुदेव ने सूरत-चातुर्मास पर दृष्टि रख कर "श्री राजेन्द्र-सूयोंद्य” नामक 
पुस्तक लिखी । 


(८) बि० सं० १९६९ में कुक्षी में चातुमौत्त -- 


इस चातुर्मास में गुरुदेव ने 'प्राकृतब्याकृति' नामक ग्रंथ लिखा । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ भाबुआ-नरेश श्री उदयसिंहजी बहादुर के निमंत्रण पर 
आप अपने समुदायसहित भाडुआ पघारे। राजा एव 

बोरी और गुरदी प्रजा दोनों ने गुरुप्रवेश बडे ही ठाठ से करवाया । गुरु 
प्रामों में अतिष्ठायें महाराज का धर्मरसपूर्ण एवं विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान श्रवण 
करके राजा एवं नागरिक जन श्रति ही मुख्य हुये । राजा ने 

कई प्रतिज्ञायें लीं तथा अनेक देवस्थानों पर होते पशुवध को रोकने के आदेश 
निकालने की भी शपथ अहण की । गुरुमहाराज ने रगपुरा, मडावदा, कड़ोद, 
टाडा, भाजुआ, रम्भापुर आदि अनेक नगर, ग्रामों में अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें 
करवाई तथा चरितनायक को चोरीआम ( झाबुआ ) और गुणदी (जावर) 


१६ ] भीमदू विशयपदीस्द्रयूरि-- शीबन-चरिद 


ग्राम में मेज कर वि० सं० १९६१ फा० कछृ० १ और माग श्ु० १० सोमवार 
को हम प्रतिष्ठायें कवाई । 


(९) बि स॑ १९४२ में खाषरीोद में घातुर्मात -- 


मालवा में चीरोल्ला एक प्रसिद्ध ग्राम है। पक पार एक कन्या के माता 
और पिता दोनों के द्वारा भ्रछण २ सगाई कर देने के कारण कन्या के साथ 
विवाद करने के लिये दो वर, एक सीतामऊ से और दूसरा रतलाम से बरात 
सभा कर भा गये थे। कन्या सीतामऊ से भाये वर के साथ वियाद्दी गई भी । 
इस घटना को लेकर रतत्ाम के झीसध ने जो मालवा में अधिक प्रभाषश्ञाली 
एवं सम्मानित संग है चीरोक्षा के संघ को ध्वाति से बद्धिप्कृत कर दिया। 
इस पटना को क्षगमग भड़ाई सौ वर्ष से भी ऊपर दो घुके थे। भीरोशा 
संघ ने घ्लाति में भान॑ के तिये भनेक बार प्रयञ् किये ये, छा्खों रुफ्याँ का 
स्यय मी सहन किया था, अस्‍्छे २ झाचाये एवं प्रमाविक पुरुष परिभ्रम करके 
पक गये थे। परन्तु रतक्ताम-सघ ने भनत्र तक किसी की नहीं मानी भी। 
रतलाम-संप के विरोध में माझृवा क॑ झन्म नयरों के संघ मी कुछ करने का 
साइस मह्ीं कर सकते ये । गुसुमद्वाराण का महाप्रमाविक समक कर चिऐोख्ा- 
सप गुरुसेवा में उपस्थित हुआ भर अपनी दु शमरी कंषा कद सुनाई। 
गुरुमदाराम न॑ चीरोशा-सप को भाश्वासन दिया भौर अपने ध्यास्यान में 
भीरोल्ञा-संघ के उपर मंद्रा भोजस्ी मापण दिया । छाचरौद के संघ के ऊपर 
गुरुमद्दाराम के प्रमावश्ञाक्षी मापण का झति ही प्रमाव पड़ा भर समस्त बु/्ख्ों 
को से कर भी यद्द चीरोला के संघ का झ्ाति में लेने का तैयार हो गया । 
उसने माखवा-पन्त के सम्बन्धित सर्घों को भ्रपनी सम्मति एवं निम्यय से पत्र 
क्षिस्ध कर अवगत किया | कहूँ एक ग्राम, नगरों के संर्थों की अनुकृश सम्मतियां 
प्राप्त दो गईं | इस प्रझ्यर मालवा प्रान्त के प्रायः सर्व भी सर्घों ढ्ी सम्मति 
पर द्वी मदद संगठन हुआ । सारे माछवा के संघ की सम्मति मिला कर 
समठन किया | बस कया था, शा रुमट्गाराज ने उत्तम अबसर दंख कर चीरोला 
संघ के द्वाों पे खाचरौद सप को मिश्री दिलवा दी भौर लाभरौद के प्रतिष्ठित 
पुरुष झाद नन्‍्दश्शलत्री काषड़िया ने भर चुद्दीशाक्तामी मुणांत ने चीरोश्ा सप 
को प्रीतिरोग देकर अपूव साइस एवं झ्वाक्सिवा का कार्य किया | भीराठ्य 


री अ्भिषान राजेन्द्र-कोश' के प्रणेता महापडित श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्रसरी बर जी 
महाराज अपने प्रियतम शिश्यों के साथ. 





दाये से यायें 
ऊपर--भीमद विजयधनचढ्र तूरिजी और उपा० माहनविजयजी 
पक्त पर--श्रीमद्‌ विजयभूपेन्द्रतूरिजी और श्रीमद विजययती न्द्र तृरिजी 
नीचे--ब्रयोश्द्मुनि लक्ष्मीविजयजी ओर हपेविजयजी 
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संघ की ओर से आठ दिन तक प्रीति भोज हुये, जिनमें आस-पास के ग्रामों 
के समस्त श्री सप खाचरौद-श्री सघ के आग्रह से सम्मिलित हुये । गुरुमहाराज 
का यश इस महखशाली कार्य से समस्त मध्यमारत में प्रसारित हो गया और 
तस्पश्चात्‌ विहार में आप जिन ग्रामों में होकर निकलते थे वहाँ के श्री संघ 
आपका अतीव ही सत्कार करते और बड़ी ही भक्तिभावनाओं से सेवा करते । 
इसी वर्ष गुरुमहाराज साहब की निश्रा में मुणोत चुन्नीलालाजी ने श्रीमक्षी- 
तीर्थ के लिये खाचरौद से सघ निकाला । चैत्र क्ृ० १० को गुरुमह्ाराज ने 


श्री सघ एवं अपने साधुमरडल सहित श्रीमक्षी-पार्र्वनाथर्विंव के भक्तिमाव- 
पूर्वक दर्शन किये । 


(१०) वि० से० १९६३ में बडुनगर में चातुमौत्त:-- 


चातुर्मास के अन्तिम दिलों में गुरु महाराज को स्वास का रोग हुआ 
ओर वह बढता ही गया। खाँस का रोग चढ रहा था, फिर भी श्राप दयालु श्री 
ने वडनगर के सघ की माण्डवंगढ की यात्रा करने की भावनाओ्रों को 
मान देकर शुभ मुह्ृत्त में प्रयाण किया | १५ शिष्य एवं साधुश्रों का उस 
समय आपश्री के संग में समुदाय था। मार्ग में अनेक साध्विया भी आकर 
सग में सम्मिलित हो गई थीं। खास बढ़ता ही गया और ज्वर भी आना 
प्रारम्भ हो गया । फिर भी गुरु महाराज संघ के साथ यात्रा करते रहे । राज- 
गढ जब संघ पहुँचा गुरु महाराज को तीव्रतर स्वास और तीत्रतर ज्वर ने आ 
घेरा । उस समय तक 'राजेन्द्रकोष' का लेखन-कार्य भी समाप्त हो चुका था, 
परन्तु उसका प्रकाशन अवशिष्ट था । कोष के विचार ने शुरु महाराज को 
अविक पीड़ित कर रखा था। मुनि श्रीदीपविजयजी तथा चरितनायक ने गुरु 
महाराज के दु ख का कारण समझ लिया । छेठे हुये सघ के समक्ष दोनों 
मुनिराजों ने कोष के प्रकाशन का भार ग्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार किया । बैठे हुये 
साघ ने भी भरसक आर्थिक सहयोग देने की प्रतिज्ञा की । इससे मरणासन्न 
गुरुदेव की आत्मा को सन्तोष हुआ और उसके तीन दिनों के पश्चात्‌ सुख- 
पूर्वक उन्होंने देह का त्याग किया। सोलह वर्षों में पूर्ण होने वाले महाविशाल 
अमिधान-राजेन्द्रकोप' के मगीरथ अणेता गुरुदेव का निदान वि० स० १९६३ 
पौष झु० ६ को ख्वर्गवास हों गया। वड़नगर सथ अनाथ सा हो गया | 


३८ ] भीमदू विश्तययतरीस्द्रयुरि--सीशन चरित 


राजगढ़-संप भौर भास पास के ग्रार्मो, नगरों रू जैन संघों में गुरुदय के स्वर्गपास 
से मारी द्ाह्मकार मर ग्या । घारानरेश ने भी जब यह दु खद समाचार सुना 
तो उन्होंने मी सवेदना प्रकट की और राज्य का छवाजमा भेजा | छगमग पचास 
से ऊपर आराम, नगों के श्रीसंघों ने मिलकर गुरुदेव का दाह-संस्कार किया । 


ऐसे मद्दान्‌ पणिडित एस तंजम्पी गुरुदेव का संग, सहवास, स्नेह, साइ 
'र्म्य पाकर कौन कृकर शंकर नहीं बनेगा । चरिक्तायक तो जिज्ञाप्र, विनगी, 
सुसस्कृत, प्रतिमासंम्पध्न, परिभ्रमी, गुरुभाज्ञापालक थ॑ द्वी । श्राप गुर ' 
महाराज की मिंम्ा में पराषर ठनके स्वर्गारोहणकाछ प्रयेत बने सहे भौर 
स्ाष्याय, विधाम्पास में भ्रति ठक्नति की ! ठपघानतप, प्रतिष्टायें करवाने में 
प्रष्पप्त अनुमय प्राप्त किया । अनेक याठ्ायें की तथा ठनके साम में छोटे-बड़े आम 
नंगरों फो सभ् कर दूर २ भीसं्पों झा भष्ययन किया । अमिषान राज॑ल 
कोप' का फाय युरु महाराज विहार भौर शात्ुमाएों में एस॑ रोग, स्याषि 
आंदि अनेक पिष्न, भाषा, ठपद्रयों को सहन करफे मी भगिरत झौर भ्रश्ुस्ण 
गठि से फ़रते रइते ये । गुरु महाराज फे इस मइत्‌ परिभ्म का भ्रमाव 'चरित 
नायक पर भ्रमिट भौर गहरा पड़ा, जो मैं अपने बारह वर्ष के परि्षय में 
प्रस्पध् देखता भा रहा हूँ । पी जब लिखने गैठ जाते ई, ता प्रमेक 


# भीमद्‌ विशपराजेल्द्रधरियी-- 

ल्श्म-- पि रस १८८३ पौप ह्॒॒ «७ एुरुषर । 

मत्म-स्वाण और धंशपरिचच--सरत्वुर ( राज्स्कान ) लोधष्मणूजातीब परीक्षक 
पकद्रौष पिह्य ऋपसबासजी साता कैसरीयाई । सुझथाम-- रफ़्राअ। 

कजुरौता-लि से १६ ४ दैध्पय छु ५ गुरमर भी झ्रुषि देमररिडगद्थे के बर 
कक से । 

मद्ीरीझर और उफ्मस्बाब-कइ्--वि स 2९ ९ कैधल्क हु २ सोसार को 
डइबप॒र में । 

पल्याज्-बइ॒--हदपपुर में । 

अ्रीएच-पह -रि स॑ १९३३ दैसाप हु ५पुधवाए को लाहौर दगर (लदघरमात्त) 
में क्री विजवप्रमौरमरिजी के कर कमछों से लौर विजन (मेशस्रिशों माल रस सजा | 

छि्बोद्दाए--ति स॑ १६१५ व्यक्र कु ॥ हुघधवार वो ख्यचरा में । 

जि्धाश- वि से १९६३ बौर ह ३ छुझदार वी रादि को लाइ बजे राश्ाह 
( माथ्दा ) में ल्ूर्तबाल इुष्प । 
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घण्टे बीत जाते हैं; परन्तु आप की लेखनी नहीं रुकृती | पाठकगण को 
मेरे कथन की सत्यता शआगे के एष्ठों से ज्ञात होगी । 


गरु महाराज चरितनायक पर सदा प्रसन्न रहते थे तथा इनकी बढती 

हुई योग्यता एवं शक्ति पर अति मुग्ध रहते थे ।वि० स० १६६१ फाल्गन 
कृ० १ को भावुआ-स्टेट के बोरी नामक ग्राम में ओर मार्गशीर्ष झु० १० 
सोमवार को जावरा-स्टेट के गुणदी नामक ग्राम में चरितनायक ने गुरु झराज्ञा 
से प्रतिष्ठायें करवाई थी । इन प्रतिष्ठाओ्रों में चरितनायक ने अपनी दल्षता एव 
योग्यता का अच्छा परिचय दिया था। गुरु महाराज को इन उक्त अवसरों से 
इन से अति सन्‍्तोष प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। चरितनायक 
ने वि० स० १९६३ में 'तीन स्तुति की प्राचीनता' नामक पुस्तक लिखकर 
अपनी तकंशक्ति एवं पारिडत्य का भी विशद्‌ परिचय दिया था। इस 
पुस्तक को पढकर सम्प्रदाय एवं साधुमएडल दोनों को चरितनायक के होन- 
हार होने का भी अच्छा परिचय मिल गया था। यह पुस्तक १६ पृष्ठ 
की है तथा वि० स० १६६३ में ही 'श्री खेताम्बराभ्युदय राजेन्द्र जैन थुवक 
ल', जावरा की ओर से प्रकाशित हुई है। आपने जैनागर्मों के उद्धरण तथा 
अन्य ऐतिहासिक ग्रथों के प्रमाण देकर जिस्तुतिसिद्धात की प्राचीनता पर इस 
में प्रकाश डाला हे तथा तीनस्तुति तुर्यस्तुति से प्राचीन है इसमें सिद्ध किया 
है । पुस्तक छोटी होकर भी निर्ण॑यात्मक दृष्टि से महत्त्व की है एवं पठनीय 
हे । यह स्व० गुरुदेव की जीवितावस्था में ही प्रकाशित हो चुकी थी और 

उनके शुभाशीर्वाद को ग्रहण कर चुकी थी । 


| प्रीमद्‌ू विवययती सटसूरि--नीइन-चरित 


अभिषधान-राजेन्द्र कप” का संशोधन, 
संपादन भौर प्रकाशन 
दि स॒० १९६४ सेबि० छ० १९७२ 


स्व० गुरुमद्वार॒ुज औमद विमगराजेन््रस्‌रिजी ने सियाया (मसुपर 
प्रान्त) में वि० स॑ं० १९४६ में “अमिषान राजेन्द्र कोप' क्री रचना प्रारम्म 
की और यह उन्होंने भगर परिभ्रम उठाकर, अनेक विमजाघाशों को सहन 
करके वि० सं० १६६० सूरत नगर में हुय॑चातुर्मास में समा की । यह 
फोप जैन-वाब्मय में तो साहिस्पमणि दै दी; परन्तु मारतीय साहिस्य म॑ ही 
नहीं, संसार क॑ साहिस्य में उपत्तस्ध कोर्पों में झाकार प्रकार से झश्नितीय एव 
चहुपयोगी है । इस कोप में समस्त जैन झ्ाख्र एवं आगम तथा झादारयों क॑ 
किशित प्रामाणिक एवं उपयोगी प्रेमों का समावेश किया गया है। कोप की 
संकछना इस प्रकार को गई द कि प्रमम प्राकृतसंबन्धी भ्रम्द लिझ्कर ठसका 
संस्कृतक्प दिया गया है; कसपश्ात्‌ उसके सिंग, स्पुत्पति दिये गये हैं भौर 
फिर उसके द्वोने एवं मिक्षने वाले भनक अं सप्रयोग आधार, अध्ययन तथा 
उद्देश्यों के भंकनसद्दित झागमें के प्रन्यांक्रों के उदाहरणसहिव भववरण दिये ई 
वा स्पार्पादि बड़ी द्वी कु्रशता एवं योम्पतापूर्षक दो गई हैं। भदाँ २ 
धम्द के विस्तृत एवं गहु अभिकार भाये ईं, वहाँ २ सभी दी गई है। फत्ता 
कोई क्पिय भौर शब्द और उनका श्रर्य तथा उनका मिद्न प्र में सिद्ध २ 
इश्टिपों परे प्रयोग भोर प्रयोगन को समझने देखने में पाठकों का श्रति ही 
सरक्षता एवं सुगमता उसझ्न हो गई है। समस्त जैन-पम-साहित्य इस कोप 
में प्रतिष्ठिद डो यया है। इस कोप को जैन साईक्लोपीडिया भी कहा माय 
ता कोई भरस्पुक्ति नद्दी दोगी। क्योंकि इसी एक कोप को कर कोई विद्मान्‌ 
दैनागर्मों का मइख्वशास्ती एव महोसम ज्ञान आ्राप्त कर सस्ता ६ । 


ऐसे मद्माश्नष्दार्एव कोप दा जितना लिखना कठिन मा, उतना दी 
उसका प्रकाशन भी सर मईं था। गुरुमहाराम काम खास्प्य मी गिरना 


अधियात सजेन्द्र-२(प फा सग्पय॒न [४९ 


प्रारग्ग दो गया था तथा सूरत के चालुर्मास के पथात आप केयल तीन पर्ष 
दी जीवित रहकर बि० सें७ १९६३ में स्वर्ग सिधार गये शरीर फ़लनः कोप 
के प्रकाशन के लिये जैसी संनोषतनक व्यवस्था चने जानी चाहिए थी, वह 
इतने अन्य तीन बर्ष के काल में नहीं शन पाई । गुरुमहागज में मालवा, 
मारवाद तथा गूर्भर-काटियायाद के इन समस्त नगरों के श्रीसधों की अपार 
शक्ति एप श्रद्धा थी । ज्योद्दी गुम्मदागज़ ने शपना ग्यर्गंगमन निकट समझा, 
उन्होंने कोप का प्रकाशन का भार सुयोग्य मुनि दीपतिययजी श्रीर चरित- 
नायक पर वि० स० १९६३ की परी शु० तृतीया को बद़नगर एवं राजगढ़ 
के श्रीसवों के ममक्ष डाला श्र वे सुसपूर्वक तीन दिवस पद्मातू पी० शु० 
६ की स्वर्ग सिपारे । ज्योही यृस्द्रेव के दाह-सस्कार से संघ निवृत्त हुये, सर्व 
सो ने एकप्रित होकर गुममदाराज के महापरिश्रम से बने 'अमिधान-राजेन्द्र- 
कोप' को मुनि श्री दोपविजयजी ए्र चम्निनायक के सम्पादकत् में लुस्न्‍्त 
प्रकाशित करवाने का विचार किया | इस अवसर पर चरितनायक का गुरु 
महांगज के जीवन, उनके साहित्य एवं विशेष्ठ रुप से कोष पर ज्म्प्रा एवं 
सारगभित भाषण भी हुश्रा । गुरुमद्दराज के निधन का तार, समाचार पाकर 
अनेक नगर, ग्रामो के सब भी एकत्रित ही गये थर । सभी उपस्थित ग्रामों के 
श्रीसंधों ने यवाभक्ति कोप के प्रकाशन के लिये श्र्थ-सहायता देने के वचन 
दिये । निदान कोप के प्रकाशन का प्रस्ताव सर्वानुमति से खीकृत हुआ और 


सम्पादकत्व का भार मुनि श्री दीपविजयजी एवं चरितनायक को अ्र्पण 
किया गया । 


तत्पश्चात्‌ वि० स० 2५६४ में पं० मोहनविजयजी, मुनिमएटल और 
चम्तिनायके का चातुर्मास मालवा के प्रसिद्ध नगर रतलाम में हुआ । चातु- 
मसि-व्याख्यान में मुख्य वाचन अभिषान-राजेन्द्रक्रोप' का ही रहा तथा 
उसके प्रकाशन का प्रश्न बराबर चर्चा जाता रह्य । निदान श्रावण शु० ५ को 
अभिधान-राजेन्द्रकोप-प्रकाशक! कार्यालय की स्थापना शुभ मुह'त्त में प० 
मोहनविजयजी की निश्ना मे चरितनायक की श्रविर प्रेरणा एवं लग्न से 
हुई और चातुर्मास के पश्चात्‌ “श्री जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस' भी तुरन्त ही 


स्वतन्त्र रुप से खोला गया और कोष के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया | 
६ 


४२] मीमदू बिजबयदीससूरि--भीवन-चरिव 


अरितिनायक और मुनि ओ दीपबिजयजी दोनों अथक परिश्नमी मुनिर्यों ने 
मिलकर फोप के प्रकाशन का कार्य वि० सं० १९७२ में समाप्त कर दिया। 
इन नव वर्षों के नव ही चातुमास तथा पन्य मार्सों में दोनों दी मुनिवर 
मुस्यत्या कोप के प्रकाझन के कार्य को ही करते रहे और कोप जैसा भद्दि 
तोय एवं उपयोगी था, यैसा दवी उसका सुन्दर एवं प्रामाणिक इंग से सम्पादन 
मरकऊे उसको प्रकाशित किया । कोप का मुद्रण ग्रेट और पाई के टाहयों में बहुत 
पड़िया रॉयल घार पेजी पत्र पर हुआ । कोप को बर्णों के भ्नुक्रम से बिमक्त 
करके उसे सात मार्गों में निश्राला गया। स्लात ही मार्गों के कुछ एप 
मिक्षाफर १०७४९ ईं, जिनका मूत्य मागक्तम से निम्नवत्‌ है। 











भाग वर्ण पृष्ठ संख्या मृज््प 
प्रथम ञझञ १०६. सबण् २४ * » 
प्व्ठिय भा श्श्प्र्र हरे ० 
तृतीय इसेक १३७९ ॥ है। * ० 
शतुर्ष बसेन २७९६ हर ैए ० $ 
पम्बम पसेम १६३६ # है* ० ० 
पष्ठ मसेद १४६९६ # हैद * ० 
सप्तम शसंह १२४७ # हैद ० 
७ भाग पूस वर्णमाला १०७६ २० २३१७ ० «* 


इस प्रकार 'धमिषान-राजन्ट्र-काप' के मुद्रण फा काप विश सं* १६७४ 
में समा हो गया । यद्द जानकर पाठकों को आशय द्वांगा कि इतन दी बर्ष 
अर्थात्‌ नव वप इस मद्दाकाप के बंबारण में छग गये। वि० सं० १९८१ 
चैष हृष्णा मंगलरार का यह कांप पुस्तझ्राकार रूप में सब अकार से पूण दवा 
कर कद पके विदा्नों क कर-कमलों में पहुँचा भौर उनके मस्तिम्क, झदुय 
भर नत्रों के झ्रामन्द का बड़ान में सझल हुआ। इस समद इस का सत्य 
पद्मकर सर्वामुमति से रू६ १५५) कर दिया ६, जा भगत द । 





पा 
। जा 9 
अन्मस ९९६६ “कक्षास-३९३६ _ 


ग्तल्लाम' चातुमास के अबसर पर वि संण० १९६४८ 


धीमदू धनघन्द्रमूरिजी पी भाह्। से नव घातुमोस [ ४३ 


अभिवान-राजेन्द्र-काप' की देखकर कोई भी विद्वान उसकी संम्पादन- 
शैली, छपाई, सुन्दरता, आकर्षण की मुग्ख कठ से प्रशसा किये बिना 
नहीं रह सकता । पट कैसा भी चहुमृत्य एवं सुन्दर फ्यों नहीं दो, उसकी 
वस्‍्तुतः सदी कीमन ओर उपयोगिता तो कुशल कारीगर के चातुर्ग्यपूर्ण 
व्यवहार एवं श्रम पर ही अ्रवलस्पित है। ठीक इसी प्रकार 'अमिधान-राजेन्द्र- 
कोप' का सकलन ख० गरुपहाराज के 5खग पारिडत्य, अनन्त उत्साह, 
अ्थक श्रम का परिणाम तो है ही, परन्तु चरितनायक एवं उनके सहयोगी 
सम्पादक मुनि श्री दीपविजयजी की तल्षरतापृर्ण कुशलता तथा योग्यतापूर्ण 
सम्पादकत पर भी निर्भर है । 


नननिनीनीनिनन न जअननानओओ 


श्रोमद धनचन्द्र)रिजी' की आजा से 
साहित्यसेवी चरितनायक के नव चातुर्मास तथा कोप-कार्य 
ओर इस नवपर्षीय काल में स्व॒रचित पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय 
वदि० स० १९६४ से बि० स० १९७२ 
््े 


१--आपने वि० सं० १६६४ में रतलाम मे परिउत मोहनविजयजी * के 
साथ में चातुर्मास किया । इस चातुर्मास में कोष का प्रकाशन-कार्य सोत्साह 
महोत्सवपुर्वक प्रारम्भ किया गया तथा चरितनायक ने अपना समस्त समय 
१, श्रामद धनचन्द्रखारिजी-- 
जस्म--पि3 स० १८९६ चेंत्र छु० ४ सोमवार । 





जन्मस्थान और घश--किशनगढ ( मेद्पाट ) ओशवाल्ज्ञातीय ककुचोयदागोओय श्रेष्ट 
ऋद्धिकरणजी, माता अचलादेबी जी | मुण्नाम-धनराज । 


यतिदीक्षा--वि० स० १९१७ पैशाख ७३० ३ गुरुवार फो धानेरा ( पाल्‍नपुर-स्टेट ) 
में प० श्री लप्मी विजयजी के फर-कमलों से । 
दीक्षोपसपद्‌ ( क्रियोद्धाररूप )--वि० सँ० १९२० आपाद फ॒* १० युधवार को 
विजयराजेन्त्रसूरिजी २ श 
श्रीमद्‌ /विजयराजेन के कर-फर्मरों से | 


श्ः्] प्रीमहू वियययतीससूरि--जीजम-चरित 


सामग्री-संशोषन, प्रूफ का सशोषन तथा अन्य ऐसे ही कोप-सम्बन्धी कार्यों 
में बड़ो तसपरता एपं सृभि से लगाया । पर्ष का भवशिष्ट समग्र मी भापभी 
ने रतलाम के निकट्वर्ची ग्रामों में दी किद्यार करके स्यतीत किया, जिससे 
कोष के प्रकाश्नन में भापकी सद्ायता और देखरेख का क्षाम छुक्षम रे । 
ओमद ठपा* मोहनपिमियमी की भ्राद्मा से एशचीग्राम ( ग्वालियर-राध्य ) 
में इसी वर्ष पौ* शु० ११ को भी पाखवनाथ अतिमा की प्रदजिनात्त्य में 
आपभी ने प्रतिष्ठा की । 


२-भापने वि० सं० १६६५ में रतलाम में ही मुनि दीपविजयजी के 
साथ में दूसरा झतुर्मास किया । दोनों ही मुनिवरों ने अपने स्तुप्प सहयोग 
से फ्रोष के प्रफाशन में अति द्वी सर्वाज्षीय् प्रगति की | 'घरिक्नायक ने 
'मावनास्वकृप' नामक झुएर-रॉयश् १६ शए्ठ की एक पुस्तक इसी सवत्‌ में 
लिखी, जिसको इसी सवत्‌ में ही भी जैन प्रमाकर प्रिंटिंग प्रेस, रक्‍्लाम में 
छपवाकर 'मी भ्रमियान-राजेन्द्र-फोप-कार्याकषम, ने प्रशाध्षित की । श्स पुरकक 


बडौ दौस्ा-वि से १९९५ कर्सिकछ ५ कषात्नरौद मैं । 

डप्पभ्याचपए-ति स॑ 3१६९५प्परंशैष छ्व ५ + ! 

प्रिपए--रि से १९९५ ल्पेह कल १, इंजबार ध्यणा में क्या भीसदू भगर्चा 
सूरि थाम रुख एचा। 

कर्गारौदण--ि स॑ १९ ७० भाइ ६ ३१ कये दापता ( सरणर ) मैं । 





झीमह्‌ हपा० मोहनविगयशी-- 

क्स--रि स॑ ॥११३ साज हू १ हषदार। 

अत्मस्पान और बंच--सावष्य ( सदणर ) र्यक्षणल्लापीष पुरोद्ठितकपक्ीब पित्त 
दृद्धिचंइल, माता कस्सीरेगी | रूजाम--मोइबर्षत । 

ऋदुरीसा-ति रस १९६४६ साथ छल ३ पुरुषार व राषरा सैं-बास सौएयरिजबजी | 

बदीशीक्षा--वि स॑ १९३६६ म्फ्ोो क ३ हसों ( साझुवा ) मैं । 

अल्यासपत्र॒ हि. स॑ १९५९ इक्सुव छ ९ शिवर्णज ( विरोशैधेट ) में । 

अपाध्याचपइ--दि स॑ १९६ पौष छ «८ त॒घबार के रा्यपुर ( श्पतुब्यल्य ) 
में भ्रौमप्‌ चनर्चजसूरिजी के कर-कम्यें ते | 

कऋागोरौैदण--ति से १९७ पौष षल ३ तुबबार को कुछी (बेसाद-साण्णा) मैं। 


चरितिनायक मुनि श्री यतीन्द्र विजयजी महाराज 


फुएड्शएशिताएप 


हे 
हे 


(/, रा ई हल, 





है 2 # रू #/ ज्प्ट्रि-ट _न्फ्र्च्क्ध्य्र थ 20०24 ढ 
रतलाम चातुमास के अवसर पर वि० २० १९६५ 


भीमदू घनचन्द्रसूरिजी की भाज्ञा से नव चातुमोप्त [ ४५ 


में अमित्यादि बारह भावनाओं का अत्यत्प सरूप अच्छा वर्शित किया गया 
है । वैराग्य विषय पर यह एक अच्छी पुस्तक है। चातुर्मास के पश्चात्‌ भी 
आपभ्री निकट्वर्ती स्थानों में ही विचरण करते रद्दे श्र कोप के प्रकाशन की 
धारा को अधुणण बनाये रखा। आपने शेष सप्त चातुर्मास निम्नवत्‌ किये । 


३--वि० सं० १६६६ में रतलाम में चातुर्मास मुनि दीपविजयजी 
के साथ में किया । 


४--वि० से० १६६७ में मन्दसोर में चातुर्मास स्वतन्त्र रूप से किया। 


४--वि० सं० १९६८ में रतलाम में चातुर्मास पं० मोहनविजयजी 
के साथ में किया। 


६--विं० स० १६६६ में धागरा (मरुघर ) में चातुर्मास प० 
मोहनविजयजी के साथ में किया । 


७-वि० सं० १६७० में आहोर ( मरुधर ) में चातुर्मास पं० 
मोहनविजयजी के साथ में किया। 


८--विं० सं० १९७१ में जावरा में चातुर्मास मुनि दीपविजयजी के 
साथ में किया । 


९--वि० स० १९७२ में खाचरौद में चातुर्मास मुनि दीपविजयजी 
के साथ में किया । 


उपरोक्त नव चातुर्मासों में कोष का कार्य ही मुख्यतया आपश्री करते 
रहे । फिर भी योग्यवर्य मुनि श्री दीपविजयजी के साहचर्य्य से तथा पं० मोहन- 
विजयजी के सुखद एव शातिपूर्ण सम्पर्क से आपश्री को मालवा एवं मारबाड 
के नगरों तथा उनके श्रीसधों का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अध्ययन 
करने का सुअतसर प्राप्त हुआ । वि० स० १९६७ चै० शु० ३ को आपक्री ने 
उपा० मोहनविजयजी की आज्ञा से मामट्खेड! (जावरा) में घृ० ना० श्री चन्द्र 
प्रभस्वामी आदि तीन ग्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की । चरितनायक की तत्त्तावधानता 
में आहोर में वि० स० १९७१ में १० सा० मानश्रीजी ने भिन्नमालवास्तस्य 


४३ ) प्रीसमदू बिजयपतीश्षसूरि-- जीवन-चरित 


महाणीगोत्रीय ताराचन्द्रजी की धर्मपत्नी केसरयाई को बैन दीक्षा प्रदान 
की और मगनभ्ी नाम रक्‍्खा । तत्पात्‌ भाषशी गे माक्वा की ओर 
विद्वार किया । 


घरितनायक ने पवि० सं० १६७१-७२ में चार पुस्तकों गौतम 
पूछना मी नाकोड़ा-पाश्वंनाय” 'सत्यवोधमास्कर' भर 'जीवन5्रमा' नामक 
लिखकर प्रकाशित करवाई | 


गौतम-इम्छा'-- रबना स« १९७०, प्राकार ढेमी १२ पृष्ठ, एृ० ० 
२४, प्रतियां १००० इस पुस्तक फो “भी सौघर्मदृद्दतपामस्थ्रीय मैन-संप', 
रतज्ाम ने बैन-प्रमाकर प्रेस, रवज्ञाम में छुपवाकर बि० सं* १९७१ में 
प्रकाशित की । गौतम एच्चा ( प्राकृत )' का यद्द हिन्दी-मापानुवाद दै। 
इस छोटे से अंब में फक्षाफज्ञ पर विद्यार करके कर्मों का पता बताया गया 
है। जैसे कोई मलुष्प कुषढ़ा, भंघा, कपग, दीन, दुःख, दरिहर भादि दै 
ध्रयवा घनी, यप्नस्वी, घुसी, पहुपरिवारी, स्वस्थ, समपन्ञ है-किन पूर्व झल्यों 
का यह परियाम दै का इस प्रंग में भच्छा गिवेषन है। द्वितीय भाषत्ति में 
इसकी ४०० प्रतियां सासेझगढ़वास्तम्प ओे० स्वकूपचन्द्र हुबसाशी की भोर 
से भौर तृतीयाएति में १००० प्रतियां पुनः भी सौपर्मशदत्तपागभ्क्रीय जैन- 
संप', रतत्ञाम की भोर से प्राश्नित हुईं | पुष्तक की ठपयोगिता इसी से 
सिद्ध दो बाती है। 


भी नाकोड़ा-पार्शननाध--रचना घं० १९७०, भाकार ढेमी १२ 
पृष्ठ, ६ सं० ६०, प्रतियां ७०० । यह पुस्तक सियाणा (मस्वर-राजस्थान) 
वास्तस्य झे० श्ञा० पनेघ॑न्द्र भूपाजी पृममघन्द्र की भोर से “मी जेन-प्माकर 
फ्रेस' सलाम में वि स॑ १९७१ में छुएकर प्रकाशित हुई । भी नाकोडपार्श्व 
नाथ! नामक तीर्य जोषपुर-स्टेट के मालानीप्रदंश में बाज्ोतरा रेस्वे-स्टेश्नन के 
निकर में अति प्राभ्रीन एवं मौरवझ्ाज्ञी है। इस पुस्तर में इसी तीर्म का 
इतिद्टास एवं पुरातत्व की घए्टि से वर्णन है | इतिदास-सामग्री को एकजित 
करने की इच्छा रखने वारधों के किये ये उपस्रोमी पुस्तक है । 


धीगद धनवन्द्रसूरिजणी की आत्मा से नव्र चातुमास [ ४५ 


भी सत्यवोधभास्कर--रचना सं० १६७०, आकार डेमी १२ 
२8, ए. से, १६२ । यह पुस्तक वि, स, १९७१ में श्री जैन प्रभाक-प्रेस, 
रतलाम में छुपकर वागरा ( मरुपर-राजस्थान ) वास्तन्य प्राग्वाट्जञातीय श्रे, 
वानमल नथमल राजाजी की ओर से प्रकाशित हुई | यह पुस्तक मृत्तिपूजा- 
विषयक है। मूत्तिपजा शास्रोक्त ही नहीं, वरन ज्ञानप्राप्ति की अनेक कक्षाओं 
में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है--सिद्ध किया गया है । खण्डनकर्ताओं 
के लिये इसमें अच्छी शिक्षायें हं । अतिरिक्त इसके गास्राग्यास, व्याकरण- 


ज्ञान की आवश्यकता और शाज्ार्थ के उद्देश्य पर मी इसमें श्र्च्छा 
विवेचन है । 


जीवनप्रभा--रचना स, १ ९६९, आकार-कऋराउन १६ पृष्ठ, पृ, से, 
४४, प्रेतियों १५०० । यह पुस्तक अति बढिया कागज पर श्री निर्णयसागर 
प्रेस, चम्बई में वागरावास्तव्य प्राग्वासज्ञातीय शाह. जवानमल चमनाजी गुल- 
वाजी धूडाजी, बृद्धिचन्द्र समर्थभल की ओर से वि स. १९७२ में प्रकाशित 
हुई है। इसमें विद्वद्शिरोमणि, भगीरथप्रयत्षकर्ता, 'अभिषान-राजेन्द्र-कोप' के 
प्रणेता, समयज्ञ, क्रियोद्धारक, महातपखी श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि के जीवन 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं, कथा-कोपों का, 
सामाजिक एवं धार्मिक सेवाओं का तथा उनके धार्मिक एवं तपस्वी जीवन का 
वर्णन है । श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज ने जैन-समाज़ में फैली हुई तथा जड 
जमाई हुई मिथ्या देवी, देवियों की उपासना, पूजा का घोर विरोध करके 
शुद्ध ईश्वरोपासक मार्ग का प्रचार किया था तथा पुनः निस्तुति का प्रचार 
किया था आदि उनके जीवन से सम्बन्ध रखने 


वाली घटनाओं और विशेष- 
ताओ्ों का इसमें सक्षेप में चरितनायक ने अ्रच्छा वर्णन दिया है। 


उपरोक्त पुस्तकों के रचना-सबत्‌ एवं प्रकाशन 


नसवतो से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि ज्यों २ अभिषधान-राजेन्द्र-कोप' का प्रकाशन- 


कार्य समाप्ति पर 
आने लगा, त्यों २ चरितनायक के मस्तिष्क में रचना करने 


रने के भाव जाग्रत 
होने लगे । भाषा में पुष्ठता एवं विचारों में शुद्धता तथा भावों में सरलता जो 


आज आपकी समस्त रचनाओं में देखी जाती है--इन सच का जन्म अथवा 


ध््ट्यु श्रीमदू दिशयपीम्सूरि--सीबन-चरित 


प्रोपण अभ्िप्ानराज॑न्त-कोप' के सप्ादनकार्यकाल में ही हुआ ऐसा माना 
जाता मी भअसंगत नहीं है। अमिपान-राजेन्द्र-फोप' जैस मगीरपकाये में सयोग 
दना और वह भी एक नवीन, अननुमवी विद्वान के लिये प्रथम भनधि 
कार भेष्ट भ्रपवा प्रयास ही कद्दा जा सकता हू; परन्तु जब ऐसा प्रतिमा- 
सम्पद्न व्यक्ति ऐसे कठिन क्रम में पार हो जाता है, तर बद झ्ञामा, की्सि, 
यश्य का प्राप्त करने वाज्षा मात्र ही नहीं दोता, वरनू महान्‌ परिभ्मी, विधि 
पिफ्यों का ज्ञाता, शान भर अनुम का मण्डार पन जाता है, ऐसा मानना भी 
असस्य नहीं है। चरितनायक की साहित्यिक सेवा्भों से आग जरा कर यह 
मत अधिक सिद्ध हो जावेगा । 


भाचार्य धनचंद्रसरिजी एवं उपाष्याय श्रीमद मोहनविजयजी 
को भाज्ञा से चरितनायक के पांच भातुर्मात 


दि० स० १९७३६ दे ९७ पर्डग्ठ 
७ 
१-बि से १९७३ में झाहोर में भातुर्मस-- 


जाजरतौद में चातुर्मास पर्म्यन्त निबास करके बरितनायर्क ने मझंबर- 
मूमि की भोर प्रयाश्ध क्रिया । मार्ग में झनेक ग्राम, नमरों को पावन करते 
हुये सिरोद्दी-राज्य के सिरोदी म्राम में न्ये० शु० है गुस्वार को भी पार्शनाव 
जिनाजय और पामनबाड़-जिनालय के स्वर्यदयश्य्ों की प्रतिष्ठा भोर 
मीभाविनाव घरण-युगकों भौर भक्श्वरीदेवी तथा भंविकादेवी की प्रति- 
माझों की अंजनससाका-प्रतिष्ता की । सिरोद्दी-राम्य से भापभी मस्पर-सूमि में 
पणारे । भार में झापभी का भातुर्मास हुआ । इस चतुर्मास में झापश्नी के 
सद्युपदेश से आाहोर में भ्रनक महत्वपूर्ण घार्मिफ काये इुयेः-- 


भाहोर जोषपुर-रास्य के प्रसिद्ध एवं समद नगरों में से है। यहाँ 
राटठोगबंधीय ध्ज्ियों का सूमिस्व है। दागीर की राजपानी छय॑ झाहोर ई। 


भौमदू धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से भन्य पाँच चातुमोस [४९ 


यहाँ जैनियों के लगभग ६५० घर हैं । श्रधिकांश जैन बम्बई और उसके 
आसपास के नगरों में बड़ी २ फर्मों के स्वामी हैं 


( के ) श्रे० सुथा चमनमल डू'गाजी ने रू० २७००) के मूल्य से 
स्व० श्रोमद्‌ विजयराजेन्द्रस्‌रि महाराज की संगमरमर-प्रस्तर की स्मारक- 
छत्री बनवाना खीकृत किया। 


( ख ) श्री वावनजिनालय-गोडी-पार्वनाथ में चॉदी का रथ और 
रुपा के खष्न बनाने के निमित्त प्राग्वास्ज्ञातीय शा० नथमल लाला जी ने 
२० ४८००) प्रदान किये । 


( ग ) स्थानीय देवपीढी को श्री पर्यपणपर्व के शुभावसर पर चरित- 
नायक के सुप्रभाव से रू० १७०००) की आय हुई । 


श्रतिरिक्त इन उपरोक्त धर्मक्ृत्यों के नगर में ८० (अस्सी) श्रद्टाइया 
हुई । जिनमें अट्टाई करनेवालों के माता, पिता, पति एव संरक्षकों ने सहस्नों 
रुपयों का सदुब्यय किया | आविल, उपवास, बेला, तेला आदि तपस्यायें 
छोटी-बडी पूजायें और नवकारशिया तो अनेक हुईं। ह 


चरितिनायक ने व्याख्यान में “श्री अभिषन-राजेन्द्र-कोष' का तृतीय 
भाग और भावनाधिकार में 'पाणडव-चरित' का वाचन किया । 


गुणानुरागठुलक की टीकाः--अवकाश में आपश्री ने श्री जिन- 
हर्पगणीकृत 'गुणानुरागकुलक' नामक प्रसिद्ध प्राकृत ग्न्थ की सस्क्ृत छाया 
के साथ उसका शब्दार्थ और भावार्थ तथा विस्तृत विवेचन लिखा। इस ग्रन्ध का 
आकार चरितनायक की लेखनी को पाकर कई गुणा वढ गया है। वैसे ग्रन्थ 
भी जैन साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों में से है । मनोविकार एवं मानसिक सतापों 
से मुक्ति पाने के लिये यह अन्थ अचूक ओऔषध का कार्य करता है। इस ग्रंथ 
के विवेचन एवं सम्पादन को देखकर चरितनायक की ठोस योग्यता एवं 
बढ़ती हुईं साहित्य-सेवा-रुचि का विशद्‌ आभास मिलता है। चातुर्मास पर 
होने पर आपश्री अनेक आम, नगरों में विचरे और भाविक जनों को अपने 
सदुपदेशों से अति लाभ पहुँचाया । 


हि 


घ८ प्रीमदू जिजपयतीन्द्सूरि--जीवन-चरित 


पोपण भमिषाननाजन्द्-कोप' के सपादन-म्र्यकाल में हो हुआ ऐसा माना 
जाना मी असगत नहीं है। अभिषान-राजेन्द्र-झोप' जैसे मगीरमकार्म म॑ सहयोग 
दना और वह मी एक नवीन, भननुमवी विद्वान के लिये प्रथम भनधि 
कार चेष्ठा अथवा प्रयास ही कद्दा जा समसा दै; परन्तु जब पेसा प्रतिमा 
सम्ध ध्यक्ति ऐसे कठिन फर्म में पार हो आता है, तब यह शोमा, कीर्सि, 
यश का प्राप्त करन वाला! मात्र द्वी नहीं होता, परन्‌ मद्दान्‌ परिश्रमी, विधिय 
पिपयों का प्राता, ज्ञान और भनुमय का मणडार गन जाता है, ऐसा मानना भी 
असस्प नहीं है। चरितनायकू की साहित्यिक सेवाभों से आगे आ कर यह 
मत भपिक सिद्ध हां जावगा । 


भाचार्य धनचंद्रसरिजी एवं उपाध्याय श्रीमद मोहनविजयजी 

को भाज्ञा से चरितनायक के पा चातुर्मास 

बि० स० (९७३ से १९.७७ पर्यम्ठ 

१->-बि मैं १९७४ में झाहदेर में तातर्मास--- 

लाफरौद में चातुर्मास पम्पैन्त निवास करके भरितनायक ने मसपर 
मूमि की ओर प्रयाण किया । सार्गे में अनेझ आम, मयरों को पावन करते 
इये सिरोह्दी-राम्य के सिरोड़ी प्राम में ज्पे० शु० है युस्तार को भी पार्शनाव 
जिनात्य और बामनबाड-जिनाल््य के स्क्ेदगश्ष्यर्शों की प्रतिष्ठा भोर 
अरीझारिनाव-चरय-सुग्ों भौर चक्तेश्वरीदेवी तपा भ्विकदिबी की प्रपि- 
मांझों की अंजनसजाका-प्रतिष्ठा की । सिरोहदी-रान्य से भापभी मझेरर-मूमि में 
पषारे । भाद्दोर में भ्रापभी का चातुर्माध हुआ । इस चातुर्मास में झ्रापभी कल 
सदुपदेश से भाददोर में अ्रनेक महस्वपूर्ण धार्मिक काय हुमेः- 


आदर जोषपुर-राज्य के प्रसिद्ध एवं समृद्ध मगर में से है। बहाँ 
राठोदवंश्लीय प्त्रियों का मूमिस्व है। जागीर की राजधानी खपं भाहोर है। 


प्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से अन्य पाँच चातुमोस..[ ४५ 


पहाँ जैनियों के लगभग ६५० पर हैं। अधिकांश जैन वम्बई ओर उसके 
आसपास के नगरों में बड़ी २ फर्मो के खामी हूँ । 


(के ) ओे० मुथा चमतमल डू'गाजी ने रू० २७००) के मूल्य से 
ख० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि महाराज की संगमरमर-प्रस्तर की स्मारक- 
छुत्नी बनवाना खीकृत किया। 


( ख) श्री बावनजिनालय-गेड़ी-पासनाथ में चांदी का रथ और 
रुपा के खप्न बनाने के निभित्त प्राग्वान्‍्शातीय शा० नथमत् लाला जी ने 
२० ४८००) प्रदान किये । 


( ग ) स्थानीय देवपीढ़ी को श्री पर्ययणपर्व के शुभावसर पर चरित- 
नायक के सुप्रमाव से र० १७०००) की आय हुई । 


अतिरिक्त इन उपरोक्त घर्मकृत्यों के नगर में ८० (अस्छी) अद्वाश्या 
हुई । जिनमें अद्भाई करनेवालों के माता, पिता, पति एवं संरक्षकों ने सदस्तों 
रुपयों का सदृव्यय किया । आविल, उपचास, बेला, तेल आदि तपस्यायें, 
छोटी-वडी पूजायें ओर नवकारशिया तो अनेक हुई । 


चरितनायक ने व्याख्यान में श्री श्रभिषान-राजेन्द्र-कोप' का तृतीय 
भाग और भावनाधिकार में 'पाणडव-चरित' का वाचन किया । 


शुणानुरागकुलक की टीका+--अवकांश में आपश्री ने श्री जिन- 
हपगणीकृत गुणानुरागकुलक' नामक प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थ की संस्कृत छाया 
के साथ उसका शब्दार्थ और भावार्थ तथा विस्तृत विवेचन लिखा। इस ग्रन्थ का 
आकार चरितनायक की लेखनी को पाकर कई गुणा वढ गया है । वैसे ग्रन्थ 
भी जैन साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों में से है । मनोविकार एवं मानसिक संतापों 
रा पाने के लिये यह अन्ध अचूक श्रौषध का कारये करता है। इस पंथ 
विवेचन एवं सम्पादन को देखकर चरितवायक की ठोस योग्यता एवं 
बढ़ती हुईं साहित्य-सेवा-रुचि का विशद्‌ आभास मिलता है। चातुर्मास प्णु 
होने पर आपश्री अनेक ग्राम, नगरों में विचरे और भाविक जनों को श्पने 
सदुपदेशों से श्रुति लाभ पहुँचाया । 
| 


हट ] भीमतू विजययतीम्द्रसूरि--शीवन-चरित 


पोषण अमिषान-ाजेन्द्रककोप' के सपादन-कार्यकात्त में हो हुआ ऐसा माना 
जाना मी असेगत नहीं दे। अभिषान-राजेन्द्र-कोप' अैसे मगीरथकार्य में सइयोग 
देना और वह मी एक नवीन, भनतुमती विद्वान के लिये प्रथम भनपि 
कार थ्रेष् भ्रयवा प्रयास ही कद्ठा दा सकता है, परन्तु अब ऐसा प्रतिमा- 
सम्पद्ठ ब्यक्ति पेसे कठिन कम में पार हो जाता है, तव षह शोमा, कीर्पि, 
यश्ञ का आप्त करने वाज्ता मात्र ही नहीं होता, वरन्‌ मद्रान्‌ परिभमी, विविध 
दिपयों का जाता, शान और झनुमव का मंणडार बन जाता है, ऐसा मानना भी 
असस्य नहीं है। चरितनायक की साहित्यिक सेपाों से भागे जा फर यद्द 
संत अधिक सिद्ध दो जागेगा । 


आचार्य धनचंद्रसरिजी एवं उपाष्याय श्रीमद्‌ मोहनविजयजी 

को भात्ना से चरितनायक के पात्र चातुर्मात 

बि० सं० १९७६ ते (९७७ परंस्त 
छ 

१ -बि से (९७४ में भाहदोर में भातुर्मास-- 

जाचरौद में चाठुर्रास पर्य्यम्त निवास ररके चरितनायक ने मरुपार 
सूमि की झोर प्रयाण किया। मार्ग में अनेक ग्राम, नगरों को पाचन करते 
हुये सिरोही-राज्य के सिरोड़ी प्राम में ब्ये* ध्वु० १ गुस्वार को भी पार्खनाप 
जिनाक्तम और वामनभाद-खिनालय के स्यदयइप्णबों की प्रतिष्ठा भोर 
मीझादिनाप-चरणु-सुगर्ों और घकेश्रीदेवी तवा भंतिकादेवी की प्रति- 
माझों की भंजनशज्ाका-प्रतिश्ता की । सिरोद्दी-राम्य पे भापभी मझ्बर-मृमि में 


पघारे । भाहोर में झापभी कया चातुर्मास इझा । इस चालुर्मास में भाषभी के 
सदुपदेश्ष स॑ भाद्दोर में भनेक महत्वप्सं धार्मिक कार्य हुपेः-- 


आइोर जोषपुर-राम्य के प्रसिद्ध एवं सम्रद्ध मगरों में से है। यहाँ 
राठोडब॑शीय अ्रज्ियों का सूमिस्व है। जामीर की रायपामी खर्म भाइर ई । 


धीमदू घनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से अन्य पाँच चातुमोस.[ ४९ 


यहाँ जैनियों के लगभग ६५० घर हैं। अ्रधिकांश जैन बम्बई और उसके 
आसपास के नगरों में बड़ी २ फर्मों के खामी हैं । 


(के ) ओ्रे० मुथा चमनमल डू'गाजी ने रू० २७००) के मूल्य से 
ख० श्रोमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि महाराज की संगमरमर-प्रस्तर की स्मारक- 
छत्री घनवाना खीकृत किया। 


(ख) श्री बावनजिनाज्य-गोड़ी-पाश्वनाथ में चाँदी का रथ और 
रुपा के खप्त बनाने के निमित्त प्राग्वाटज्ञातीय शा० नथमल लाला जी ने 
२० १८००) प्रदान किये । 


( गे ) स्थानीय देवपीढ़ी को श्री पर्यूपणपर्व के शुभावसर पर च्रित- 
नायक के सुप्रभाव से रू० १७०० ०) की आय हुई | 


अतिरिक्त इन उपरोक्त धर्मकृत्यों के नगर में ८० (अस्सी) अ्रद्भाशया 
हैई । जिनमें अ्द्वाई करनेवालों के माता, पिता, पति एवं संरक्षकों ने सहस्नों 
स्पयों का सदव्यय किया। आविल, उपवास, बेला, तेला आदि तपस्यायें, 
थोटी-बडी पूजायें भौर नवकारशियां तो अनेक हुई । 


चरितनायक ने व्याख्यान में 'श्री अभिषान-राजेन्द्र-कोष' का तृतीय 


भाग और भावनापिकार में 'पाण्डव-चरित' का वाचन किया। 


४ ५. पुरागकुतक की टीकाः--अवकाश में आपश्री ने श्री जिन- 
दपंगणीकृत 'गुणातुरागकुलक' नामक प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थ की सस्कृत छाया 
के साथ उसका शब्दार्थ और भावार्थ तथा विस्तृत विवेचन लिखा। इस ग्रन्थ का 
आकार चरित्नायक की लेखनी को पाकर कई गुणा बढ गया है । वैसे ग्रन्थ 
रे कर के प्रसिद्ध ग्न्धों में से है । मनोविकार एवं मानसिक सतापों 

पाने के लिये यह ग्रन्थ अचूक श्रौष्य का कार्य करता है। इस ग्रंथ 
ब विवेचन एवं सम्पादन को देखकर चरितनायक की ठोस योग्यता एवं 


हा हक का विशद्‌ आभास, मिलता है। चातुर्मास पर्ण 
पा पथरी अनेक ग्राम, नगरों में विचरे और भाविक जनों को अप 
से अति लाभ पहुँचाया । अल 
प्र 


5०्व प्रीमदू विमयबतौरईसधारि--औीवन-चरित 
११--जि स॒ १९७४ में स़तियाणा में भातुमाप्त-- 


इस वर्ष का चातुर्मास सियाझ्ा नगर में हुआ । सियाणा बागीर की 
राजषानी है। यहाँ मी राठोइ-श्ृत्रियों का मूमिल्व है। नगर की जन-संद्या 
क्षममग चार सह्त है। जैन परों की सख्या क्ामग चार सौ है। सर्व 
ही बैन सझद एवं कुशक्ष स्पापारी हैं।मार्वा, मष्यमारत बम्गई भौर 
दक्षिण हे प्रा्तों के प्रसिद्ध नरों में इनकी हुकानें हैं । ताल यह दे कि 
सियाया भपने घन भर वैमव के सिये अधिक अख्िद्ध है। यहां के शरीसंघ ने 
चातुर्मास में इस्य का अच्छा व्यय किया । बागरा, भाकाश्ी, इृडसी, जालोर, 
बाकरा, मोदरा, मीनमाक्ल के सप भरितवायक के दर्शनार्थ भाये, ठनकी 
मिष्ठाष् मोजनादि से भरन्दी सुभुसा की | चरितनायक ने भ्यासयान में 'भी सूप 
गडांगबीसत्र ( सटीक ), ठथा मावनाविकार में 'बिक्रमपन्चदयइचरित' का 
बासन करके श्रोतागर्यों को ससार की भसारता, धर्म भौर उसका सरूप, 
मुक्ति और उसका मार्ग आदि विमिश्न बिपयों को समस्पये ( भातुर्मास में 
हुये धर्म-छरप निम्न प्रकार है!-- 


(रू ) मद्दामुतस्क॑पोपधानतपाराधनजस अवसर पर निकट पुत्र 
दूर के अनेक आरमों, नगरों से भये हुये छगमम २०० व्यक्तियों ने तपाराषन 
किया ) सियाणा के भीसप ने बड़ी तत्परता एर भक्ति से उन सत्र का पार्मिक 
विधि विधानानुसार रइने-सएने, खान-पानादि का सुप्रबन्थ किया । इसमें 
सयमय रु० १५००९) ( पनद्रद पद ) का स्पय डुभा । दपसियों की 
ओर से पनेक प्रकार के पर्सनों आदि की प्रमामनायें हुईं। 


(क्ष) सियाखा के भीर्प ने कोपमुद्रए-कार्य में ० १६०९) 
की झ्ार्थिक सद्दायता प्रदान की । 


आतुर्मास के पमात्‌ छिपाया से भापमी विहार कर क॑ भ्रवुकम से 
सिरोहौ-राज्य में बिभरे ! इसी दर्प विगयघनघन्द्रसरिमी की आशा से भाषभी ने 
मार्ग छु« १० को उप्मयाग्राम में एक छोटे मिनाक्ष्य में भी पाश्वेनाबादि 
ईदिंशों दी प्रतिष्ठा की । झिवगमनिवासिनी छरीषाई भाषिका ने यद महोत्सव 
उबमा या । 


धीमदू घनपन्द्रसूरिणी की आया से अन्य पाँच चातुमोस. [५९ 


गुणानुरागझुलक का प्रकाशनः--इ्सी बष चम्तिनायक द्वारा 
लिखी गई 'गुणानुरागझुलक' नामक पुम्तक का बागगवास्तव्य आखाटज्ञातीय 
शा० मोतीजी दलाजी वी ओर से श्री जनप्रभाकर प्रेम, रतलाम में प्रकाशन 
हुआ । पुस्तक का श्राकार कराउन १६ एट्रीय, ए० सं० ४८४ श्र 
प्रतिया १०० । 


इसकी द्वितीय आवृत्ति मियाणावास्तत्य जा० भीमाजी छगनलाल 
ने श्री आनन्द प्रिंटिंग प्रेस', भावनगर से वि० स० १९८५ में प्रकाशित की । 
आकार डेमी अ्रष्पृष्ठीय, ए्ठ स० ३९६, सजिल्द, प्रतियां ५००। 


१२--वि० स० १९७५ में भीनमाल में चातुर्मीस --- 


इस वर्ष का चातुर्मास मस्वर-प्रदेश के श्रति प्राचीन एवं प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक नगर भीनमाल में हुआ | भीनमाल के पुष्पमाल, रल्लमाल, श्रीमाल 
आदि अनेक ऐतिहासिक नाम हूँ । प्रत्येक नाम का ऐतिहासिक एवं पौगणिक 
महत्त है। यह नगर सकडों वर्षों से पूर्व भी भारत के अ्रति 9सिद्ध नगरो मे 
गिना जाता है इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस नगर का अनेक बार विध्वस 
हुआ । आज यह नगर यद्यपि सरिडत एवं दुरावस्था में है, फिर मी इसकी 
प्राचीनता एवं इसके प्राचीन गौरव ओर इसकी प्राचीन प्रतिष्ठा को सिद्ध 
करने वाले अनेक स्थल, धर्मवाम, खण्डहर आज भी विद्यमान्‌ है। 


चरितनायक ने व्याख्यान में उत्तराव्यननसत्र' (लक्ष्मीवहभीटीका) 
ओर भावनाधिकार में चन्द्र-वरित्रगस' का वाचन किया । थराद, धानेरा, 
देतवा, वाणशा, बागरा, सियाणा, जालोर, आहोर आदि नगरों से श्रीसय 
चरितनायक कै दर्शनार्थ आये । अनेक सामीवात्सल्य, प्रीतिमोज, पा 
प्रभावनाय हुई | भीनमाल के श्रीसघ ने कोप-मुद्रण के कार्य में २०१८ ००) की 
आधिक सहायता प्रदान की । 


है है का हिन्दी-अनुवाद--इस बर्ष के अवकाग- 
अगय म चरितिनायक ने 'लिबुचाणक्यनीतिग्रय' का हिन्दी में अतुवाद किया । 
चाणक्यनीति चैसे जगत्‌-प्रसिद्ध है के 


“जनुबाद करके चरितनावक्न ने उसकी 
उपादेयता को अधिक ५... ६ थने। केनठ 


थ्१ अीमह विसययदीस्धूरि--जऔीबन चरित 

मीनशा्त में क्षातुर्मास पूर्णे करके खरितनायक उसके झास-पास के 
ग्रामों में विधरण करते रद्दे । एक सम्रम मौनमा्ष के भास-पास का प्रदेश 
जांग्श कहलाता भा । इस प्रदेश के निवासियों का रहन-सहन भौर खान-पान 
सरल, सापारण और नगरों की चमक-दमक हे दर है। अपिकांश लोग 
भाड़ हैं। धर्म के तो ये बड़े अदातु होते हैं, परन्तु पर्म-सम्बन्धी दैनिक 
क्रिपाओ्रों के पालन करने में सरल एवं मोल हृदय हे हैं। रेप ेवियों में 
इनकी अपिक आस्था रहती है। भ्रितिनायक ने उनको पर्म-संम्बस्धी दैनिक 
मियापरों क्या स्रश्चा खहूप समझाया तमा देव-रगियों की कृक्तिय मिध्या 
मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार कर के छुद्ध मिनेश्ररमक्ति फी स्पापना की । 


थ्री चमनभीजी वी दीचा 
पीमापुर ( ग्रोड़याइ-मद्घर ) नगरवास्तम्प प्रास्वाटक्षातीस ओ* 
रायचत्टमी की इ्मंग््ी केसरपाई को जो वीजापुरवास्वम्प प्रा० ब्ातीय 
चुशालपन्द्रज़ी की पश्नी ध्रसीगबहिन को कुछ्ी से उस हुई थी भरितनावर्क 
ने वि स॒ १९७५ फात्युय झु० ३ हे दिन बीजापुर में सप़दीकषा री भौर 
'धरमनभी नाम रक्खा तभा उनको प्ज्यामानमीजी की पिम्पा बनाया मंपरा। 


१६--षि ते १९७६ में बागरा में भाउतुर्माप्त -- 

इस व का धातुर्मास भीमद्‌ विश्यपनभन्द्रसूरिणी की भाझा पे 
पागरा (मझ्यर) में हुआ । बागरा जोपपुर-राम्म के भालोर (जायालीपु) 
प्गणा में भत्ति श्रसिद्ध पुर है। यहाँ की कुल जन-संस्या लगपंग ३००० 
है। बेन-एरों की उपस्थिति क्षममग २५० परों की है। पर्व ही जैनवघु 
सम्इ हैं। दक्षिण मारत के गोदावरी जिसे में अषिकांश जनों की पड़ी २ 
दुकानें हैं। बागरा थ्रीम॑तों का प्राम है। 'दिस्सी में आगरा, बालोरी में 
बागरा', दर २ तक यह कहाबत अरसिद ६। 

अरितनायक् ने ध्याख्यान में 'भमिपान-नावेन्द्रकोप भौर भावना- 
विकार में 'बेममर्पचदगइरित' का बाचन किया । तप, मत, ठफ्वास, 
भड्टाईयां अपिक संख्या में हुई । श्रीतिमोम, पूजा, प्रमावनाझों की सराइनीय 
घूम रही । 


भीमदू धनचन्द्रसूरिजी की भाशा से अन्य पाँच चातुमोत...[. ५३ 


बागरा के श्रीसंघ ने कोप-मुद्रण-कार्य में रे १००० ०) की आर्थिक 
सहायता देना खीकार किया । 


बागरा में ख० वर्जिगजी सद्दाजी कर्मग्रत्थ के श्रच्छे ज्ञाता ये । उन्होंने 
'कर्मबरोध-प्रभाकर नामक एक ग्रथ लिखा है। कर्मविषयसम्बन्धी ग्रन्धा में 
इनके ग्रंथ का भी अच्छा ऊँचा स्थान है। चरितिनायक ने उपरोक्त ग्रन्थ की 
प्रेस-कापी तैयार करने में तथा उसके भ्रंफ सशोधन में भूरि २ सहायता दी । 
'लघुचाणक्पनीति' की प्रथमाबृत्ति भी इसी सम्बत्‌ में बागरावास्तव्य प्रास्वाट- 
ज्ञातीय श्रो० डालचन्द्र चमनाजी की तरफ से प्रकाशित हुईं । आकार डेमी 
१२ पृष्ठीय, ए० स० ६४, प्रतियां १००० । 


चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री चागरा से विहार करके गआरा्मों में 
विचरते हुये सिरोही पधारे । सिरोही देवडावंशीय रोजाओं की राजवानी है । 
सिरोही-रियासत राजस्थान को अति गौरव एवं सम्मानित रियासत में से 
है। यहाँ जैनियों की आवादी लगभग ५०० घरों की है। चरितनायक की 
दिव्य प्रतिभा, प्रखर कादि एवं कुशल व्याख्यान-शैली तथा पारिडत्यपर्ण 
विषय-्रतिपादन से वहाँ के श्रावक अति मुग्ध हुये । उनकी परम भक्ति के 
कारण चरितनायक को सिरोही में ढाई मास पस्येन्‍त ठहररना पडा । इस समय 
में चरितनायक ने अनेक श्रावकों को सामायिक, प्रतिक्रमण के सूत्र और 
विधि-विधान याद करवाये । श्रागामी चातुर्मास के लिये भी वहाँ के सर्व 
जनों का अत्याग्रह रहा; परन्तु वागरा में श्रीमद धनचन्द्रसरिजी के अति 
रुण होने के ज्योंही आपश्री को अशुभ समाचार प्राप्त हुये, सिरोही से 


चागरा के लिये विहार करना पडा और आपका वि० सं० १९७७ का चातु- 
मास भी बागरा में ही हुआ। 


श्री पुण्यश्रीजी की दीक्षा 
चरितनायक सिरोही से बागरा लौटे, उसके कुछ दिनों 
स ) श्षात्‌ 
हक पतचन्द्रसूरिजी का स्वास्थ्य कुछ कुछ आशाजनक प्रतीत होने 
/ था। सूरिजी ने चरितनायक को भेसवाड़ा में हरजीनगर-वास्तव्य 
एवाटजातीय अचलदासजी की पत्नी भली पहिन जो भेसवाड़ा- 


५४ ] श्रीसद विजयमदीखसूरि--शीबन-चरित 


बास्तम्य प्रा०झ्ातीय ईदानी की पस्नी मूतिषहिन को कुझ्ठी से उत्पछ हुई थी को 
छपुदीक्वा देने के छिये मेजा । आपनी ने भेसवाड़ा को पदार्पित करके वि 
सें० १९७७ पैशाख ध्ु० २ को शुम भुट्ठत में मस्ती बहिन को खोपुदीज्ा 
प्रदान की भौर पुण्यश्नी नाम रख कर उसको पू० मानभीजी की क्षिप्या 
घनाया । इस कार से निवृत्त हो कर आापी पुनः बागरा पघारे ! 


१४--वि सै १९७७ में बागरा में भाठुमौप्त -- 
जैसा उसर लिंसा न्रा चुका है श्रीमद्‌ पनचग्रसूरिंजी महाराज के 
रोगी होने के कारण इस यर्प मी 'चरितनायक को बागरा में दी 'भनातुर्मास 
करना पड़ा । घरितनायक ने रुम्य भाचरार्य की तनन्मम 
भीमद पतचष्प्रतूरिज से सेवा-सुझूपा की । परन्तु ममितम्पता को कौन मिटा 
और 0प्रा* मोइन सकता है। भनेझ कुशल पैधों, मझ़पर के प्रसिद्ध राब- 
विजन का स्वर्ग कीय डाक्टररों क॑ प्रयक्ष मी निष्फल सिद्ध रहे भौर 
नि (० (९७७ शत में १९७७ के भाद्रपद शु० ! के रोज राजि के 
आठ पजे ये सखर्ग को स्रिधार गये । श्रीमद्‌ धनचंह्र 
छुरियी मद्दाराय भपने निर्मल स्यवद्दार एवं मोदिनी वाद्यी के किये भ्रषिक 
प्रसिद्ध ये । इन गुणों के कारण वे धर्म की सेवा करने में भपिक सफल हो 
सके पे । 'प्रीपनधद्सरि-जीमन-चरित्र में' आपकी सेवाझों कय बिश्वद्‌ वर्णन 
है। इसी वर्ष कुप्नीनगर ( मालवा ) में ठपाष्पाय मोदनबिजयजी का पीप 
झु० ३ धुपवार को स्वर्गवास हो गया । भरितनायक को इन दोलों 
मृरयुओं से पड़ा मारी भाषात पहुँचा | भीसंष की ध्ति तो भबर्णनीय है दी । 
दोनों खगस्य मुनिवरों की झापभी पर भति ही कृपामरी घष्टि पी । 


भुनिरोज दीपविजयजी को आज्ञा से दो चांतुमौस [ ५७ 


. मुनिराज दीपविजयजी की आज्ञा से दो चातुर्मास 
द और जावरा में पदोत्सव 
दि० सं० १९७८ से वि० रं० १९८१ पयेनन्‍्ठ 


ग छे 
१६--वि० स० १९७८ में रतलाम में चातुमीस-- 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज के साधु-समुदाय में से श्रीमद्‌ धनचंद्र- 
, सूरिजी श्रोर उपा० मोहनविजयजी के थोडे २ श्रन्तर पर घटे निधनों 
से सम्प्रदाय में एकदम निराशा छा गई । 


मुनिराज दीपविजयजी और चरितनायक पर सम्प्रदाय का समस्त 
भार आ पड़ा । चरितनायक वागरा से विहार करके अनेक ग्राम, नगरों के, 
निराशागत श्रीसंधों को सान्तवता और सदुपदेश देते हुये मालवा-प्रान्त में 
पघारे । मालवा की ओर विहार करने का कारण यह था कि अ्रव 'अमिधान« 
राजेन्द्र-कोष' का मुखपष्ठसंवन्धी कार्य प्रारम्भ होने बाला था । ऐसे मद्दान्‌ 
कोष के मुख-वंधारण के समय अनुभवी एवं कुशल विद्वान का उपस्थित 
रहना आवश्यक है। एतदर्थ आपश्री का इस-चर्ष का चातुर्मास रतलाम में 
ही हुआ चातुर्मास में आपश्री कोष-सम्बन्धी कार्य का निरीक्षण करते रहे। 
चातुर्मास के पश्चात्‌ आपश्री मालवा के ग्रार्मों में विचरे | सनिराज दीप- 
विजयजी की आज्ञा से इसी व आप्री ने जावरा-राज्य के सजीत आम 


में मार्ग० शु० ६ को मृ० ना० श्री चिस्तामणि-पास्वैनाथ-प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा की 


जन्ममरणततक-निरेप:--इईस ग्थ की सीने अर रचनाकाल 
तथा उपरोक्त दोनों निधनों का समय और उनसे पे सम्दाव में 
शोक और उद्ासीनता पर विचार करने से ज्ञात दी है कि इस अ्थ को 
लिखने की भावनायें चरितनायक के मस्तिष्क में इन (दोनों असहाय निधनों 
के कारण उसन्‍न हुई और वे पुष्तकरुप में चद्दिगंत हुई । पुस्तक की रचना 


५६ ॥] औमर गिसक्यतीखसूरि---मीशन-चरित 


षि० स० !&७८ में हुई और 'भी भ्मिषान-पजेन्द्र-फार्यालय', रतखाम की 
ओर से उसी वर्ष प्रथम वार प्रकाशित भी हो गई ) भ्ररितिनायक ने बन्म- 
मरण-सूदक-विफ्य का अ्रष्ययन थ्रीमद्‌ घनबन्द्रस्‌रिणी से दी किया था। 
उसी अध्ययन के भाषार पर इसकी रचना हुई है । 


१६--वि स० १९७९ में निम्बाहेडा में बातुर्मात-- 

मुनिराज दीपविमयमी के भादेश्न परे इस वर्ष का चातुर्मास चरित- 
नायक का निम्पाहेडा नामक प्रसिद नगर में हुआ । यह नगर भेवाड़ भौर 
मा्या की सपि पर दसा हुआ है और टोंक-रान्य के भ्रन्सगंद है। यहाँ 
जैनियों की पर-सख्या छग़मय १२५ है। पैसे नगर में पाँच हजार परों की 
आंषादी है। चरितनायक रस्साद्दी पव करमेंठ साधु हैं। भाषभी ने 
सम्पूर्ण चुर्मास मर अपने ष्यास्यान चाजार में दिये। इससे जैनेतर घनता 
पर मी बहुत द्वी सराहनीय और गहरा प्रभाव पड़ा। विश्वेपकर जैन सुबकों 
पर तो झापभ्नी के जीवन और उपदेशों का भति री गहरा प्रभाव पड़ा ! 
स्यास्यान में भापभी ने “ठत्तराष्पयनसत्र' भौर मावनापिकार में 'विकस 
पंचदसडधरित्र' का वाचन किया । झापभी के प्रमाव से निम्न रपनात्मक 
क्य॑ हुपे'-- 

(१) भीयतीना-बैन-पुवक-मइल की सस्‍्थापमा । इस मंडे 
इ् प्रमुख रुद्देश्य था बैन-समाज में संगठम पैदा करना, फैली हुई कुरीतियों 
एवं पातक रुड़ियों का अंत करना । 


(२) औयठीन्द्र-बेन-पाठ्या्ा की स्पापना हुई । 


(३) भऔीराजेन्द्र-ंगीत-मश्इशी नामक एक सस्या खोली यई। 
इस संस्था द्वारा जेन-सुवर्कों को पृजापूर्ति संगीत की प्लिश्ठा मिलने लगी । 

(४) भऔयतीन्द्र-सावबनिफ-पुस्तकाज्षय और राजेन्द्रसूरि-मंयमाक्ता 
की बड़ी पम-पाम से स्वापना हुई । 


उपरोक्त चारों सेस्वाएं झ्राज मी पयावद अपने २ उरध्यों क 
अनुसार काप कर रही हैं। इन सस्वाध्ों से जैन-सुवर्कों करे सगीत-न्ञान, 
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+ ः ० पल पी बग में पदोत्मव | "०७ 
मुनिरज दीपविजयजी की भाज्ञा से दो चातुमोस और जावर में पदोत्मव | 


बच्चों को शिक्षण, सगीत, पर्मशिक्षा प्राप्त करने का निःशुल्क अवसर श्राप 
हुआ । श्राजनिम्बाहिड के सुवकों मे जो जिक्षा का प्रभाव और जैनपर्म 
के प्रति दद श्रद्धा दिखाई देती है, श्रधिक श्रेय इन सस्वात्रा को शरीर 
इनके सुयोग्य सचालऊों को दे 


पौप शु० ७ को ख० श्रीमदू राजेन्द्रस्‌रिबी महाराज की जयन्ती 
विशाल ढंग पर मनाई गई । उसमें जेन, जैनेतरों ने भारी उत्साह मे भाग 
लिया । पजा, प्रभावना, व्याख्यान आदि का समस्त दिन भर एवं रात्रि को 
कार्य-क्रम रहा | इसी दिन संगमरमर प्रस्तर की गुरुस्मारक-छत्री चनवान 


के उद्देश्य से पय[--स्थापन क्रिया की विधि भी बडी धूम-बाम से शुभ- 
महू तल में की गई । 


इस प्रकार छोटे-बडे अ्रनेक धर्मकृत्य इस चातुर्मास में किये गये । 
तप, उपवास, त्रत, अद्वाइया, पूजा, प्रभावनाओं का भी अ्रति ही ठाट रहा । 


चातुर्मास समाप्त करके चरितवायक ने अन्य ग्रार्मों में श्रपना विहार 
प्रारम किया । 


मालवदेशीय राजेन्द्र-मद्यासमा का रतलाम में अधिवेशन 
ओर आपभ्री को निमन्त्रण 


बवि० से ० २१९८० 


श्रीमद्‌ घनचंद्रसूरिजी के निधन से सम्प्रदाय शोर साधुमए्डल गच्छ- 
नायकविद्दीन हो गया था तथा शातमूर्त्ति दिव्यात्मा उपा० मोहनविजयजी 
के निधन से समाज को असहनीय क्षति पहुँची थी। समस्त सम्प्रदाय इन 
दोनों सार्थवाहों के अभाव से अ्रति उदासीन एवं निराश हो रहे थे। 
रतलाम के श्रीसघ ने सम्प्रदाय में फैले हुये इस उदासीन वातावरण का श्रन्त 
करने का दृढ निश्चय किया और फलतः उसने वहा मालवदेशीय राजेन्द्र- 
मद्दासभा' का रतलाम में अधिवेशन चुलाने का एक आम-सभा करके प्रस्ताव 
पाम्र किया । तदनुसार वेशाख शु० १, २, ३ के दिन महासभा के अधि- 
वेशन भरने के दिवस निश्चित किये गये और समस्त सम्प्रदाय के निकट एवं 

्द 


ध्टव] औमदू विशयकतीम्द्रसूरि--जीवन-भारित 


दूर के नगर, प्रार्मो के प्रीसंघों को भौर समस्त साथु-साश्वियों को #र्कम 
पश्रिकायें भेज कर निर्मश्रित किया गया | 


अधिपेश्नन में मासतवाप्रान्त के अनक नगर, प्रार्मों के भ्रीसंषों ने 
सोत्साइ माग लिया । जावरा, खाचरौद, निम्बादेड़ा, कुकी, घार भादि नगरों 
फ्रे संपों के प्रतिनिधि आये ता सम्प्रदाय के अ्षिक से भ्रपिक साधु एप 
साप्यीग्णों का पदार्पण हुआ । रतलाम के भीसप ने बड़ी मक्ति एव प्रम से 
अषिवेश्यन में भाने याले प्रतिनिधियों का आदर-सत्कार किया | चरितनायक 
इस अपिवेश्वत के प्रमक्ष अधिष्ठाता ये । झआापथी की तज़्ायपानता में ही 
अधिषेशन के तीनाँ दिपसों का कार्यक्रम सानन्‍्द एय सोस्साइ पूछे इभा | 
निम्न तीन प्रस्ताव सवानुमति से पास हुए।-- 


१--मदाराज ओऔषनरंद्रसूरिजी फे पट्ट पर मुनि भी दीपक्मियमी 
को यि० सं० १९८० ज्येप्ठ स्लु० ८ के दिन जावरा नगर में भभिष्ठित करमा 
हथा मुनि भी सतीस्द्र-बिजयणी को ठपाध्याय-पद से अखैकृत करना। 


२--भाभार्यपद्दोस्सवका समस्त विधि-विधान मुनि भरी यतीनद- 
पिज्यजी के कर-कमझों से सम्पादित करवाना तथा सम्प्रदाय के समस्त स्लाघु 
सालियों का ठपरोत्त श्ुमाबसर पर निर्मत्रित करके घुसाना झौर संप में 
ऐक्पता पर्व सीहाद॑ बन भीर बढ़ता रईं--हस पंष्टे एवं उरश्य पे नियम 
बनाना और उनको कायान्थिस करना | 

३--भाार्यपदोस्सबखाजबरा के भीसंप की भोर से ह्वी मनाया 
जाया । सम्प्रदाय के निझट, दूर के नम, प्रार्मों के झीसंरषों को कूंकुम-पत्रि 
कायें मेज कर साम्रद निमंत्रित करना । 


मुनिराज दीपविलयजी की आशा से दो चातुमोस और जायरा में पदोत्खव [ ५९ 
: सूरिपदोत्सव :' 


पाठक खय देख सकते हैं कि वि० सं० १६८० वैशाख शु० ३ को 

तो रतलाम मे अ्रधिवेशन समाप्त हुआ श्रीर एक मास पश्चात्‌ पदोत्सव का 
जावरानगर में करना निश्चित हुआ । मालवा, निमाड, 

भल्पतम समय में मेवांड, मारवाड, गुजरात, काठियावाड़ के नगरों में 
विशालतम  ककंमपत्निकायें भेजना, श्राने वाले संघों के लिये भोजन 
प्रवन्ध का प्रवन्ध करना, पद-विधि-क्रिया करने के लिये सभा- 
मण्डप का निर्माण करना, समारोह के लिये सजावट 

एवं शोभा-सामग्री का एकत्रित करना आदि इतने अ्रत्यल्प समय में इन सर्व 
की सतोषजनक व्यवस्था कर लेना महान्‌ साहस एवं श्रति द्रव्य-व्यय का 
कार्य था । श्रधिवेशन समाप्त करके सर्वे प्रतिनिधि तुरन्त अपने २ नगरों 
को लौट गये और भावी कार्यक्रम से अपने २ सघों को सूचित किया। 
जावरा के श्रीसघ ने श्री अभिधान-राजेन्द्र-छापाखाने' में कुंकुंमपन्निकायें प्रका- 
शित करवा कर सम्प्रदाय के समस्त नगरों के श्रीसंघों को तुरन्त ही भेज 
दीं तथा वह पदोत्सवसम्बन्धी योग्य व्यवस्था करने में लग गया । रतलाम में 


एकत्रित हुआ साधु एवं साध्वी-समुदाय रतलाम से विह्दार करके जावरा की 
ओर चल पडा । 


जावरा-नरेश श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज के परम भक्त थे ही। अतः 

रियासत की ओर से सर्व प्रकार की यथो चित सहायता एवं सहयोग प्राप्त हो गया । 

ज्येष्ठ जु० ६ से श्रीसथो का आना प्रारम्भ हो गया। 

जावश-नरेश का श्रमुख दिन ज्ये० शु० ८ को बाहर के श्रीसपरों के 

सहयोग व्यक्तियों की सख्या दस सहख्र तक पहुँच गई । राज्य 

प्रजा एवं जैनसमाज के संगठित प्रयत्नों से भोजन 

निवास की सराहनीय व्यवस्था हो गई। आने वाले श्रीसथ भी इतने से 

अल्प समय में ऐसी सुन्दर व्यवस्था को पा कर आश्चर्यान्वित रह गये । 
सम्पत्ति और सगठन जहाँ हों, वहोँ क्‍या नहीं होता है ? 


पु शीमदू विजपप्तीससूरि--शीशन-चरित 
धवुम मुहूर्स में शग़मग १५००० सहक्त जनमदेनी अपनी समता में 


मुनिराज दीपविनयजी को “सूरिपिद' तवा च्रितनायक को 'ठपाष्यायपद' से 
अर्तइस करने के छिये निर्दि्ट स्पान की भोर चलने छगी। 


रामफीय बैड, दावी, कुन्तत, घुड़सवारदस, पायदर्त की ठफ- 
स्थिति तग्रा इन्द्रप्वज, मेघाइम्वर, ध्वज एवं पताकार्ें, भनेर वाधतरों की 
विधमानता से, मदहर्थों के सगीत, फ्ाय छम तया नाएियों के मगल गीतों 
से उत्सव का शक्ष्य नयनामिराम हो उठा । निर्दिप्त स्पान एर भाझर समारोह 
रक्त गया। मुनिराथ दोपविदयजी एवं चरितनायक्त सभुचित स्थानों पर 
विराजमान किये गये । ठीर समय शुभ मुहूर्त में पद-अदान-किया प्रारंस 
हुई। घरितनायक का ठपाष्यायपद प्रहण झरने से पूर्य एक ज़म्बा मादय 
दुआ जिसमें आपने उपाष्यायपद अहण करने से यह कइते हुये अस्वीकार 
किया कि मेरे में भमी जैसी योग्यदा घाहिये, नहीं है भौर भतुमष 6या भायु की 
योग्यदा मी उपाध्यायपद की श्लोमा को सम्हाश सके, मेरे में बैसी नही है। 
परन्तु पर्वानुमति से जावरा के अग्रगएप धावक टेकेंपन्दजी ने खड़े होकर 
उपस्थित संर्पों को सम्शेषित करते हुये इस प्रकार प्रस्तावित एवं सम्मानित 
वृक्तम्य पढ़कर सुनाया । 


“आम जावरानगर में माशवा, मारवाड़, मेवाड़ गुजरात, काठिया- 
बाड़ के पणारे हुये प्रतिनिधियों एवं भ्रन्य समाजमान्य प्रतिष्ठित श्रावर्शों की 
सम्महि से मुनिराज शीपबिजयशी को सरिपद्‌ भौर मुनिराज यतीन्द्रविबयणी 
का उपान्यायपद्‌ उपस्थित ओऔसंद की ओर से मेंट करन में आता है। 
झाशा है सव सप इसका अनुमोदन करेंगे हवा मनोनीत नवाचार्य एवं मनो 
नीत उपाध्याय से समस्त उपस्थित संघ प्रायेगा करता है कि ब॑ हमारी प्राम 
साझों को स्वीकार करके पर्दों को ग्रहण रर सप की शोमा पढ़ाबेंगे भर साथ 
में उनसे यह उपस्थित सर्बस्रप झाशा करता द कि बे भी सम्पदाय की ठच्रति 
करने में एव गौरव भीर प्रतिष्ठा बढ़ाने में पर्स कत्परता एवं झद्यक्ोों रुप 
उपयोग करेंगे।! 


बछप्य के समाध दोते दी भाफाप्मणश्त बय घ्वनि से यू ज उठ ! 


चरितनायक उपा० श्रीमद यतीन्द्र विजयजी महाराज 
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मुनिराज दीपविजयजी की भाज्ञा से दो 'चातुमोस और जावरा में पदोत्सव [ ६१ 


उत्सव का स्थल हर्ष-भाव से अनुप्राणितहो उठा । कुछ क्षणों के पश्चात्‌ निम्न 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने ऋ्मशः उठ-उठ कर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 


(१) श्री साहित्याचार्य मथुराग्रसादजी । 

(२) ,, रतलामनिवासी सेठ मधुरालालजी । 

(३) ,, » शाह भागीरथजी प्यारचन्दजी । 
(४) ,, »  निहालचन्द्रजी अग्रवाल । 

(५) » वडनगरनिवासी चौधरी वावूलालजी । 

(६) ,, राजगढ़निवासी खजाब्ची लालचन्द्रजी । 

(७) ,, भावुआनिवासी सेठ माणकचन्द्रजी । 

(८) ,, कुक्षीनिवासी सेठ चंपालालजी | 

(९) ,, खाचरौदनिवासी सेठ चादमलजी | 


उपरोक्त अनुमोदकों के सारगर्भित एवं संक्षिप्त भाषणों को श्रवण 
करके सध में मारी उत्साह लहराता प्रतीत हुआ श्रौर जनमेदिनी ने करतल-ध्वनि 
एवं जयध्वनि करके उपरोक्त अनुमानित प्रस्ताव का समर्थन किया । तसश्रात्‌ 
पद-प्रदान-क्रिया का विधि-विधान किया गया । उत्सव साननन्‍्द समाप्त 
हुआ । जावरा के श्रीसंघ के साहस एवं श्रम तथा भाव-भक्तिपूर्ण उत्सव 
के आयोजन की प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भूरी २ सराहना की तथा नवाचार्य 
एवं नवोपाध्याय चरितनायक ने अ्रपनी अमूल्य देशनाओं से सघ को सतोपित 
किया और जावरा के सघ की उसके अपार श्रम के लिये सुन्दर शब्दों में सरा- 
हना की तथा रतलाम के श्रीसघ को, जिसने हो प्रारम्भ में यह सब करने का 
भाव प्रत्यक्ष किया था अ्रनेकानेक धन्यवाद दिये । इस प्रकार यह महोत्सव 
पूर्ण हुआ । चरितनायक का इसमें पूर्ण ओर ग्रमुख श्रमयोग लगा | 


जविभेदानिरूपण का प्रकाशनः--रचना स० १९७६ । इस पुस्तक 
की रचना निम्बाहेडा के चातुर्मास में हुईं थी । चरितनायक के सौजन्य एवं 
पारिवित्य से दिगम्वस्सग्रदाय के अग्नगण्य व्यक्ति भी कितने मग्ध और उनके 


इ२ ] श्रीमग्‌ विखमयतौस्त्रयूरि-- ँ्रीपन-चरिद 


कैसे मक्त व॑ का उदाइरश इस पुस्तक का प्रकाशन है। इस पुस्तक की 
१००० प्रतियां दिगम्बर सम्प्रदागानुयायी मे० छप्तराजमी ने हसफ़ो 
मुद्रित करवाकर प्रकाक्षित करवाई । पुस्तक हिन्दी-सापा में क्षिली गई शी, 
अत जनता को यद अधिक खामदायक सिद्ध हुई। इसकी द्वि० आादृत्ति 
साधुग्रामवास्तम्प ( मसर्धर राज्य ) भे० अ्रमीचन्द्र सैनाजी की भोर से 
निकलती । प्रतियां ५०० । ए5 ५२।॥ 


पीवषटाग्रहर्मीमांसा भौर निश्वेपनिबघ!--रचना स० १६७६ | 
इसको निम्वाहेड़ा के धीयतीन्द्र शरेन सुयक-मयडल ने रुपवाकर प्रकाशित किया। 
प्रतियां ५०० । क्राउन १६ प्ृष्ठीय | यद्द पुस्तक झैन प्रमाकर-प्रेस, रतक्लाम 
में मुद्रित हुई। ४० स० ६२ | हस पुस्तक मे नाम से ही पाठक भव॒माने 
क्गा सकेंगे कि इसकी रचना का सम्बन्ध चरितनायक और भी सायरा- 
नन्दसरिबी के मध्य पौतवस्त-विषय को लेकर हुये विवाद में भव में धुड। है, 
जो पि० स० १९८० में रतलाम में इुआ है ) 


इस पुस्तक में उन सप धुक्तियों, यह्ों का मी 8 
जो प््ेमत वादियों ने भपने को परास्त होते समझ कर कार्य 


निश॑य-निषन्ध एक भछग निषध है। हसमें निप्षेपों 
उत्त्मवा से दिया गया है। यह निषन्ध बी० सं० २४३८ 
के शाह दर्षपन्द्र मूरामाई द्वारा सम्पादित जैन-श्वासन ( 
दीपाव्ली अक में १० 9४-४७ पर प्रकाष्तित हुमा है। ॥प 
इसका मी श्ञामित्त प्रकाशन किया गया है, भत पुस्तक का 
मीमांसा भौर निक्षेप निषन्भ' दै। 


मी डिनेन्द्रयुअगानतद॒री -- रचना सं० १६७९ 
सेब १२११ | बपउल १६ प्रष्ठीय । सबिस्द । प्रतियां ५० 
वास्तस्प ( मस्यर-राम्य ) झोसबालथातीय श्रे० रसनामी .. 
और नपमल चुश्रीक्षातजी और इमाजी पत्नाजी ने जैन 
में मुद्रित करवा कर इसको प्रज्राज्षित रिया! 


इसमें विश्रपूम्य चौपीस जिनेश्रों क चेस्यबंदन 


चरितनायक मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी मद्राराव 


गज 





उह्लामा वि. से १५८ 


मुनिशज दीपविजयजी की आता से दो चातुमोस और जावरा में पदीत्सव [ ६३ 


२२, स्तवन ७०, गुरुगुणगर्मित-स्तवन ११ ओर ५ उत्तम कोटि की गुंहा- 
लिया हैं। जिनेंश्वरों के गान ओर कीत्तन तथा युरुओं के गरणगान करने के 
लिये यह पुस्तक अ्रृति द्वी ग्राद्म एवं उपादेय है । 


१७ - बि० से० १९८० रतलाम में चातुमीस -- 


इस वर्ष का चातुर्मास श्रीमद भपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चरितनायक 
ने रतलाम में किया। अभिषान-राजेन्द्र-कोप का कार्य भी इसी वर्ष सर्व 
प्रकार पूर्ण होने को था । एतदर्थ चरितनायक का चातुर्मास वहाँ द्वी होना 
अनिवायतः आवश्यक प्रतीत हुआ । 


व्याख्यान में श्री अभिषधान-राजेन्द्र-कोष' के 'तित्थयरा शब्द का 
वाचन ओर विवेचन किया तथा भावनाधिकार में 'श्रीचन्द्र्पिराजचरित' 
(सस्कृत)' की बाचा । 


श्रीमद्‌ सागरानंद्सूरि जैनाचार्यों में आरगमज्ञान के प्रखर धारक माने 

गये हैं | वि० स० १९८० में चरितनायक का चातुर्मास जच रतलाम में था, 
आपका भी रतलाम में था। दोनों अपने प्रखर पारिडित्य 

भीमद्‌ सागरानंदसूरिजी एवं दिव्य तेज के लिये विश्रुत थे । सागरानन्द्सरिजी 
फा शात्तार्थ निभित्त को चरितनायक की ओमा अपने से छोटी शआरायु मे ही 
प्रस्ताव अतिशय वढ़ती हुई सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 
चरितनायक के साथ में शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रक्‍्खा। 


शास्त्रार्थ का विषय था, जिन खेताम्बर साधुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने 
चाहिये या पीत ।' 


सत्तत, प्राृत, व्याकरण, न्‍्यायशास्त्रों के बडे २ विद्वानों, नगर 
के जैनेतर प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं दोनों ओर के श्रतिष्ठित वयोत्ृद्ध अनुभवी 
सजनों को साक्षी में दोनों मुनिराजों के भ्रीच अधिकतर मुद्धित पत्रों के द्वारा 
शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ और सात मासपर्य्यत यह शास्त्राथ चलता रहा । श्री 
सागरानन्दसूरिजी का हृठाग्रह चरितनायक के आचाराह्मादि अ्वेक आगमों 
के प्रमाणों से युक्ति-युक्त तक॑के श्रागे अंत में निंदा का कारण घनने लगा | 


६४ ] जीमदू विशययदीम्द्रयूरि--लीवस-चरित 


फल यह हुश्ा कि एक रात्रि को दिन निक्षने के बहुत पूर्ण ही बिना भपने 
पक्ष के आवों को सूचित किये ही रतक्षाम से भो सागरानन्दसरिन्री विहार 
कर गये । प्रातः दायुवेय से यद समाचार समस्त रतत्ञामनगर में फैस मया । 
चरितनायक की कीर्ति उसी वेग से फैली भौर सर्वत्र इनरी प्रतिमा भौर 
विद्वता की प्रसा होने लगी | दिन म॑ श्ास्तार्य में दे हुये साक्षीमनों की 
समा हुई और उन्होंने स स्कृत में प्रमासपत्र शिखकर तथा श्पने हस्तापरों 
से उसको प्रमाणित करके 'बरितनायक को सादर समर्पित किया । 
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६ सम्मति प़म्‌ 
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विदितमेवैततस्सवेंपा छुघीमता यदत्र रणपुर्या (रत्ताम-गंगरे) भीमान्‌ 
स्याख्यानवाबस्पतियतीन्द्रविगयमुनिपुक्षच' भ्रीमताउंडडम्बरचुम्शुना सायरा 
नन्‍्दसूरिया साक॑ स्वेतपीवप्टविपयमयरम्भ्य ससमाधिश यागन्धास्त्राम कुसमान। 
तत्र॒ ओमदूयतीन्द्रक्मियमुनिमरदर्सिता5>बाराज्ञापनेकर्ज नायमीयप्रमायपट््े 
पश्यदुमिरस्मामिः प्रद्धीयते यल्बैनभमयानां भमणीन।ब स्पेतमानोप॑तमीर्सप्राय 
बसनपभारणमेव सनातन शिष््ररितआ्ास्तीति । 


घागरानन्दसरिया तु प्रकाशितेपु मुद्रिताध्सुद्रित (द्ेरइबिल) पतेदु 
जैनसाघुनां पीत्तखधारणमागमासिदमिति कश्षीकृत निम्रशध्षसिपाजयिक्या 
झास्ीयमकमपि प्रमाण नाउच्दि, किन्स्वाश्विनमासीयामावास्पायों प्रकाकित- 
पत्रे स्वयमप्यसी सागरानन्दसूरिगिजपश्रस्थापनध्रमाञ्ज्ममोक्त प्रमाणमखम 
मानो अैनभ्रमणानों प्वेताम्भरमेष श्रास्त्रमर्याद्ोपेतमित्यछगीकृतवान्‌ | तत एव 
तत्पथ सर्वया शास्त्रविरद्धां निष्प्रमाक्ष स्वकपो्तकस्फ्ित एवं प्रतिमाति । अतः 
सककैरपि जैनसाइमिः सान्बीमिश जैनशासखानुसारतों बस्तस्प वर्णपरावर्चन 
प्रभादपि कदापि मेष विषादष्यमिति यतीन्द्रविजयमुन्ब्रिर्ण साधीयान्‌ पे 
सेमन्यसे विद्यरेरिति झ्स | सकस्त जैनसाधुमि' छ्वेते मानोपेत जीर्य॑प्रायं 
बसनररे३ भार्य मिस्पेयं सम्मतिरेतेष्ं गिद्धरायां शामरसि-- 


भ्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्षा से चातुमोस और अन्य फाये *[ ६५ 
प्रमाणकत्तांगणानां हस्ताचराणि+-- 


१३ सदानन्द शमो 


नाथद्वारीय--गौवर्धन सस्कृत पाठशाला प्रधानाध्यापक: 
न्यायन्याकरणत्तीयेलब्धधौतप्रतिए- 


२, मधुसूदन मिश्रः श्रोत्रिय! 
लब्धधौतप्रतिछ्ठव्याकरणफाव्यती व; 
३, रामेश्वर शर्मो मेथिलः 


व्याऊरण काव्यती 4रक्नोपधिकप्राप्तधीतप्रति४ ' 


९, श्रजनाथ शर्मा 
व्याकर्णती थेभूषण:ः 
४, 


पं० शम्भनाथ त्रिपाठी 
व्याकरणाचाये), महाविद्यालय इन्दौर ( मालवा 


दे. प० छोटेलाल शासत्री जेनः 
जैनपाठशालाध्यापक बड्नगर ( मालवा ) 


बालशास्री भट्ट: 
राजकीय वेदणाला प्रधानाध्यापक, इन्दौर ( मालवा ) 
८ पं० श्रीधर शार्वी, इन्दोर ( मालवा ) 
६, दुलभराम शास्त्री 
सावुआनरेणाश्रितों विद्यामूपण, काथुआ ( मालवा ) 
१०, पं० सदाशिव दौक्षित+ 
साहित्याचाये., एफ० ए० बनारस ( कांजी ) 
१ १ है 


पन्नाज्ञाल शास्त्री 


भारतपर्ममहामणडलस्य महामहोपदेशको रतलामनरेशाश्रितश्र, रतलाम 
( मालवा ) 


है| 


हद ] परीमद्‌ विबययतीसंसूरि--मीबन अर्रित 


पाठकगण उपरोक्त समतिपश्न को पढ़ कर तया वैसे शेताम्बर 
सम्पदाय पद का भर्य विचार कर मी शुद्धि से सदज समझ सकते हैं कि जैन 
साधुओं को श्वेत अभ्पवा पीत यख् घारण करने चाहिए ९ 


सम्मति-पत्र में साप्ठीपोों ने लिखा है फि ष्यास्यान बाचसस्‍्पति 
यतीन्द्रविशय मुनिपज्षव द्वारा आचाराप्मादि भ्रनेक जैनागर्मों के प्रमाझपट्ों 
से इम सवंजनों को प्रतीति करवादी गई कि जैन साथु एव साक्षियों के निर्कट 
श्लेतवस्त्र पारण करना ही ठनफा सनातन श्िश्ठाघार दै। सागरानन्द्सूरिनी 
अपने मत, 'पीत्वस्त्र धारण करमा झागमसिदध है! की पुष्टि में एक मी 
घाजीय प्रमाय नहीं दिखला सके) किन्तु भाश्विन मास की भमावस्मा 
अपने प्रकाश्वित पत्र में जैन भागों के प्रमाणों के अमाव में उन्होंने सीकार 
किया कि जैनसाधुओं का श्वेत-पट घारण करना ही प्लास्त्रीय मर्यादा है। 


घनि सागरानन्दविशयथी की दा 


घातुर्मांस समाप्ष करके 'बरितनायक रक्लाम से विद्वार करके निकट 
के प्रामों में बिचररने को | रतक्षाम के मीसंप के झामद से झाप भी पुन रत 
ज्वाम मैँ पघारे और वि० सं० १६८९ मार्गश्षीप॑ ध्यु* ५ को ध्ुम मुह स॒ में 
राजगढ़-यास्तव्य(म्वाक्षियर) पूकियाराठोड़गांत्रीय भोसयार्यातीय बृइदृघ्नालीम 
अवरचन्द को बड़ी पूम-पामसे शघु दीक्वा दी और मुनि सागरानन्दविबय मास 
रक्‍्ला । आपका बन्म वि० स॑० १९५० चैश कृष्णा & को भे« पृतमचन्दरी 
की पर्मपश्षी भीमती मोतीषाई की कुश्ची से डा मा। झाष से बड़े आता 
फेसरीमशमी और छ्षपु आता भंपालालजों भौर गागमक्षजी पे तवा गेंदी- 
बाई, मेनाबाई, दोटीपदिन, हर्पूबाई भौर मिश्रीषाई नाम की भ्रापकी पाँष 
भगिनिमाँ थीं । 


पुनि बर्समविद्यणी को और विधानिदपजी को बड़ी दौदायें 


रदशाम के भीस्सप के अस्पाग्रइ से झापभी ने दालमुनि वस्तमपिमयणी 
को और विधानिगयजी को वि० सं० १९८७ माप्र झ्लु० ५ को झुम सह च 
में महोत्सबपूर्षक बड़ी दीक्षायें दी । 


चरितनायक मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी महाराज और साधु-मर्‌डल 
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टांयी पक्त पर, भुनि श्री लक्ष्मीविजयजी । बायी पक्ष पर, मुनि श्री दनविजयजी । 
नीचे बैठे हुओं में --ढायी ओर, मुनि श्री विद्याविजयजी । बायी ओर, मुनि श्री वहठभविजयजी । 
रतलाम चातुमास के अवसर पर वि० स० १९८० 


श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चातुमोस और अन्य काये. [ ६७ 


रींगणोद में साध्वी विमलर्भीजी की दीक्षा आरे जेन बिंवों की प्रतिष्ठा 
वि० सं० १९८१ 


तत्श्रात्‌ चरितनायक खशिष्यमण्डली के सहित रतलाम से विहार 
करके राजगढ़ होते हुये तथा मोहनखेडातीर्थ के दर्शन करते हुये रींगणोद 
पधारे । 


रींगणोद के श्रीसंघ के अत्याग्रह से चरितनायक वहाँ कुछ दिनों के लिये 
खरे और भाबुआवास्तव्य ओसवालज्ञातीय श्रे० नत्थमलजी की भार्या 
वरधी बहिन की कुक्षी से उत्पन्न रणीब॒हिन को, जिसका विवाह भाबुआ- 
वास्तव्य मौदीगोत्रीय श्रे० चुन्नीलालजी के सुपुत्र नथमलजी के साथ में 
इआ था वि० स० १९८१ चैत्र शु० ३ के दिन शुभ लग्न में लघुदीक्षा दी 
और विमलश्री उसका नाम रक्‍्खा। , 


वैशाख शु० ५ भूगुवार को स्थिरलग्न में मूलनायक श्री चन्द्रप्रम 
श्रादि जैन प्रतिमाओं की महोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा की । 


भकणावदा में प्रतिष्ठा ओर अजनशलाका 
बवि० स॒० १९८१ 


रींगणोद से आरपश्री विहार करके भकणावदा ( भाबुआ ) में 
पधारे | वि. स० १९८१ वैशाख शु० ११ को महामहोत्सवप्‌र्वक श्री 
आदिनाथ-प्रतिमा की प्रतिष्ठा (विंवस्थापना) की और शीतलनाथ और अनंत- 
नाथ प्रभु के नूतन विंबों की अजनशलाका (प्राण-प्रतिष्ठा) को। भकणावदा के 
श्रीसंध ने बहुत द्रव्य व्यय किया और महामहोत्सवपूर्वक बिंवों को 
प्रतिष्ठायें करवाई । 

राजगढ़ में कुसप का मिंठाना ओर ग़ुरु-मंदिर की प्रतिष्ठा 

वि० सं० १९८१ 


राजगढ में ख० श्रीमद्राजेन्द्रसरी धरजी महाराज का स्मारक-मदिर 
बनकर तैयार तो हो गया था, परच्तु सत्र में कुसप था, अतः उसकी प्रतिष्ठा 


ई८ ] महू विशययतीखतसूरि--सौबस-चरित 


अमी सक नहीं हो सकी भी | ककणावदा से चरितनायक राजगढ़ पषाएरे 
और कुसंप को मिटाने का पूर्ण प्रयल किया। चरितनायक के तेज भौर 
आदझे #॑ आगे इसेप के कुछ पोपकों की कुछ नहीं चली और भन्त में 
राजगढ़ के समस्त श्रीसंघ ने एकत्रित दोकर चरितनायक के समझ अपने २ 
उद्गारों को निकालकर, मंद में मंत कर ही ज़िया। संप में अब मेल हो 
गया तो 'चरितनायक ने गुरु-समाधि-मन्दिर को प्रतिष्ठा के प्रश्न को छेड़ा । 


बि० सं० १९८१ को भाघषार्य भ्रीमद्‌ बिजयमूपेन्द्रसरिजी के कर 
फसलों से चरितनायक ने गुरूसमापि-म॑दिर भौर गुरुषिंग की प्रतिप्राजन- 
झल्लाका करवाई | 


दाग में १८ वां घातुर्पांस भोर सागरानन्दबिम्रगजी फी बड़ी दीचा 
वि स* १९८१ 


इस वर्ष का घातुर्मास ग्वात्िपर-रान्यान्तर्गंत ग्राम बाग में हुआ। 
ध्याख्यान में भी 'ठप्तराप्पपनसूच” का भौर मावनाणिफ़ार में 'विकमादिस्प 
पंचदंडबरित्र' झा वाचन किया । 


शान-पत्रमी के शुम दिवस पर मुनि सागरानन्दविजयंजी को पड़ी 
घूम पाम के साथ पड़ी दीक्षा प्रदान की | इस भवसर पर तप्र, जप, पूजा, 
प्रमावना का अद्वितीय ठाट रह्या। स्पानीम भीसंघ मं झाये हुये दक्षकों एव 
मक्तगर्णों का अति ही अद्धा एवं मक्ति से सक्तार किया । 


बड़ी कड़ोइ में प्रदिप्या 
बिस  ए९८ट! 


दाग मे चातुर्मास पूर्ण करके चरितनायक अपन सिभ्ध्यों सद्दित टांग, 
गंगा”, लगा, दर्शाई दास हुये पढ़ी रद्द पपारे। यहाँ इसी बंप माष 
घु० १९ का शाद सता पाराजी द्वारा बिनिर्मित सौप्रियरी जिनर्मदिर में 
मूझनायक भी दामुपूम्पर्दिंप भौर अन्य हिंषों की ष्टि सुपार करके मद्ामदा 
स्पदपूषक प्रतिष्ठा की 


पीमद्‌ भपेर्दसूरिजी की आराज्ञा से चातुमोस और अन्य फाोये. [ ६९ 


मण्ठपाचलतीथ को यात्रा 
ब्रि० पू० १०८१ 


बड़ी कडोद से विहार करके श्रापश्री अपनी साधुमगडली के सहित 
घामणुदा, कानून, बडनगर, खरसोढ, रूणीजा श्रादि ग्रामो में विहार करते 
हुये, वहाँ के श्रावक्ों एवं आविकाओं को जैन-धर्म का उपदेश करते हुये 
श्रीमद भूपेन्द्रसरीखरजी महाराज के दर्शनार्थ रतलामनगर में पधारे । 


रतलाम में आपभश्री का झागमन श्रवण करके राजगढ का श्रीसंघ 
आया और उसने मण्डपाचलतीर्थ की यात्रा चरितनायक के अविनायकल में 
करने की तीत्र इच्छा प्रगण की । सूरीखरजी महाराज ने राजगढ़-श्रीसव की 
प्रार्थना ख्ीकार की और चरितनायक को उपरोक्ततीर्थ की यात्रा करने की 
श्राज्ञा प्रदान की । 


मण्डपाचलतीर्थ, जिसको मण्डपदुर्ग, माणदु और माण्डवंगढ भी 
कहते है, मालबप्रान्त के श्रति प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं समृद्द श्र प्राचीन 
नगरो में से है । यहा बादशाद्ी काल में सदा जनियों का प्रभुल्व रहा है । 
मण्ठपदुर्ग आज यद्यपि अपनी उस शोभा ओर कान्ति से विद्ीन है, परन्तु 
फिर भी प्राचीन खण्डहर और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान श्राज भी उसकी 
भूत समृद्धि ओर उसके गौर को जगविदित करने में पर्ण सक्षम दे। जैन 
समाज के श्रति प्रसिद्ध श्रीमत एवं प्रमावक पुरुष गद्धाशाह, भेंसाशाह, रामा- 
शाह पेथडशाह, राझणशाह इसी दुर्ग मे हो गये हैं। 


यहाँ अनेक जन-मदिर और जैन-उपाश्रय बने हुये हैं | इस तीर्थ 
के अविनायक पूर्व तो श्री पार्व्वनाथ प्रभु थे। परन्तु वर्तमान में उपरोक्त 


विंष के स्थान में श्रीशातिनाथर्विव विराजमान हैं और वह भी अति ही दर्शनीय 
एवं चमत्कारी है । 


चरितनायक के अधिनायकत्व मे यह सघ-यात्रा बड़े ठाट-वाट एव्‌ 
सुख-शान्ति के साथ सम्पर्ण हुई । 


जैनर्पिपट-निर्णय (हिन्दी) का प्रकाशन- रचना स० १६८० | 


| प्रीमदू विययपतीखतसूरि-लीगन-चरित 


क्ाउन १६ एृष्ठीय | इ० स० ५२ । निमाडप्रान्तीय निसरपुरवास्तम्प औओस 
बाल्द्वातीय मे* सौमागमलजी पश्चाझाछ॒जी सुराणा सी घर्मपत्नी मूरिषाई की 
धोर से भ्षी भानन्द-प्रिंटिंग-प्रेस, मावनगर से भति उत्तम कागज पर वि० 
पु ७ १६८९१ में प्रकाश्नित । पुस्तक के नाम से ही पुम्तक का विषय स्पष्ट दो 
द्टा है। चरितनामक ने जैनागर्मों के भौर पहुमृताचार्यों के रचित प्रमाणिर 
प्रंयरक्नों के एकायन ५१ भकाटय प्रमाण दे कर सिद्ध फिया दै कि बैन 
पाघु एवं साथिओों को लेत, मानाफेत भौर जीख॑प्राय भस्पमृस्पीय वस््र 
पारण करना द्वी झाजानुसार है, र॑गीन नहीं । 


छघ्ुधाणक्पनीति ( सानुवाद 2 की णितीय-सृतीय भावातियाँं-- 
द्वितीय भागृत्ति में मारयाडी-ख्यापारी-मंझक्ष, मींडी बाजार, बम्बई की ओर 
परे १००० प्रतियां भ्रौर तृतीय भावृत्ति में स्िरोह्दीरान्पान्तगव फूगणी 
वास्तम्प श्वा० जेताबी जेसानी की तरफ़ से १००० प्रतियां स॑ १९८१ में 
प्रकाशित हुई । प्राउन १६ एष्ठीय । 


भीमयशपाचश्षतीर्थ की यात्रा से सकुझ्रल लौटकर चरितनायक भपने 
ज्िप्प एवं साघुमवइह्ध के सह्दित कुश्ती पषारे । कुछी का भोसप भाषभी क॑ 
दक्चनों के किये बहुत समय से श्ालायित पा तपा वहाँ 
जी में रेबागिद्ार की चरितनायक के कर-कम्ों से रेवाबिद्वार मामक प्रसिद्ध 
प्रतिष्ठा बि०४ै ० १९८२ सीपशिस्ती जिनाज्तय की श्रतिष्ठा मी करवान का भवि 
इक्छुक या, फत्मः चरिततायक का पुरभ्रेश्न भ्रवि 

सब-पत्र एवं महान मक्ति-मावनाएर्ण करघाया गया। 


रैबाविद्वार जिनालय प्राम्वाटघातीय पारीखगोभीय शाह चकाजी 
अनेरचन्द ने बुत ट्रस्प स्पय करफ डिनिर्मित करवाया था। भरितनायक मे 
बि* सं० १९८२ ज्यए शुस्ता ११ युपवार को धुम मुद्द च में उपपाक्त 
सीपशिफरी मन्दिर की मद्दामद्वोत्सव्पर्षक प्रतिष्ठा की भौर उसमें मीसीमंपर 
म्वामी की मूलनायक प्रतिमा भौर अन्य प्रतिमायें प्रवेष्ठि) करक बिराजमाने 
की । यहाँ कुछ दिवस ठट्टर कर चरितनायक भपन॑ सापु-मणदस के सदित 
अस्तिराजपुर पपारे । 


क्‍्त 


श्रीमदू भूपेन्द्रसूरिजी की भाक्षा से चातुमोस और अन्य काये. | ७९ 
अलिराजपुर में पदापेण 


अलिराजपुर के श्रीसंच ने पुर-प्रवेग अत्यन्त ही सराहनीय विधि श्रोर 
स्मरणीय शोभा के साथ करवाया। यहों आपश्री कुछ दिवस विराजे । 
अलिराजपुर के श्रीसंव ने खटाली ग्राम के जीर्ण मन्दिर के उद्धारार्थ 
रु० ८००) देना खीकृत किया । यहाँ से आपश्री विहार करके नानपुर की 
ओर पधारे । 


नानपुर में वहाँ का श्रीसंघ विवप्रतिष्ठा करवाना चाहता था । श्रीसंघ 
की भक्ति चरितनायक के प्रति अति अगाध थी । श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी से 
नानपुर के श्रीसंघ ने चरितनायक के द्वाथों विंवग्रतिष्ठा 
नानपूर में विवप्रातिष्ठा करवाने की आज्ञा प्राप्त करली थी भर इसकी सूचना 
बि० स॒० १९८२ यथासमय चरितनायक को भी भेज दी गई थी। 
चरितनायक ने वि० सवृत्‌ १९८२ आपाढ शु० १० 
मगलवार को शुभ स्थिर लग्न में श्री पार्वनाथ शआ्रादि प्राचीन £ ( नव ) 
जिन प्रतिमाश्रों को प्रतिष्ठा की । नानपुर के श्रीसव ने इस उत्सव में आये 
हुये दशकगणों एवं भक्तों कौ सराहनीय सेवा-सुश्रूपा की । 
१९--वि० से० १९८२ में कुक्षो म॑ चातुमौस--- 
वि० सम्बत्‌ १९८२ का चातु्मास श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसरिजी की श्राज्ञा 
से चरितनायक ने श्रीसघ-कुक्षी के अत्याग्रह पर कुक्षी में किया । व्याख्यान में 
आपश्री ने “श्री स्थानागजीसूज्र-सटीक' और भावनाधिकार में 'शुभशीलगरिकृत 
विक्रमादित्यचरित्र” का वाचन किया। धर्म-ध्यान, तप, ब्रत, उपवास और 
पूजा, अ्रभावनाओं का पूरे चातुर्मास अच्छा ठाठ रहा । अ्रलिराजपुर, 
बाग, ठाडा आदि अनेक नगर, आर्मों के श्रीसंघ श्रौर जैनकुल दर्शनार्थ 
आये, जिनकी श्रीसंघ--कुक्षी ने अच्छी सेवा-सुअपा की । चातुर्मास 
समाप्त करके आपश्री यहाँ से विहार करके अलुक्रम से राजगढ़ पधारे और 


फिर वहाँ से मोहनखेडा आदि स्थानों में होकर राणापुर पधारे, जैसा विहार- 
दिग्दर्शन से ज्ञात हो जावेगा । 


अनीनीननन न आनभनननओ 


रे ॥ प्रीमद विशययदीखसूरि--अीबस-चरिश 


झची से मोहनखेड़ा भोर मोहनखेढ़ा से राणापुर त 


श्री चरितनायक फे पिदहार का दिग्दर्शन 
दि० छे० शश्टर्‌ 
७ 
ग्राम अतर (कोश में) जैनघर मन्दिर तारीख 
कु न रैरेन ६. नवंबर १९२५ 
ग़मपुरा है: हि ० हज 
बाग 4 श्८ १ डन्रर 
यश 8 इ्प १ ११-१६ 
रींगयोद.. ६३४ ३५ १. १७-१८ 
मोपाबर (तीर्म)१ ० १ १६ 
सामंगढ.. २ २२५ ४ १९प ग१०१७(१६२ 
मोइनसेडा है ० ३ ] 
छडावदे. रे ० ० हद 
पीषनपुर हि पं ] |] 
पारा ३ ४० १ १६-२० 
राणापुर ४ श्र २ धश्श्श्प 


श्रीमद्‌ सादिस्पशिरोमणि, पश्तियुदुसमणि, भमिषाम-ाजेन्द्र-्के 

के अ्रछेता भीमद विशयराजनसूरितरी मद्वाराज का म्वयवास राजगढ़ में हु 
मा । राययड के झति दी निकट मांदनसेड़ा नारे 

एजणद ने गुहमधि भत्ति ही छाट्टा प्राम है । बहाँ का श्रीसप स्पर्मस्प भाष 
अर बरदपइर्मभों का स्मारक बनाने का विश्वार कई वर्षो से कर रहा था 
| बति्ा.. निदाम भीसप ने इहुत इस्प स्पय करके श्वत गंगमए 
5 8७ १९८३ प्रस्तार का मप्य स्मारक विनिर्तित ब्रपाप। इस गुः 
समापि-प्रन्दिर कू भय ओऔसेप -गाजगढ़ गुरु प्रति 

अर श्ना चाएता या। गुरु-अतिमा जप इन कर पैपार दवा गई हो उसे 


ऊ ै 4, 
श्रीमद भूपेस्द्रसूरिजी फी 'आज्षा से चातुमास और अन्य काय..[ छ३ 


प्रतिष्ठ राजगढ में करवाने का आदेश श्रीमद भूपेन्द्रस्‌ुरिजी महाराज ने चरित- 
नायक को प्रदान किया श्रौर उसे पाकर आपश्री छुक्षी में चातुर्मास पूर्ण 
करके तुरन्त द्वी राजगढ़ पघारे । श्रीसंघ-राजगढ ने आपश्री का श्रत्यन्त ही 
भव्य खागत किया । वि० सं० १९८२ मार्गशीर्प शु० १० बुधवार को शुभ 
मुह त्त में गुरुपतिमा की ओर पर्णिमा को गुरुचरणपाहुका की श्रतिष्ठाजन- 
शलाका की | तलश्वात्‌ शुभ दिवस एवं शुभ मुह त्त में गुरुपतिमा को 
मोहनखेडा के गुरु-समाधि-मन्दिर में पुनर्स्थापित की । 


राणापुर के भ्रीसंघ का मिद्धाचलतीथ की यात्रा के लिये निर्मत्रण और 
चारितनायक का उपे स्वीकार करना तथा यात्रा 
का दिन निश्चित करना 


वि० सें० १९८२ 


मोहनखेडा में चरितनायकर को श्रीसव-राणापुर का विनय श्रीर भक्ति 
भावों से भरा एक निमन्त्रण प्राप्त हुआ । पाठकों के पठनार्थ वह यहाँ दिया 
जाता है। पत्र यहाँ देंने का एक मात्र कारण यही हे कि आज से पहिले के 
श्रावक कितने सरल हृदय ओर उनकी लिखा-पढी कितनी श्राइम्बर एवं 
अलकारविह्दीन होती थी का यह पत्र एक अच्छा उदाहरण है । 


'पृज्य मुनिराज साहब ।, 


मारा सघमाना केटलाक श्रावक श्राविकाश्रो ने श्रापश्रीना साथ 
उंहरी पालता अने पगे चालता सिंद्धग्िरिनी यात्रा करवाना भाव छे, माटे 
कृपाकरीने अत्रे पधारीने अमोने यात्रा करावानो लाभ आपशो। 


विनतीपन पढते ही उसी दिवस चरितनायक ने राणापुर के 
लिये तुरन्त प्रस्थान कर दिया और मोहनखेडा, पीथनपुर, पारा होते हथे 
माघ शुक्ला & को आपश्री शिष्य एवं साधुमएडलसहित राणापुर में पधारे । 
राणापुर के श्रीसव ने चरितनायक का पुर-प्रवेश श्रति ही भक्ति एवं श्रद्ध 
पूवंक किया । सिद्धाचलतीर्थ के लिये यात्रा करने का शुभ दिवस माघ शु० 
१३ को निश्चित किया गया । 
१० 


ण्र प्रोमदू शिशयक्तीस्तसूरि--शीवन-चरित 
कुक्षी से मोहनखेढ़ा भोर मोहनखेढ़ा से राणापुर तक 


श्री चरितनायक के विहार का दिखशन 
दि० स० १९८२ 
छ 
ग्राम प्ंतर (कोश्न में) जैनपर मन्दिर तारीख 
कुछ्छी १३ ६. नवंषर १९२५ 
रामपुर ३ ० ० क्र 
बाग डे १८ १ <-है२ 
टंडा ध्त ३५ १ १३ १६ 
रींगयोद ६४ श्५ १ १७-१८ 
मोपाक (वीर्म)१ ० १ !६& 
शायगढ़ २ २१२५ ४ १९से घन०१७ (१६२६) 
मोइनलेडा ० १ ] 
छंड्ावद २ है] न श्८ 
पीशनपुर ४ ० ० ० 
पारा र्‌ ० 4 १६ २० 
रायापुर 9 । २. २२-२५ 


अ्रीमद्‌ साहिस्यक्षिरोमणि, पडितमुकुटमणि, भमिभात-राजेन्द्र-कोप' 

क% प्रयेता भ्रीमद विश्यराजेन्द्रस्‌रिब्री मद्दाराज का खर्गवास राजगढ़ में हुआ 
था । राजगढ़ के झति दी निकट मोहनखेड़ा नामक 

परषणड से गुकमूर्रि भति दी छोटा आम दै। बढाँ का मीसव सर्गस्व झाभाय॑ 
आर परखप्ावकाओं का स्मारक बनाने का विचार कई वर्षों से कर रहा भा। 
अप प्रतिष्प निदान मरससप ने बहुत द्वम्य प्यप करके स्वेत संगमरमर 
बि* से १९८९३ प्रस्तर का मसख्य स्मारक बिनिर्मित करबाा। इस गुस- 
समाषि-मन्दिरि के श्रम शीसप-राजगढ़ युरुप्रतिमा 

अर्पय करना चाइता था। गुरुअतिमा जब बम कर तैयार दो गई तो ठसकी 


57%. 


तीथयात्रायं और अन्य काये 


[७५ 

लघुचाणक्यनीति का 'हिन्दी-अचुवाद और तृतीय आवृत्ति-- 
हिन्दी-अनुवाद इतनी सुबोध एवं सरल भाषा में है कि दो आवृत्तियां 
तुरन्त ही समाप्त हो गईं ।वफलतः तृतीय आवृत्ति की आवश्यकता 
प्रतीत हुई और वह फुंगणीवास्तव्य शाह जेताजी जेसाजी की ओर से निकली । 
पुस्तक का परिचय पूर्व दिया जा>लुका है। 


4>नन«म-म--मभ 


>-मनमीजनन-म»म 


तीर्थयात्रायें ओर अन्य कार्य 
छे 


वि० स० १६८२ माघ शु० १३ को.शुभ मुहूत्त में चरितनायक 

ने अपने शिष्य एवं साधु-मण्डल के साथ में ६० श्रावक और आाविकाश्ों 
के सहित सिद्धाचलतीर्थ की यात्रा के लिये राणापुर से 

श्री पिद्धाचलजी प्रस्थान किया । साथ में आठ साध्वियें भी-थीं । राणा- 
की सघन्यात्रा. पुर का संघ चरितनायक की तत्तावधानता में मार्ग में 
आने वाले छोटे-मोटे ग्रार्मों में एक-एक दिन का विश्वाम- 

लेता हुआ, मार्ग में श्राने वाले तीथों का दशन करता हुआ तथा श्रद्धा एवं 
शक्ति के अनुसार जिनालयों में पूजा, प्रभावना कराता हुआ, जीर्णोड्धार आदि 
श्रेष्ठ कर्मो के निमित्त श्र्थदान देता हुआ चैत्र कृ० ५ ( फात्गुण कृ० गुज- 
राती ) को प्रातः काल नव वजे पालीताणा पहुँचा । 


*श्री राणापुर-संघ का राणापुर से पालीताणा तक की 
रे संघयात्रा का दिग्दर्शन 


वि. सं० १९८२ 
आम, नगर अतर (कोस में) जैन घर मदिर सन्‌ १९-२६ 
रण पुर ०५ २ जन० २२-२५ 
'कुंन्दनपुर ४ २ $ 


२६ 


४] अीमद विशययतीससूरि--जीबन चरित 


पिद्धाचल-पात्रा का वर्णन छिछने क पूर्ष दरितनायक की इस दर्ष 
में प्रकाशित पुस्तकों का परिचय दना तथा कुझ्की से राणापुर तक के विद्वार 
का दिम्दर्शन कराना अधिक सगत है। 

रस्नाकर पदीसी का हिन्दी-भनुबाद -- हिन्दी अनुवाद सं०१६८२। 
क्राउन १६ प्रष्तीय। ए० स० ६४ | सं० १९८२ में कुझ्नीवास्तम्य प्रास्रा 
टज्ञातीय श्वाह्र जबरघन्द्र बृदरजी ने इसको भीमैन-प्रमाकर प्रेस, रतक्षाम में 
इसकी ५०० प्रतियो द्धपवाकूर प्रकाशित करिया। (श्लाक(-पम्पीसी' भी रदाकर- 
सरिरिचित बसन्ततिल्तकांवृत्त में पद्चीस क््तोकों का श्रत्पपिक सारार्मित, 
बैराग्यमावपूर्ण, कोमल भौर भनोहर पद जिनप्रमु का प्रायनासस्‍्तोज दैे। 
जैन समाज में इस स्वोत्र का घर-घर प्रभार है। ऐसे स्तोत्र का हिन्दी 
अधुषाद कितना उपादेय एवं लामकारी है, लिखने की आवश्यकता नहीं । 


भी मोइन मीबनाद्श--रचना-सं० १६८२ । काठन १६ 
पट्तीप । इन पं० ५६ । से* १९८२ में श्रीसंप-भक्तिराजपुर ने भीजमैत-प्रमाका 
प्रेस, रतज्ाम में छुपवाकर प्रकाशित किया। प्रतियां १००० । स्वर्गीय उपाध्याव 
मोदहनविशयणी की चरितनायर पर श्रगाप कृपा थी। उस कुपा का भढ़े ऋण 
को चुकाने के प्रति यरितनायक का उनकी जोयनी लिछकर उनके भादर्श 
जीवन को याध्य पनाने का यद्द एक प्रयास ६। स््० “टैपाष्यायजी जैन 
समाम में भ्रपिक पृन्य एवं मान्य थे । उनके सीवन का लिखकर 'चस्तिनायक 
ने उनके भ्रद्धा्ुओं के प्रति सुन्दर एप स्तुस्प गंध किया है । 


अध्यपनचतुप्टप--२घना-सं० १९८० । छाल १६ एष्टीय। 
पृ० से ८२। प्रतियां ४ »। रागगढ़बाललप्प रायपाहब पत्मालाक्षत्री 
सजास्धी की पत्ती माणुझे बहिन न॑ मीभानन्द-प्रस, माबनगर में रुपवाकर 
प्रकाशित किया। भुतकेव्ली भी श्म्यम्मवसरियीकुत दक्षवैकाशिकसृज के 
प्रषम चार धष्पायों का इसमें हिन्दी में अनुवाद क्रिया गया ई। प्रषम मृश 
इ्लाक तलचघाज्‌ क्षष्दाध और फिर माषाथ रिया गया है। प्रंप साथाघार 
दिए द्वामे मे इसका दिन्दी में अनुवाइ मगदीक्षित साधु एब साथियों का 
अधिक लामशपक छिद्ध दमा ६। अैन-पम के ४५ पचतालीस चामम 
मुख्य हैं। यह उन झगायों में से एक ६ । 


तीयेयात्रायें'और चन्य काये [७५ 
लघुचाणक्यनीति का “हिन्दी-अनुवाद ओर तृतीय आवृत्ति-- 
हिन्दी-अनुवाद इतनी सुबोध एवं सरल भाषा में है कि दो आृत्तियां 
तुरत्त ही समाप्त हो गई ।फलतः तृतीय आवृत्ति की आवश्यकता 
प्रतीत हुई और वह फंगणीवास्तव्य शाह जेताजी जेसाजी की ओर से निर्कली। 
पुस्तक का परिचय पूर्व दिया जा>चुका है। 


निज पज5 


तीर्थयात्रायें ओर अन्य कार्य 
|. 


वि० सं० १६८२ माघ श्ु० १३ को-शुभ मुहूत्त में चरितनायक 

ने अपने शिष्य एवं साधु-मण्डल के साथ में ६० श्रावक और श्राविकाश्रों 
के.सहित सिद्धाचलतीर्थ की यात्रा के लिये राणापुर से 

प्रस्थान किया । साथ में आठ साध्वियें भी “थीं । राणा- 
पुर का सघ चरितनायक की तत्तावघानता अमें मार्ग मे 
आने वाले छोटे-मोटे ग्रामों में एक-एक दिन का विश्वाम- 
लेता हुश्रा, मार्ग में आने वाले तीर्थों का दर्शन करता हुआ तथा श्रद्धा एवं 
शक्ति के अनुसार जिनालयों में पूजा, प्रभावना कराता हुथ्रा, जीर्णेद्धार आदि 
श्रेष्ठ कर्मो के निमित्त अर्थदान देता हुआ चैत्र कृ० ५ ( फाल्गुण कृ० गुज- 
राती ) को प्रातः काल नव बजे पालीताणा पहुँचा । 


*श्री राणापुर-संघ का राणापुर से पालीताणा तक की 
संधयात्रा का दिग्दर्शन 


श्री सिद्धाचलजी 
की सघन्यात्रा 


वि० सं० १९८२ 
आम, नगर अतर (कोस में) जैन घर मदर सन्‌ १९-२६ 
रायपुर ०५ २ जन० २२-२५ 
कुन्दनपुर ४ 


र्‌ ० २ ६ 


ग्मणां प्‌ ७ ७ २७ 
दाहोद ड््‌ २० है २८-२९ 
चल्‌दी हर ७ ७ द्ठ 
पीपस्तोर ्‌ ० ० 4 
ओरपाडा है ० ० फरवरी श्‌ 
गोघरा |] ० २ २ 
ह्ष्पा शा ० * ड्‌ 
टिम्बारोइ २ १ ० फ 
सेपालिया २ दर ० है! 
अंगाड़ी २ ६ ५ ४ 
अस्रा २॥ र्‌ १ गे 
डाकोरजो हु ० ० ५४-३६ 
उमरेठ हर है १ री] 
माछषेज है रै२ १ छ 
पोरियादी ५ घर १ 
वरताल | १्भ १ <न&६ 
मेज्ाप £ १० १ १० १ 
सोजीत्रा ४ 4 * श्र 
इंसरपाड़ा ४ ४ ० १३ 
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तीथयात्राये और अन्य फाये [ ७३ 


रतनपुर ॥ २ ० २१ 
वला (वलभी) ४ १०० ३ १) 
चमारडी २ ४३ २१ हक 
करदेज ६ कक" मरे श्र 
वरतेज (ती4).. * ३० २१ र्३ 
भावनगर ३ १००० ६ २४-२४ 
अखवाडा २ श ० हा 
गोधाबंदर प्‌ ७४ रे २७ 
तणसा <॥ ४० १ 33 
प्रापज झ्‌ ६० २१ र्‌८ 
तलाजा (ती4). ३ ६० ४ मार्च १-२ 
देवली र्‌ र्‌ २ रह! 
ठासेच ५) घू ० ३ 
पालीताणा ४ ७०० ९ ४-३१ 


न नया 


१६६॥।.. २१४७३ ४६ एक मास श्रौर श्राठ दिन 


च्रितनायक का राणापुर-सघ के साथ में जब पालीताणा में सस्था- 

पित श्री श्रानन्दजी कल्याणजी' की पीढी ने श्रीसिद्धाचक्षतीथ की यात्रार्थ 
शुभागमन सुना उसने हर्ष एवं आनन्द के साथ में बडी 

पुर-प्रवेशोत्तत तथा विशाल भक्ति-भावनाओं से पुर-प्रवेश की व्यवस्था 
तार्व-दर्शन की श्रीर राज-शाही सजघज से चरितनायक का 
प्रवेश करवाया । युवक चरितनायक का तेज एवं तप तथा 

प्रभाव देखकर ओर तेजस्वी देशनाको श्रवण कर श्रोता एवं दर्शकगण को अपार 
आनन्द हुआ । राणापुर का संघ वह्दा द्वितोय चैत्र कृष्णा १ तक ठहदरा श्रौर 


प्रतिदिन जप-तप-ध्यान करता हुआ वह श्री सिद्धाचलतीर्थ के दर्शन-स्पर्शन 
करता रहा । 





इन्हीं दिनों सियाणा (मरुपर-राजस्थान) वासी शाह खाडपीया 
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बटामण ३ २० ० १५ 
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पीपछी 4 3 १ ] 
आमछी । छ र्‌ १७ 
घोल्तेशबेदर है] १३० १ रै८ 
एपदपुर है भ्‌ १९ 
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दीभैयात्रायें और अन्य कार्ये क 


२१ 
भ्‌ का 
रत्‌नपुर १०० १ १) 
बला (बलहमी). ४ ४ १ २१२ 
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करदेज ६ ला २३ 
वरतेन (तीर) कर 8६ र्‌ ४-८ २्‌ भर 
भावनगर के २६ 
झट 0 
अखवाढ रे २७ 
गोधावंदर ४ ७४ हे 
त्णुसा ८0 800 4 
च्रापज ३ पक हे ३ हर 
तलाजा (तीवे) ४ कुक 5 ही | 
देवली र्‌ ब्‌ १ १7 
ठासेच ४॥ है ५ “5 रे 
पालीताण! ४ 90 “8 हम 
... (१६६॥ २४७३ ४६ एक मास और आठ दिन 


चरितनायक का राणापुर-संघ के साथ में जब पालीताण में संस्था- 
पित श्री झनन्दजी कल्याणजी' की पीढी ने श्रीसिद्धाचद्तीर्थ की यात्रार्थ 
शुभागमन सुना उसने हपे एवं श्रानन्द के साथ में चंडी 

पुरअवेशोत्तव तथा विशाल भक्ति-भावनाओं से पुर-प्रवेश की व्यवस्था 

तर-द्शश की और राज-आाही सजधज से चरितवायक का 


प्रवेश करवाया । युवक चरितवायक का तेज एवं तप तथा 
प्रभाव देखकर और तेजखी देशनाको श्रवण कर श्रोता एवं दर्शकगण को अपार 


आनन्द हुआ। राणापुर का सघ वहा द्वितीय चैत्र कृष्णा १ तक ठहरा और 
प्रतिदिन जप-तप्‌-ध्यान करता हुआ वह श्री सिद्धाचलती्थ के दर्शन-सपर्शन 
काता रहा । 


इन्हीं दिनों सियाणा (मर्थर-राजस्थान) वासी शाह खांडपीया 


बट] प्रीमई-विद्रपय्तीसखसूरि--जीवन-चरित 


कामा उमाजी मी भी सिद्धाचछतीर्म की यात्रार्य सपरिवार आये ये ।'उन्होंने 
अरितनायक से प्राथेना की कि पे चरितनायक की 
अरितनाषक का गिर भधिनायकता में पाछ्तीताणा से भी गिनारतीर्ण फो 
मारतीब की यात्रार्ग संघ निकालना चाहते हैं। चरितनावक ने विनसी 
प्रस्थान स्वीकार करप्ती और द्वितीय चैत्र कृष्णा २ को-भी 
गिरनारतीर्थ के लिये यात्रा श्ञम मुह त्त में प्रारम्म करने 

के निश्चय से संघपति को सूचित किया । 


डिवीय चैत्र कू० २ को प्रा्णीताणा से!चरितनायक ने अपने साधु 
एव शिप्यसमुदाय के साथ सियादावास्तम्प झ्ाह कान! उमायी द्वारा निष्शोधित 
संघ हे प्वात में ममिनारतीर्य की यात्रा करने के लिये श्ुम मुह छ में प्रस्भान 
किया । पाक्तीताया से गिरनारतीर्य लगमग ५५ कोस के भन्तर पर है। 
भीसघ को यदद भन्तर पार करने ! में क्गभग बारह दिवस छगे। पाल्चीताया 
पे सप ! भप्रैज् को रवाना हुआ था, जो गिरनारतीर्म की तछ्इटी में भगैश 
१२ को पहुँचा । 


“पालीताणा से गिरनारतीर्य त्तक का संघ-यात्रा दिग्दर्शन 


दिस (९८२ 
ग्राम-नगर अन्तर ( कोस में >) जैन प्र मेंहिर तारीख 
षेटी २ १५ १ भगैश १ 
परबवडी ॥। १० १ २ 
आरोडिया ५ द्‌ ० | 
गारियापार हद छ४ १ कर 
छोटालीलिया र्‌ न फ 
मोटकीलिया १ २०. ० है 
भमरेसी ५ १५०. २ हि 
भ्राकड़िया छ * ० ।] 
/ कूक्बाव र्‌ ३० ० प्र 


रे 


तौथयाब्रायें और अन्य काये [ ७९ 


चुडा्‌ है २५ 





9 ही 

राणपुर प्‌ ६० १ ट 
चडाल द्‌ दर १ ९ 
जूनागढ़ ३ २४० २ १०-११ 
गिरनारतलहटी २ १ 44 १२ 
गिरनार (तीर्थ) श्र ०... २११ 
प्र ६७४७. ३१ १२ दिभ 


सध चरितवायक के अधिनायकत्व में उपरोक्त ग्राम, नगरों मे होता 
हुआ, जिन सन्दिरों के दर्शन करता हुआ, पजा-प्रभावनाओ्ं का लाभ लेता 
हुआ श्रप्नेल १० को जूनागढ़ पहुँचा। वहां दो दिन का विश्राम किया 
ओर ता० १२ को गिरनार की तलहटी में पहुँच कर ऊपर चढा और तीथ के 
दर्शन" किये । सघपति काना उमाजी की श्रोर से पूजा-प्रभावचायें हुईं । संघ 
नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा के दशन करके ओर सहस्ताग्रवन आदि पवित्र-स्थानो 
को भेंट कर श्रति आनन्दित हुआ । 


चरितनायक ने जूनागढतीर्थ से खतत्र रूप से श्खेश्वर, तारगा भ्रौर 
अबु दत्तीर्थों की यात्रा करते हुये मरुधर देश की ओर प्रयाण करने का निश्चय 
किया । दूसरे दिन चरितनायक अपने शिष्य एवं साधु-समुदाय के साथ में 
शखेश्वरती थ॑ की यात्रार्थ चल पड़े । 


श्री गिरनारतोर्थ से शंखेश्वरतीर्थ तक का विद्यर-दिग्दर्शन 
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जूनागढ श्॥ २५० २ अप्रैल १३- श्ध 
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औओड | श्र १३-१४ 
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३६२९६ १७ एक मास एक सप्ताई 


मांग में बैसा बिद्वार-दिग्दर्यन से मी सूचित दांता है जतपुर, गदि्ष 
राजकांट, अंक्यनर, आंगप्ा बैसे प्रसिद एबं समृद्ध मगर पड़ । राजकार में 


> 
9 
श््म 


€ 
तीथेयात्रायें और अन्य काये [ ८६ 


आपक्री पूर्णिमा-पर्य्यन्त विराज । चैत्र शु० ७ को राजकोट में आपश्री का पुर- 
प्रवेश हुआ । स्थानीय संघ ने सराहनीय विधि से आपश्री का खागत किया । 
स्थानीय संघ की ओर से चैत्र शु० त्रयोदशी को श्री महावीर-जयल्ती-महोत्सव 
मनाये जाने की था, श्रत- सघ के श्त्याग्रह पर आपश्री ने वहा जेयन्ती- 
महोत्सव मना कर जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी । चरितनायक के अधि- 
नायकत्व में जयन्ती-महोत्सव बडे धूम-धाम से मनाया गया। आपकश्री ने 
लगभग एक पन्‍्टापर्यन्त चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के महोपकारी 
जीवन पर देशना दी और उसी रोज जैन पाठशाला के बालक और वालिकाश्रों 
की परीक्षा भी ली । 


राजको८ से विहार करके छोटे-बडे ग्रामों में यथा-समय और यथों- 
सुविधा विश्राम करते हुये आंपश्री मई १६ को श्री शखेश्वरतीर्थ पहुँचे । इस १०० 
कोस की यात्रा में आपश्री को पूरा एक मास. श्रौर एक सप्ताह लगा | यहाँ 
आपश्री पाच दिवसपर्य्यन्त विराजे और श्री पार्श्चनाथ-प्रतिमा के दर्शन करके 


अति ही आनन्दित हुये । यहाँ से आपश्री ने तारगिरितीयथ की ओर विहार 
किया । 


श्री शंखेब्वरती से श्री तारंगाजीतीर्थ तक का 


विहार-दिग्दशन 
वि० स० १९८३ दे का 
ग्राम, नगर अन्तर (कोस में) जैन घर मन्दिर । > तोरीख 
मुजपुर ३; ३० २ मई ३, 
हारिजरोड़ ५ ४ ६ रह 
जमणपुर ३ १० 2.६ ०, 
श्रड़िया ३ २०. १५:४४ * ३३ 
कुणघेर ३ १० हैः की 
पाटण (अणहिलपुर पत्तन) २ “२०१४ .” श्श्श्‌ २४ 
सागोडियो र्‌ हे 


|. 9 हक 
११ 


प्4 ४ 5 ।प 


<१] भीमदू विशबयतीखसूरि--स्पीबन-चरित 


क्म्याग्‌ भ्‌ श्र र २९ 
मंत्राणा (तीर्थ) २ छ 4; ३० 
सिदपुर ह. श्र श्ु रा 
सम्रोड़ा २ ५ ० ३१ 
शूषवा रे २० २" जून रै 
बीरोड़ी ए * ० ध 
कोदराम २ २० २ हे 
भाणशज्ञ र्‌ ३२ १ दे 
ड्माड़ रे५ १ २ 
वर है ० ७ ३ 
भी तारंगातीर्य 9 ० र्‌ ४४ 
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झंसेश्वती ये की यात्रा करके भापभी अपने समुदाय के सद्दिव भी 
हार॑गातीर्य की यात्रा करने के लिपे मई २६ को भस निकले | सपेशर भोर 
तारंगातीर्य के अन्तर में भाने वाले ग्राम एम नगरों में पचन ( भणहिश्पुर ) 
पड़ा नमर झआराठा है। बडाँ आपमो त्ता० 9 को पहुँचे झौर मई १८ पक 
अर्पात्‌ ६ दिप्रसपर्ष्यत ब्धीं गिराओ । पत्तन में इतन दिल झदरने का ए७ काएस 
यद भी था कि वर्द्ां भीमद विजयमूपेस्द्रधरीअरणी मद्वाराज साइब विराज 
रहू थे। यहाँ बटितनायक ने सर्च जिन मन्दिरों के इशन किये भौर भोरद 
पान-मयहारों का भपलाकन किया | मई २६ को भाषमी में पधन से गिद्र 
हिया भौर मार्म में भाग हुए प्रामों में पथाजकाश भोर यथामुविष्ता एक-एक 
दिन और ब्टी रुष परों का दिभाम करस हुए भ्रापभी जून ४ को शीतारंगारी- 
हीप का बाँचे $ थीशगणरतीय 8 श्रीतारगा्जी का यह यादा-माग लगघग 
६२ कास के अस्तर का या । इस झन्तर का ढाटने में भापत्री का १४ 
दिषम शग । 

श्रीगारगाती ये पदुँचइर चरितनाप% मे भ्ान साधु एवं गिम्पमयल 
करगदित दादा सशिताप के दघन किप भार धन्य पत्रि स्थानों के भी दशन 


दीथेयाज्नायें और अन्य काये [ ८३ 


करके कृत कृत्य हुये । यहाँ चरितनायक ने तीन दिन का विश्राम किया और 
इस समय में तीर्थसम्बन्धी कितनी ही ऐतिहासिक सामग्री आप्री ने श्रात्त की । 
जून ७ को आपश्री ने यहाँ से श्री अबु दाचलतीर्थ की ओर प्रस्थान किया । 


श्री तारंगाजीतीरथ से श्री अब दाचलतीथ तक का 





विद्यर-दिग्दर्शन 
द्ि० से० १९८३ 
ग्राम, नगर अंतर (कोस में) जैन घर॒ मदिर तारीख 
टीम्बा ३ ५ १ जून हि 
भालूसण ३ २० १ ८ 
ऊमरी २॥ ध्‌ १ 5 
नागरमोरिया ३१॥ २५ १ ९ 
दातामगवानगढ ५ १२ १ १० 
कुंभारियातीयथ.. १२ ० ५ 7११5३ 
अंचाजी ॥ 99 १ 99 
खराडी ९ २० १ १३-१४ 
चौकी शत ० ० १४ 
आंबुकेम्प ७ ० ० गा 
देलवाडा रु ० ह्‌ १६-२० 
अचलगढ़ती थ॑ शक १ ३ २१ 
ओरिया १ अ, नर 
१४॥ प्६्‌ २६ १४ द्नि 


चरितनायक अपनी साधु-मण्डली के सहित श्री तारगाजीतीर्थ से जून 

७ को चले और योग्य आमों में एक-एक दिन का विश्राम करते हुये तथा 
श्रावक एवं श्राविकाश्ं को घ॒र्मं का यथासमय एवं यथा- 
श्रीअ्वृदाचलतर्थि सुविधा उपदेश देते हुये जून ११ को प्रसिद्ध एव्‌ 
काँयात्रा अति आचीन तीर्थ श्री कुंगारियाजी पथारे। वहां दो 


4२] प्रीमद विशपयतीससूरि---भीबन चरिद 


दिवस का विभाम किया और जून १३ को प्रात काप्त वहाँ से चर 
पड़े । स्वराड़ी आम को आपओी ता० १३ क्रो ही संध्यासमय पहुँचे । 
ब्दौं भी दो दिन ठहरे | ता० १५ जून को भायुकरेम्प और ता० १६ बून 
फो देखवाड़ा ट|रे। इस पात्रा में आपन्री को १४ दिन छगे भऔौर ५४ कोस का 
झन्तर पार करना पढ़ा | आपओ दल्तवाड़ा पहुँच कर गूर्यर सम्राट प्रभम मीमदव मे 
गूर्वरमहाबलाधिकारी दंडनायक विमस्तश्ाहद्ारा बि०सं० १०८८ में विनिर्मित 
विम्वसपिकारुप भी भादिनाय बिनार्य भौर गू सरसुवराज घयक्षक्षपुरा- 
धीश्च पीरघवत् के मद्दामास्य एवं इंडनायक वस्तुपाल वेजपराक्ष हारा वि० सें० 
१२७६ में प्रतिष्ठित श्री छूणप्रिंद्दसतिकास्य भी नेमिमाय पैस्पाक््य के 
दर्शन करके भति ही आझानन्दित हुये। उपरोक्त दोनों मन्दिर नैन-समाज में दी 
नहीं, पंसार मर के झद्वितीय मन्दिरों में से हैं । इनको भनुपम मो कहा बाय 
दो भी श्राखर्य नहीं । चरितनायक वहाँ जून २० तक विराजे भौर तत्पआ्ात्‌ 
उन्होंने खून २१ फो भघलगइतीर्म भोर आरियाजी के जि० मंदिर के इर्षन 
करके सिरोही की भर बिहार किया । 


श्री भ्यु दाचलतीर्थ से सिरोही भोर भाहोर तक का 


विद्वार दिग्दर्शन 

दि० से (९८१ 
प्राम, मगर भअन्तर (कोस में) खैनपर मंदिर. तारीख 
अनादरा हे ३० ५ बून शरे 
पाती डे रे छ 
फ्रिरोड़ी हि उन २ २३-२४ 
मेड़ा ्ृ २६ १ २६ 
_इमीरगढ (वीर्य) २॥ * ह के 
सन्द्य्ट २ श्र १ फ् 
_रिे्दी (दीप) ३ घु०० १७ २७-श८ट 

१ 


समदाड़ा ३ १० 


बे रू 
तीथेयाप्रायें और भनन्‍्य फाय 


[ ८५ 
चीगरवाडा २्‌ ४० र्‌ ३० 
ऊदरा १ ० 4 2 
वबामनवाड (तीर)... १ हे १ जुलाई-३ 
नादिया (तीर) ३ 9० र्‌ ५ 
सिरोद्दी 9 प१८०० १७ ए 
गयी ४ ४28 १ न 
ऊड डर रण १ पु 
जावाल १ २०० ह; ५ 
घलदूठ १ ६०० 5 | 
सवणा (तती4) ४ * ६ 
आकोाली ४ ८० १ ७-१० 
बांगग २ २४० १ 
ड्ड्सी ्‌ बल १ है 
सियाणा ३ ३२५ २ ११ 
माँयलावास २ म है हें 
मेढा ४ 3) १) २ २्‌ 
छीपरवाडा श्र ० ० 
शआइोर १ 








१) 

६०० ४ १३-१४ 
५४॥ ३१७५ ७३ २४ दिन 
आवृपबततीर्थ से २४ दिनों में ६४६ मील का अ्रन्तर पार करके 
चरितनायक अपने शिष्यसमुदाय एवं साधुमण्डल के सहित जुलाई ११ को 
आहोर पधारे। आहोर के श्रीसघ ने चरितनायक का पुर-प्रवेश श्रति ही उत्साह 
से करवाया । इस यात्रा में आये हुये प्रमुख उल्लेखनीय नगर सिरोद्दी, जावाल, 
सियाणा श्रौर वागरा हूँ | इनका वर्णन यथावसर इस जीवन-चरित में आना 
निश्चित्‌ है, अ्रतः इनके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना अ्रसंगत तो नहीं, 
परन्तु उपेक्षणीय अवश्य मानता हूँ । इस यात्रा में उल्लेखनीय बात यह हुई 
कि जब चरितनायक सिरोह्दी से विहार करते हुये आकोली पघारे तो आकोली 


<६ ] मोमइ विशयमतीस्द्रसूरि--अऔीबन-चरिद 


के भीसष ने चरितनायरु फा आगामी चातुमाप्त आकोली में ही कराने के 
निमित भ्रस्याग्रद् किया | चरितनायक ने ओऔीसंघ का भ्रस्याग्रद देखकर 
आड़ोली में चातुर्मात करने की जय बुल्वाटी | तसशात्‌ श्राप्नी सियाणा 
और फिर वर्दों से आददोर पघारे। आ्ापश्री के सदुपदस से भीसंप सियाणा 
ने श्रीमोहनलेडातीर्पोद्धार के निमित्त रु" २४००) भर्पण किये । धाहदोर 
के औसंघ ने इसी पुए्य-काय के अर्थ रु० २६००) का दान दिया। 
सत्मभात्‌ चातुमास फे प्रयोजन से आपभी पुनः भाकोल्ती पघारे । 





मरुधर में चातुर्मात भोर अन्य कार्य 
छ 

२ --कि से १९८३ में भाभेशो में भादुर्भाम-- 

मीमद्‌ गिज्रसमूपेन्द्रसूरिजी की झ्राइ्ठा से भरिनायरू मे मैया उसपर 
सकेत दो चुका है गि० सं० १९८३ का भाुर्मास भाकोश्ती (मस्पर-पान्त) 
में किया । स्पास्यान में ठफ्तास्ययन-सत्र' भौर माबनापिकार में 'विक्रमा 
दिस्प-बरित्र' का वन किया । चातुर्मासपर्य्यत घर्मकियाओं एपं त्पञाभों, 
पूजा प्रभावनाझों का सराइनीय ठाट रहा भौर निम्न्रत्‌ तपस्सायें हुई । 

९३० दीमि, भायविज्ञ और एकासना, १४० प्रमाबना, ५०० 
उपवास, ३०१ बेक्षा, १०१ अइ्ठम, ५१ चौला, २१ पांचा,२ पचरगी तप, 
१ नबर॑गी तप, ११ भट्ठाई, ५ चोबीस-मक्त ( भ्रम्पारह उपबास )। 

आरितनायक के दर्शनाये सियाणा, भागरा, साथ , बाकरा, मोदरा, 
मीनमाश, रेवतड़ा, जाछोर, वाणसा भादि भनेक ग्रामों के कुद्ग्ण और संघ 
आये । इनमें ऐे निम्न सदन एव सर्षों ने नवकारप्ियाँ करवाई । 

नदकारशियां 


१--रेषतड़ाबास्तप्प शाह दांसाजी की कफ से कार्सिक झ्॒ ६ 
२--भीर्सप-- घाणशा » ऊार्चिक झु छ 


श्रीमद्‌ भूपेस्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरुघर में चातुमोस और अन्य काये [ ८७ 
३--श्रीसघ -साथू.. की तरफ से. कार्तिक शु० ८ 


४-५-- ,, --चागरा रे कात्तिक शु० १२,१३ 
६-७-८-- ,, -+सियाणा हि मार्गशीर्ष क्० २,५,६ 


६--आहोरवास्तव्य शाह चंदा तिलोकचंदजी की ओर से मार्गशीष 
शु० & को नवकारशी के साथ में श्रीफल की प्रभावना भी हुईं । 


इनके उपरात भीनमाल, साथू , माडवला, जालोर, माडोली, वल- 
दूठ के श्रीसंघों की ओर से श्रीफल और एक शेर शक्कर की प्रति धर प्रभावना 
दी गई थी । इस प्रकार आकोली के चातुर्मास में श्रति ही ठाट रहा । 


आकोली में चरितनायक शर्दकाल के मध्य तक विराजे । तत्रश्रात्‌ 
आपभ्री वहाँ से विद्ार करके सियाणा पधारे और वहा आपमश्री ने अपने कर- 
कमलो से साध्वीजी श्री चेतनश्रीजी और चतुरश्नीजी को दीक्षित किया । 


कुलिंगिवदनोदूगारमीमांसा ( हिन्दी ) का प्रकाशन--रचना 
सं० १६८३ । क्राउन १६ पृष्ठीय । प० स० ७४ | प्रतियोँ ४०० । जावरा- 
वास्तव्य ओसव।लज्ञातीय शाह० के० आर की ओर से श्री श्रानद-प्रेस, 
भावनगर में प्रकाशित । पुस्तक के नाम से ही उसके विषय की प्रकृति 
एवं लेखक के उद्देश्य का कुछ २ आभास वैसे ही मिल जाता है। रतलाम 
में श्री चरितनायक ओर सागरानन्दसूरिजी के मध्य में विवाद चला था 
ओर उस विवाद में सागरानन्द्सूरिजी को नीचा देखना पडा था और उसका 
विस्तृत वर्णन पूर्व दिया जा चुका हैं। श्रीमद्‌ सागरानन्दसूरिजी प्रसिद्ध 
आगमोदय-समिति के नियंता एवं जैनागरमों के घुरधर पंडित माने जाते रहे 
हैं । उपरोक्त विवाद को लेकर उन्होंने 'यतीन्द्रमुखचपेटिका” नामक एक ध्षुद्र॒- 
शीर्षक वाहिनी और ऐसे ही निम्नभाववाहिनी छोटी पुस्तक श्रकाशित की । 
चरितनायक ने उपरोक्त पुस्तक के उत्तर मे कुलिंगिवदनोद्गारमीमासा (हिन्दी) 
नामक पुस्तक निकाली । इसमें आपश्री ने वड़ी सम्यता एवं साधु के योग्य 
भाषा का श्रयोग करते हुये श्रकाद्य युक्तियों एवं अतर्क्य प्रमाणों से अपने 
मत की पुष्ठी की । इस पुस्तक का प्रचार सागर की लहर की भाति जैन- 
समाज में बढ़ा श्रीर श्रीमद्‌ सागरानन्दसूरिजी को वहुत नीचा देखना पड़ा 


<८ ] धौसद विजयक्दील्सूरि--सीबन-भरित 
सियासा में श्री चेवनभीयी और भतुरभीजी की शघुदीषा 
बि> घर !९८१ 


चेतनश्रीी का ग्दहसस्‍्व नाम जम्मुषपाइ या। इनका जन्म टॉडा 
( माछ्या ) में वि० स० १९४९ में हुआ था । इनके पिता का नाम पद्मा 
काक्षनी भौर माता का नाम सकमाषाई था। श्री पद्बाज्ञातजी भोसबाल- 
शातीय भेष्ठी य॑ । जम्मुबाई का विवाइ रींगनोइनिधासी भोसवाक्षश्ञातीय प्रे० 
कुं० बड़ाबधन्तजी के साथ में गि० से० १९६३ माय शु« ५ को हुभा 
भा। हुए की कुसष्टि से इनके पत्ति फ़ा स्वगंवास अस्पायु में द्वी बि० सं० 
१६६८ की माद्पद श्ु० १० को ही दो गया । जंमृषाई एक इम झवाप 
हो या । धीरे २ संसार से इनको उद्ासीनता द्वोने छ्गी और निहान 
सियाण्ा ( मारबाड ) में च्रिततायक के करकम्ों से वि० से १९८३ 
माप छु० ६ को इन्होंने गुरुणीबी श्री मामभीजी के सदहुपदेश से मागबती 
दीस्ता मदृण की । चरितनायझ ने इनका नाम भेतनमीजी रक्‍छा तगा इनको 
मावस्रीजी की ही श्षिप्पा पनाई। 


अतुरीजी का एइस्प नाम मिश्रीषाई था। इनके पिता का नाम 
लूखाबी भौर माता का नाम मरदी बाई या। इनक प्रिता मी आंसवाल- 
घातीय प। मिप्रीबाई का जन्म वि० स० १६५६ फास्गुय शु*% ७ के 
दिवस हुआ बा भौर विवाद राजयइनियासी भोसयादज्ञातीय देमराबबी के 
साथ में पि० स॑० १६६८ माप ० ४ के दिन इझा था। यह भाठ वष 
का प्रौमारय इसका जि० प्ृं० १९७६ प्रावण शु० ७ को बिपशा हो गई । 
पियाया में अरितनायक के करकमलों से इन्दोंने मी वि* स १९८३ माप 
घु* ६ का चेतनश्रीजी क साथ में साणीदोश्ा प्रहय श्री भोर भतुरभ्री नाम 
घारण किया तथा गुरुणीजी भी मांबभीजी दी शिप्पा घनी । 


इम दीघाऊ़ार्य स नियूत्त होकर चघरितनायक अ्रपनी शिष्य एवं 
सांघुमगश्ती कू सद्ित आइगर पधारे और वहाँ कुछ दिवस विराजे ता वहां 
स॑ विर गुड्बालातरा पघार कर पुम प्रतिष्ठोश्सव के पूत भाकात्ती पार सये ! 


श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मस्घर में चातुमोसत और अन्य काये [ ८५ 


आकोली में जैन घरों की संख्या लगभग अस्सी है। फिर भी 
दुर्भाग्य के कारण इतने छोटे से समुदाय में कई वर्षों से कुसंप पडा हुआ 
था और उसका परिणाम यह हुआ कि अरब तक वहाँ 
आाकोली में कुप्प के जिनालय की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी । चरितनायक 
को मिटाना और ने अपने चातुर्मासकाल में ही अपनी ओजख्ी व्याख्यान- 
जिनालय की अतिष्ठा शक्ति से आकोलीवासियो के मानसों की ग्रंथ्ियों को खोल 
में आपका सहयोग डाला था।इस समय अंत भें चरितवायक सप करवाने भे 
बि० सै० १९८४ सफल हुये । श्राकोली का समस्त श्रीसव चरितनायक के 
इस सराहनीय ग्रयत्ञ से श्रति ह्वी श्रानंदित हुआ और 
उसने जिनालय की प्रतिष्ठा कराने का निश्चय किया । एक दिन चरितनायक 
के अधिनायकलल में आकोली का श्रीसथ एकत्रित हुआ ओर प्रतिएठर्थ 
१८०००) अद्ठारह सदस्त रुपयों का चदा तत्काल लिखा गया । श्रीसध ने 
भूपेन्द्रसुरिजी महाराज साहब को जो थराद मे विराज रहे थे, आकोली के सदू- 
गृहस्थों को भेज कर निमत्रित किया ओर उनके कर-कमलों से बि० सं० 


१९८४ वैशाख शु० ५ शुक्रवार को अरष्टाहिकामहोत्सवपूर्वक बहुत धाम-धूम 
एवं सज-धज से जिनालय की प्रतिष्ठा शुभ मुह त्त में करवाई । 


प्रतिष्ठा-कार्य से निबत्त हो कर चरितनायक सियाणा पधारे श्रौर फिर 
सियाणा से आहोर पधारे । 


२१-वि० सं० १९८४ में गुढावालोतरा में चातुमीप्त.--- 


वि० स० १९८४ का चातुर्मास श्रीमद्‌ मूपेन्द्रसुरिजी की आ्राज्ञा से 
चरितनायकः ने गुढावालोतरा (मरुपर-प्रान्त) में किया । 


व्याख्यान मे श्री अभिधान-राजेन्द्रककोष' का “तित्थयर' शब्द और 
भावनाधिकार में शुमशीलगणिरिचित “विक्रमादित्यचरित्र” का वाचन किया। 
गुढ़ावालोतरा में प्राग्वाटज्ञातीय जैनियों की श्रच्छी बस्ती है । 


चरितनायक का यह वि० स० १६८४ का चातुर्मास श्रीमत शाह 
श्र 


९०१] परीमद विशययत्तीसरसूरि--जीगन-घरित 


जीपाजी कस्ताजी की ओर से करवाया गया था ।य यहाँ की जैन समाज 

में अग्रणी भौर अधिक शीम॑त प्रावक ई । ये जैसे भीमत 
में जीवगाणी ललाज हैं, पैसे ही पर्म भौर समाज के प्रति सुधार एवं पर्म 
ही और प्त आतुमात कार्यो में भपने द्रस्प का सदुपयोग करने वाल भी हैं। 
का आज गद्ग करमा पम्तरई में इनकी इुकान द भोर वर्दाँ झी प्रसिद्ध प्राह 

कारी हुकानों में इनकी दुकान की गणना है। 'मी जैन 
श्वेताम्बर-पाट्याज्ा/ नाम से गुड़ाबालोतरा में इनकी भोर से विधासतय 'बछता 
है।इस विधालय में धार्मिक भौर म्यावहारिकर शिक्षण दिया जाता है। 
चातुर्मास का सम्पूर्स स्यय इन्होंने ही किया था । 'बरितनायक के दर्सनार्य 
श्राय॑ हुय॑ भीर्सपों को इन्होंने तीन-तीन दिन तक रोका और उनका श्रतिश्नय 
आदर-सस्कार किया। आये हुये सर्पों में उस्शेखनीय आद्वोर, षामरा, आाशोर, 
हरजी, तस्तगढ़, श्िवगंज भौर कोशीलाव के बृदद्‌ सप थे । 


तप व्रत, उपबास, आंबिल झादि झनेक ठप हुये दमा बाहर के प्राम एव 

नगरों से आपे हुये भीसंपों की भोर से भद्ठारद सवक्रारक्षियाँ तगा भीफश 
और मिभी की ५० पास प्रमावनायें हुई । खर्गीय 

भातुर्माप्त में पुयय- गुरूुदंव भीमदू विजयराजेन्द्रस्रिबी, विमयघनचद्र 
कुत्म सरिजी, विजयमपेन्द्रसुरिजी, उपा० मोहनक्जियबी भौर 
अरितनायक की सैकड़ों रुपयों का स्पय करके मक्तमनों 

ने दर्शनीय स्मदिल्ल (0॥ 977) चित्र करवाये, जिनका व्विरण निम्न है। 


१ स्व० गुस्टाज गिजयराजेन्द्रस्‌रियी, विययणनघ्रद्रस॒रियी, गिजय 
भूप॑ठसूरिमी, उपा* मांइनपिजयबी और मस्पारूयान वाचस्पति ठपा* 
श्रीयतीन्द्रविजयजी ( अरितनायक ) का सम्मिक्षित एक स्नंदिल चित्र ओ* 
जीवबामी कजसाओ्री ने ३० ४२४ इम्बी करबाया भौर ठसको पघर्मश्नाक्षा में 
स्माफ्ति किया | 


२ स्व॒० गुरु मद्राम आीमद विजयराजेल्द्सूरियी का एक स्नेदिश 
चित्र दे >२ए पझ्ा० खासचन्द्र ज्तमाजी ने करबामर धर्मश्ाशा में 
स्प्राप्ति किया । 


22४ & 8 २ ७७ (७ पार्णर 





मी गपस्द्रमूस्णी की झाता से मदधर में चानुमोस मे विहास्टडीखश्छेन. [९९ 


हर । 


३, स्व० ओ्रीमद विजयधनचन्द्रधरिती का एक स्ेदिल था 
३०४२४ शाह छोगमल मगृताजी ने करवाकर पर्ममाला में स्वापित किया । 


४. स्थ० उपा> श्री मोहनबिजसजी का एके स्नेहिल चिप 
2०४२४" शा० मगाजी ने कवाफर बर्मशाला में स्थापित किया । 


४. स्व० श्रीमद विजयसपन्द्रयरिणी का एक स्नेद्दिश चित्र 
३० »२१४' शाहि० मे।तीनो हसाजी ने करवाकर पमंशाला में स्थापित किया । 


६. ध्यास्यान-वाचम्पति उपा० मुनि श्रीयतीर्द्रविजयजी (चरिल- 
नायक) का एक सस्‍्तेहिल चित्र ३०:२४" आा० सांकलचन्द्र धुलाजी ने करवा 
कर पमेशाला में प्रतिष्ठिन किया । 

७८. शव गुम्पदाराव श्रीमद वितयराजेस्रसरित्री महाराज का 
तथा चस्तिनायक का एक-गक श्रीर स्नेद्दिल चित्र क्रममा ३०"०८२४", 
१४४१२" आहोरनगंखासी जा० तिलोकचन्द्र चन्दाजी ने करवा कर पर्म- 
शाला में प्रतिष्ठिन किये । 


चातुर्मास पुर्ण करके श्रापश्री ने गोडवाड-प्रान्त के दोटे-मोटे आमों 
में विहार किया और छोटे-मोट तीथों के दर्शन किये । फिर जालोर तथा 
भीनमाल की शोर का अल्वाग्रह होने से श्रापश्नी अपनी मण्डली के सहिन 
उधर के छोटमटे आगे में विचरत हुये धानेरा पहुँचे । 
गदावालोतरा से शिवगंज थोर श्री वरकाणातीर्थ तक का 
शी को | का 
वहार-6ग्दशन 


वि० सू० १०८४ 


ग्राम, नगर अंतर (क्रोसमें) जैन घर जैन मदिरि 


तारीख 
अंगव्री ॥ ५ ७० २ नवयर १ भर 
__ भवठा (तीर्थ) | २५४ १ 


५ 3 ११ 
जलपल हज. 


| 
। 


मोवी पा १०० र्‌ २६ 
दोटाजलमावा ॥ २र के 
मोटालखमावा | १० १ है 
कोर (तीर्म ) रै ६०. ४ २७ देर 
झानपुरा शा १५ १ हे 
शिवगय २ ६२४ 3 दिसंबर १९ 
उरी ॥ र्२ रे कै 
नेकरा श॥ ० ० १० 
सांद्िराव शा ३०० २ ११ १४ 
स्िमेक ३ २०० र्‌ १४१९ 
दराणा (तीपे) तीर्थ) २॥ ० १ १७-१८ 
श्र १४९९ २६ एक मास एक धप्ठाह 
वरकाणातीर्थ से जालोर तक का 
विहार-दिग्दर्शन 
दि से १९८४ 
ग्राम, मगर अंतर (कोरसमें) जैन घर मंदिर तारीख 
राणी (स्टेघन). ४० १ सन्‌ १९५७दि० १६ २३ 
रासीप्राम १ १४० १ हि 
ब्राष्ती ३ ३५ १ ण 
खिमाड़ा हि ३० १ शछ २६ 
कोशिछाव ॥ २३ २ दि०२०सेसन्‌ १९१५८य ४ 
पादाग्राम |॥| ३५ १ श्द्‌ 
पावां २ ३५ १ ७-११ 
मूति श्‌ ९५. ४ १२ १८ 
कपणा शृ ६ १ न 
रोइशा २ श्र १ के 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मसुषर में चातुमोस व विद्ार-दिग्दशेन [९३ 


तखतगढ़ ४ घ9५ हे १९-२५ 
जुआणा ४ ढे ० 9१ 
भारू दा ॥| ९० ्‌ १) 
फताहपुरा शत ३४ १ २३-२४ 
जोयला 4९॥| ह 99 
जोगापुरा १॥ ४० १ २६ 
रोवाडा ३३ श४५. $% २७-३१ 
आतलावा 4! १२ १9) | 
हरजी २॥ २७४ २ फरवरी १-१० 
बूडतरा २ १०. ० हु 
थावरा (रा) १ ४० १ न 
भेंसवाडा २ ७२ २ ११-१३ 
सकराणा १॥। ० १ १ 
लेटा रब ३० 99 9 
जालोर (तीर्थ) १ ८५४... १३ १३-२४ 


की 


४५॥ २७५१ ४३ दो मास बारह दिन 


पावा के सघ में फृट थी । उसको मिटाकर आपम्री ने सघ में ऐक्यता 
स्थापित की । यहा आपश्री पाच दिवसपर्यन्त विराजे । 


मूति में आपश्री सात दिवसपर्यत ठहरे । यहाँ भी सघ में फूट थी । 
आपश्री ने नित्य व्याख्यान देकर एवं ऐक्यता के मद्त्त पर विशेष प्रभाव डाल 
कर वहाँ के सध में पडी हुई फूट को नष्ट किया और फूट के कारण जो 
प्रतिष्ठाकार्य रुका हुआ था, उसके करने का श्रायोजन निश्चित करवाया । 


शांतिभीजी की दीक्षा 


आहोर में आपश्री ने साध्वीजी श्री शातिश्रीजी को विधिपुर्वक भागवती- 
दीक्षा वि० स० १६८४ फाल्गुण कृ० ४ को प्रदान की । इन साध्वीजी को 


हि ९ कका- 3००" और 


९४] भीमदू विशयय्दीखसूरि--जीवम-बरित 


साध्वीमी भी सोहनभीमी ने जाबाल में साधथ्यी के पत्र परिधान करवा दिये 
गे। परन्तु विषिपूर्वक दीक्षा फ़िर भाद्दोर में चरितनायक के द्वार्यों हुई । श्रांति- 
भीसी का एद्रस्व नाम रुपी चशिन था । इनके माता पिता आकोक्षी के रदने 
वाझ्ले य॑। पिता का नाम श्वाह् सब था और माता का नाम वाल्ीचाई 
था । इनका जन्म दि० स० १९६१ मार्गपीर्प कु० १२ को हुआ था । 
इनका वियाह बि० सं० १९७६ झापाइ कू ८मी को भांशेछ्लीनियासी 
ओसपालज्ञातीय भ्रेष्ठी केसरीमज्ञजी के साथ में दुआ था । परन्तु दुर्भाग्य 
से केसरीमकबी वियाद के कुछ समस प्मात्‌ दी सर्गस्थ दो गये । पति रे 
स्वस्थ दोने पर यह पक दम संसार से ठदासीन दो गई भर साप्पी-संग में 
रह कर झपना जीवन म्यतीत करने छ्वर्गीं । निदान साप्वीजी थी पताइनशीमी 
ने जैसा उपर कहा गया है. इनके भ्रत्यपिक भाम्रह पर इन जोयत्ञा में 
पाश्मीगज् घारण करवा दिये । 


जालोर से मीनमाल तक का विशार दिग्दर्शन 


बि० स १९८४ 
ग्राम, नगर. अंतर ( कींसमें ) जैन पर मंदिर तारीख 
मश्बिर्य ध्चा ११० १ फर्वरी २४ 
ऐशाया है ० १ छः 
गो र्‌ २०० २ २६ २७ 
सर ॥ छ 9 बट 
ओटभाड़ा १॥ २५ १ २६ 
अफ्लापण १ ३१ र्‌ पर ] 
सायक्म शा १२८ श्‌ मार्ष १३१ 
घाराऊ छ श्घ् १ अप्रैश १-१ 
यांइदा (तीप ) ४ ु 4 ४-६ 
मेगा शा <व्‌ १ छ 
भाणा ] (| १ ८--९ 


थी भवैन्द्रसुरिजी की आशा से मझधर में चातुमास व खिहारदिखेशन [९५ 








ऊनडी ३ ३०. * ६० 
पाथेड़ी इ ३० २ ११ 
दासपा २ दर० १ १२-१३ 
पादरा ३ ३० ० १४ 
न्‌रता र्‌ ११ ० १५ 
भीनमाल ३॥ ४५१ | १६ २४ 
४० १२९८. २२ दो मास 
भीनमाल से धानेरा तक का विद्वार-दिग्दर्शन 
व्वि० स० (९८४ 

ग्राम, नगर श्रत्र ( कोसमें ) जैन धर मंदिर तारीख 
रोपी ३ १ ० अंग्रेल २६ 

सीलाण ३॥ ९ १ २७ 

छोटगराणीवांडा.. ५ १५ १ २८ 

मोठाराणीवाड़ा.॥ ४०. ० हर 

जाखडी । २० १ २९ 

रतनपुर १ ० के 

भाटी १ ३ ० हर 

जडिया श्॥ ७ ० ३० 

बानेरा ४ १८८ श्‌ महे १-१० 

का शछ।. श्यश३ ५... पन्‍्द्रह दिन 


श्री संघ-धानेरा ने चरितनायक का खागत वडी ही धूम-घाम से 
किया । यहाँ आपभ्री १० दिवसपर्यत विराजे। आपओ्री नें व्याख्यानों से 
शास्तरश्रवण के प्यास भव्य प्राणियों के हृदयों को सतृप्त किया । आपकी के 
सहुपदेश से यहा के सघ ने “श्री यतीन्द्र-जेन शिक्षा-प्रचारक-मर्डल” की 
स्थापना की । यहां से.फिर आपम्री ने सीधा थराद के लिये प्रयाण किया । 


९] प्रौमव्‌ विजपयतीखसरि--स्रीगन-चरिद 
धानेरा से यराद त्तक का विहार-दिग्दर्शन 











जि० छ० १९८४ 

ग्राम, नगर अतर (कोसमे) सैन घर मदिर तारील 
रामसंय छ श्श्‌ १ गई ११ 
यरय ४ हि ५ श्र 
बरनांड़ा २ | ० १३ 
मीलड़िया (सीर्य) 94 ॥ । १४ 
नेहदश २ श्द १ १४ 
वात्पम हि रै८ ५ १६-११ 
वाहया २ २५ १ २२ 
घुभाण ह। ३५ १ ३३-१४ 
जेतड़ा है श्द १ २५ २६ 
पामड़ ३ 4 के का 
मलछूकपुर शा ० ० शक 
पराद १ ३८१ ११ २८ सेदिस० २७ 

३७ श्ह्१ू. २१ भरट्टारद दिस 


बानरा से बिहार करके आपभो प्राष्ीन झैनती्यें भी भीलड़ियामी 

पषारे । वर्दां जिनमर प्रतिमा के दर्शन करके श्रापश्नी न॑ परार ( पिरपुर 
स्पिरपद्र, पराड़ी ) की भोर प्रस्पान किया। मार्ग के 

भी मलिदियाजततिमि प्रार्मों में सगुपदक्म दंते हुये पराद पषारे। वराद के 
के दंग ररते हुए श्रीमंघ ने आप्री का पुर प्रवेध् भति उस्साद, श्रद्धा 

चरितगाषढ़ का लििर ०र्व मक्तियू् भाबनाझों से किया | नगर को सजाया 
पएणगर में पदब्ष गया स्पान-सपान पर सौमाम्पश्चाल्िनी भाविकाओों ने 

सवस्तिक, गुरली की रघना करके तथा रु्यकनाणादि 

से झापभी के स्वागत का बधाया | दशऊमनों की अपार मीड़ जमा द्वामई । 
जब प्रापभी भी जैन बमशाला में बहुँपे ता दसडों की मोड़ क कारण 


के हल न का $>+ काय रा 
धी भूपेद्रभूरिणी की आशा से धगद भे चातुमास और अन्य काय [ ९७ 


तिल धरने को स्थान नहीं मिला । ऐसी अपार भीड के मध्य आपश्री ने 
गुरुपष्ट पर विराजमान होकर शतिशय गुणकारी देशना प्रदान की | श्रावक- 
गण में से श्रमेक भक्तों में गुरुगुणगर्मित गान गाये । वहां झआपश्री कुद्द दिन 
प्रिराने और फिर थधराद के निकट के ग्रा्मों में विहार करने लंगे। श्रीसघ- 
धराद की इच्छा चरितनायक का आगामी पातुर्मास बराद में करवाने की 
थी। श्रीमद्‌ भूपेन्ठ्सूरिजी मद्दाराज के पास में श्रीसंघ-बराद के चुने हुये 
आ्रावक पहुँचे श्रीर थराद में आपश्री के नाम चातुर्मास करने की श्रान्ा लेकर 
श्रानन्दित होकर लीथे। 


थराद से जाणदी तक का विहार-दिर्दर्शन 


वि० सं० १०८४ 
ग्राम, नगर अन्तर (कोस में) जैन घर मंदिर तारीख 
इडाटा ५ ७ ० दिसम्बर श्ट 
ढीमा डर ४० १ २९-३१ 
भोरोल (तीर्थ) ४ २१ १ स०१९२९ज० १-२ 
गणेशपुरा १ रे ४० 
चामी ९ ४ ० ३-६ 
द्धवा १ २० 9 ७ 
जाणदी' १ २ ० ८ 
१६॥ ध्द २्‌ ग्यारह दिन. 


वि० सं० १६८५ के चातुर्मास का वर्णन लिख, इसके पूर्व वि० 
सं० १६८४ में आपश्री द्वारा लिखी गई पुस्तकों का वर्णन करना श्रधिक 
संगत है । 

श्रीगुरुदेवगुणतरंगिणी-- रचना० स० १९८४ । क्राउन १६ 
पष्टीय | ४० स० १७० । इसमें गुरुमक्ति से भरे उत्तम २ गीतों का सग्रह है | 
सियाणावास्तब्य आह मूलचन्द्र डाह्य जेरूपचन्द्र छोगमल जेठाजी ने इसकी 
पॉच सौ ५०० प्रतियाँ प्रकाशित करवाई । 

१३ 


९८ ] श्रोमदू विशमयती सवसूरि--जौगन चरिते 


मधर ड्मार-चरित्र, रस्नसार-चारित और हरिमछ्तघीरर-बरित्र 
का सम्मिलित प्रद्शशन-रघना सं० १९८५ । सुपररॉयल १२ पृद्ठीय | 
प्रष्ठ स० ७८ । सियास्ापास्तम्प झञा० सुरतिगंजी जोवराज, उमांबी लाॉड 
पिया ने इनकी अडद्ाइ सौ (२५०) प्रतियाँ एक सम्मिस्तित ग्रंथ के रूप में 
आनन्द प्रेस', मायनगर से प्रकाशित रमवाई । 


श्री चगहशाह भौर कपपन्‍्नाचजि-साथु एवं सान्यियों के छिपे 
सह ग्रथ अधिक उपयोगी है। ये दोनों अप सैस्कृत गध में हैं। इनका 
लेखन भी इसी पर्ष हुआ। जैन-साहिस्य में इन दोनों अरे कया भपषिक 
मद्त््य है । 


२३१--+थि० से १९८६ में पराद में घातुर्मास -- 


वि० स० १९८४ का भोतुर्मास पराद में हुमा। स्यास्पान में 
भी 'उत्ताण्पयनजी' प्तइमीबहमीटीकासद्दित भर मावनाणिकार में भी भारिद 
मंदिरगण्धिरिखित 'कुमारपात्त-मष्ठाकाम्य/ का पाचन किया । चातुर्मास में 
मुनिभी बियाविगयज्ञी और भी सागरविजयजी के सदुपदश से स्थानीय 
भी आविका्सप ने गुरुमहाराब भीमद्‌ विजयरायन्ठसूरि मी, पिजपपनप”सूरिजी, 
उपा० माहनविमयजी, विश्रयमूपन्द्रसूरिशी भ्रौर चरितनायक का एक धम्मि 
लित स्‍्लनहिल चित्र ३६ ३० सैयार करवाया तथा इनमें से प्स्पेक का 
अलग भक्षग स्नृद्दिल चित ३० /२४ भी तैयार करपा बर पर्मश्षाला भौर 
भ्री मद्रापीर चैस्पाकय में स्थापित किये | पूजा, प्रमावनाझों का सगा परत, 
उपवास, भांबिल आदि तर्पों का भति दी धराहइनीय अट रहा । 


मोरोघततीय की यात्रा 
बि£ से (९८६ 


यराल में चानुमास कण करके चत्तिनायर अपने साधपुमणइल भीर 
स्थानीय अनझ भ्रावर्गणय के सह्दित ठीमा भर माराक्ततीय की यात्रा को 
पभारे । याद्ा मे छीट कर आ्रापथी चुन थराद ध्ीगप के भ्र्पाम्द से थरार 
दी बधारे । पाप "७ ७ क। म्ब७ गुम्मदाराज ओमई विजयराजेन्द्रसूरिजी 


भी भूपेन्द्रसूरिजी की भाज्ञा से धराद में चातुमोस और अन्य फाये [ ९९ 


का जयन्ती-महोत्सव थराद-श्रीसंघ ने चरितवायक की तत्तावबानता में श्रति 
ही उत्साह एवं भक्तिमाव से मनाया । 


वरखड़ी में भ्री पाश्वनाथपादुका की स्थापना 
वि० सें० १९८५ 


धरादनगर के बाहर थोड़े ही अन्तर पर श्री वरखड़ी नामक एक 
अति आचीन धर्मस्थान है । वहाँ पर श्रीगोडीपारवनाथ सगवान्‌ की पादुकायें 
प्रतिष्ठित थी । परन्तु स्थान एकदम खणिडत होने से उपेक्षित सा ही था । 
चरितनायक के सदुपदेश से उसका जीणद्धार करवाया गया और नव चतुप्क 
प्र सुन्दर वैदिका चनवा कर वि० सं० १९८४ पीष शु० १५ शुक्रवार को 
चरितनायक ने श्रीगोडीपारवनाथ के चरणयुगल को विधि सहित पुन. 
स्थापित किया | और इस प्रकार वहाँ होतीं और बढती हुईं आगातनायें 
रुक गई | 


व्याख्यान देते समय एक दिन चरितनायक ने छहरी पालते हुये 

यात्रा करने से होने वाले लाभ पर सारगर्मित विस्तृत रूप से शास्त्रों के 
आधार पर कहा । इसका प्रभाव श्रीतागणु पर भूरि २ 

अनुदाचलतीय - भौर पडा । व्याख्यान की समाप्ति पर कुछ श्रावकों ने श्री. 
योडवाबपंचतीयी की अ्रबु दतीथ और गोडवाडपचतीर्थी की छुहरी पालते 
लघ्तघनयात्रा का हुये यात्रा चरितनायक के अधिनायकत्व मे करने की 
प्रस्ताव भावना उसी समय पर प्रकट की । चरितनायक ने भी आाशा- 

वि० सं० १९८५ प्रद एवं उत्साहवर्धक उत्तर दिया । तत्काल यात्रा करने 
की दृढ भावना रखने वालों की सूची तैयार की गई 


ओर पतीस नाम सूची में आये । इस पर यात्रा करने का दिन फा० शु० 
२ भी निश्चित कर लिया गया । 


१०० ] श्रीमदृ विजयय्टीखसूरि--श्लीवत-बरिद 
श्री अजु दगिरितीर्य भौर गोडवाढ़-पंचतीर्थी फी 
लघुसंध-यात्रा ओर मरुधर में पातुर्मात 
दि० स« १९८९-८३ 
छ 


स॒० १९८५ फाल्युण शु० ४ को छुट्टी पालते हपे भालीस (४०) 
आयकों के साथ में चरिदनायक ने भ्रपनी साधुमण्डकी के सदिस पराद से झुम 
मुहृ्त में यात्रा भारम्म की। बोटे-मोटे भ्रामों में द्वोते हुये पा याझ्ुविषा 
उनमें विश्ञाम खेते हुए, घर्मोपदश करते हुये भरितिनायक से० १९८६ चेद 
प्वु० ४ को भी भव दाइस्तीय कोर पघारे। रशयाड़ा में भाषश्ी पूरे एक 
सरष्ताह विराजे भौर विमत्वसति एवं क्ूणपसति बेसे श्विसशाख की एफ से 
जगत्‌ में भ्रनुपम मंदिरों के दर्शन कर भति दी भानंदित हुये । इन मंदिरों की 
इनावट ही ऐसी मनोहर एवं उत्तम कोदि की है कि मनुष्य भपने जीवन में 
इनके भनेझ बार द्सन करक मी नहीं अपाता है। भाषभी भे भचलगएतीर्य 
और ओरिया के मंदिरों के मी दर्शन किये । तत्पश्वात्‌ भि० से० १६८९ 

कशदुदाबरूतौ गं-..अबुदा णक पर देखकराडा भामक धाम है ग बौदे से कपमग ४ 
और की छोचाई पर स्पित है। इस पास तें चार सेव भ्रर्रि पृक ही होफी रेकरी पर जग है।-- 
हो जादिषप-जिवाकण ३ ऋ्रौशेमिशाव-जिबाशब ३ बौमाहाद का श्री ल्यपिवाणब- 
पपिए ४ औपुकू जी ऑफ्तिनयण-स्थिपिकण | 
इब भर मँदिरों में रु्ंधबम जारिषाण-जिवाकप को एूर्शरपनक्रार भौमपेर अबम के 
महाबक्पपिकारों इंश्शबक संत्री पिमकृस्यह ओे कमा ६८ ) इपवा *दुण करके 
पि १ <« में दबपतकर इतितीत ऋरबादा है। 
इसपर करी वेशियाप-मस्दिर प्वरसहस्तात्व बस्तुपाक के रूतुहयत प्करमदागब्यविषी 
इंदभाबषक तेअपाक  देकरेक ये उसके पुत्र रूलिंद को कॉर्यि यो लजर करने के किये 
लि थे ११८७ में क्यकर अदिह्ित हुआ है। इसमे ३९०६३ 2 क्मैा ज्यष हुस्‍्प है। 
दोनों लम्दिर शिए की रहि से जक्किक भूमपइक इर छपिटीय है! 
टौइरा सॉरेर जौभाकाइ श्ञारा दिवित्तित है। इसमें लण्दत्व व्यगिष्पप कौ इस प्रमन 
के तोक से ६ ८ लब की छरघतवविनिर्सित पड़िमा है। थ्रो जन्‍कंत सुन्दर पृर्ष लल्ब है। 
र कं मेंदिर छोष सस्त्कप है और ककय कीटष्ट परे यह सौ जरने स्थप पर 
| 


श्री अवुदगिरितीय और गोडवाड़-पंचतीर्थी फी लघुसंघन्यात्ना. [ ९१९ 


चैत्र शु० १२ को शआ्रपश्री वहा से विहार करके श्रनादरा, सिरोडी ओर शिरोद्दी 
होते हुये श्रीवामनवाडुजीतीथ# पधारे । यहाँ आपश्री तीन दिन ठहरे । यहाँ 
से विहार करके आपश्री ने श्री नादियातीर्थ, लोगणातीर्थ, दयाणा, अ्रजारी 
ओर पिंडवाडा के जैन मंदिरों के दर्शन किये श्रौर उनकी ऐतिहासिक 'एवं 
पुरातत्वसम्बन्धी सामग्री एकत्रित की। यहाँ से आप चामुण्डेरी नामक ग्राम 
में पधारे । चामुण्डेरी के श्रीसथ ने चरितनायक और यात्रियों का श्रति ही 
सराहनीय स्वागत किया तथा आगामी चातुर्मास चामुरडेरी में करने की चरित- 
नायक से प्रार्थना की । चातुर्मास निकट आ रहा था और शमी गोडवाड़्- 
पचतीर्थी की यात्रा करना भी अवशिष्ट था, अतः चरितिनायक को चातुर्मास 
करने की प्रार्थना असख्वीकार करनी पडी | चामुण्डेरी से विहार करके आपश्री 
ने नाणा, बेडा, रातामहावीर, सेवाडी और सोमेश्वर नामक मारवाड़ की छोटी 
पंचतीर्थी और श्रीराणकपुरतीर्थ, श्री महावीर-मुछाला, नढूलाई, नाडोल और 
वरकाणातीर्थ नामक मारवाड की मोदी पंचतीर्थी की यात्रायें की । यात्रियों 
ने अत्येक छोटी-मोटी पचतीर्थी में सेवा, पुजा का अच्छा लाभ लिया । इस 
प्रकार गोडवाड की दोनों प्रकार की पंचतीर्थियों की यात्रा सकुशल एवं 
उत्साह एवं भक्ति भावों के सहित करके चरितवायक अपनी साधु-मण्डली 
और यात्रियों के सहित खुडाला पषारे। श्रीसंघ-खुडाला ने पुर-प्रवेश श्रति 
ही सराहनीय ढंग से करवाया। यात्रियों का श्रतिशय आदर-सत्कार किया । 


पचतीर्थी की यात्रा पूर्ण करके खुडाला से थराद के यात्रीगण थराद को 
लौटे और आपश्री वहाँ से बाली पधारे । 


विशेष बणन के छिये $ श्रीयतीन्द्र-विहार-दिग्दुशन या २ श्रीमुनि जयतविजयजी- 
कृत आावू भा० १ तथा ३, प्राग्वाटइतिहास, प्रथम भाग खण्ड २ में पढ़िये । 


क#घामनबादुजीतीर्थ--यहद अजुुदाचल की पचतीर्थी से एक तीर्थ है। इस समय यह 
सिरोद्दी-राज्य में है और पिण्डवारा स्टेशन से सिरोही फो जानेवाली सडक पर या हाथ की 
इृक्षिण दिशा में बना है। यहाँ श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी फा सौधशिखरी -जिनालय 
बना है और इसी मन्दिर के कारण यद्द स्थाव तीर्थ कहछाता है। मदिर यडा सुन्दर 
प्राचीन और _विदधाल है। यहाँ प्रति घप फाल्यन छु० ७ से छु० १४ तक नंड़ा भारी गला 
छगता है मेले में दूर २-के यात्री और दुकानदार जाते हैं। 


१०१] श्रीमह्‌ गिबफ्यतौखसूरि--मीगन-भरित 
थराद से श्री अमु दावलतीय तक का विहार द्विग्दर्शन 


बि० रु० १९८९१ ८६ 

आम, नगर अन्तर (कोस में) दैन घर मन्दिर तारीख 
बड़पमड़ा ह झ३ ० प०्टशफा० घु०र 
गोरइ ््‌ श्‌ ० ॥। 
उन्द्राणा शी ११ ० हि 
सेंगारपुरा र॥ १ ० ्] 
रादद है ५ ० ६ 
ह्रभा ह ४३० १ ऊए 
घारबा ३३ २१ १ ९-१० 
भानेरा ३ १४० २ श१शंसे० चे कू & 
योड़ा ६ ॥ 4 ० १० 
खीमत ३ १०८ श्‌ १ 
माटराम ४ ॥ ० श२ 
मॉडोतरा ३ २० १ || 
मढ़ार ३ २४० रे १३-१४ 
मंगरीबाड़ा इृ ३ न प्र 
करमाय रे १ १ ० 
औीराव्ा (दीये) शक ११ रस ८हिचैन घु० १ 
मवाझो श॥ + ० 
श्ोज्पुर श्‌ रु ध 9 
सेलवाबो शा २६ १ श्‌ 
भ्रनादग हि ३० ९ ड्‌ 
देखवादा ) भर है ] ॥. ६ 
ओरिया_ 5 हि ० १ हि 
अधछ्गद श १ ० ३ १० है 








र् ४६४... २९ पर मास इस दिन 


ट 
० 


मी अवुदगिरितीये और गौटवाइ-पैघगीर्शी की शापु-एैण्याप्रा. | १०३ 


श्री अचु दावलतीर्थ पे श्री राता-मदयवीरतीय तक का 





विहार-दिग्दशन 
वि० सें० १९८६ 
आम, नगर श्रन्तर (कास में) लैन घर मंदिर तारीख 
कायद्रा . - १ २० १ चे०शु० १२ 
काचोली २्‌ ४० १ १३ 
नीतोरा १ ५०. १ १४ 
दयाणा (त्तीर्थ) न ० १ ३० 
लोगाणा (तीर्थ) १॥ ० १ थें० कुू० २ 
नादिया (तीर) २ ३० २ श्र 
रीदी १ | २ 5 
थन्जारी (तो) ३ ४० १ ० 
पिडवाडा २ २०० र्‌ ० 
भाडोली १ ४५ १ ० 
वामनवाडजी (तीर्थ) शा ०.२१ ४-५ 
उन्द्रा २ ० १ ० 
सीवेरा र २ २ ७ 
माल ब्‌ दा १ छ 
नाणा (तीर्थ) २॥ ९० २ ६ 
चामुण्डरी १॥ ६०. १ ७ 
भन्द्र १॥ २० 4 ७ 
चेडा (तीथ) १॥ श्२्५ १ हा 
भाद्न डर ७ ० 5 
रातामहावीर (त्ीथ) २ ० ३ द 
वीजा पुर १ १०० ५ 8-१० 
शेप , ८छर७ २२ 


चौदह दिन 


हग्श्यु ब्रौमदू बिभययतीससूरि--शौवन चारिद 
बीजापुर से गोड़वाढ़-पंचतीर्थी थौर खुढाला प्राम तक फा 


विद्वार-दिग्दर्शन 
० ७ १९८६ 
ग्राम, नगर अतर (प्रेस में) जैन फ॒ मन्दिर तारीख 
सेवादी र२्‌ रर५. २ बे० कृ० ११ 
छुणावा १॥ २१० २ नि 
ज्ाराण २ ३० श्‌ १२ 
राणुकपुर (तीर) छ ० दे रैश-१४ 
सादड़ी ड़ 3००. २ 8० 
पाणेराव डे ४००. "बैन्‍्ध॒०२१ 
मुछाक्षा-महाबीर २ ० १ ० 
देसुरी २०० १ ल्‍ 
सामेशर (वीर्य) २ न 4 * 
नइजाई (तीय) २ ६«. है२ १ 
नाष्ठछ (तीय) डे २०० ६ ६ 
बसकाणा (वीर्य) दी ३ ० रे ७ 
धो ३ २० १ * 
पुशण २ २४० 4 ८-१४ 


दशा २१६५. ३४ बीस दिन 


बाली में ६ दिन दी प्पिरता 


बात्ती सुघका 6 पांप मील क झ्न्तर पर उमसे पूर्व दिशा में एक 
सएद भर प्रायीन नगर दे । भाशी में चरितनायकू रू रिम पर्ष्यत विगज । 
स्पास्यान का भष्छा ठाट रद्दा। रिपल, रायी भाई म्रा्मां के भगक आड़ 
इुभनाध झाप । बाली के श्षीमप्म झागामी थामुर्मास बाली में करत के 
लिप भग्पाप्रद डिपा, परन्तु चलिमायद् का विचार झमी समल्ती, कार्य 


धी फोटोदीय कौ या और फताहपुर भे परातुमाम ये अस्य काये [ १८७ 


तीर्थादि की यात्रा ऊने को था ओर चातुर्मास के प्रारम्भ होने में इसने 
दिन शेष नहीं थे जो उपरोक्त तीवों की श्ञाति एवं भक्तिपुर्वक यात्रा करके 
पुनः घाली लौट आते; अतः चरितनायक ने बाली में चातुर्माम करने की 
विनती को श्रखोकार किया और वहाँ से विहार किया । 


श्रो कोर्यतीर्थ की यात्रा भोर फत्ताहपुरा में चातुर्मास व 
अन्य कार्य 
ज़ि० संप १९८६ 
के 


बाली से सहमुनिमण्डल विहार करके श्रापश्री सेसलीतीर्थ पघारे 
ओर भगवान्‌ पार्सनाथ की दिव्य एवं चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन क्िये। 
वहाँ से कोलीवाडा, सुमेरपुर होते हुये शिवगज पधारे और सघ का श्रत्याग्रद 
होने से आपश्री वहों श्राठ दिन तक विराजे । शिवगज से विद्ार करके 
पोमावा, भारु दा होते हुये श्रति प्राचीन श्री कोर्यजीतीर्य पपारे । 


वाली से प्राचीन तीर्थ श्री कोर्यजी तक का विहार-दिर्दर्शन 


वि० से० १९८६ 
ग्राम, पुर अंतर (कास में) जेन घर मदिर दिनाक 
वाली २ ४९० ३ चज्ये० कृ० १-५४ 
पेसली (तीर्थ) ९ ० 4 ० 
पेरवा ४ २१ १ ६ 
कोलीवाड़ा डे २५ १ ० 
सुमेरपुर १ रर ६९ ७-१२ 
उ्न्द्री । १५ १ ३७० 
शिवर्गंज ॥ ६००. ३ चज्ये०ग्शु० १-८ 


श्् 


१०६ | हीमद बिसपयतीखतूरि-- यीबषन-चरित 
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प्राचीनता के फ्रण से कोर्यमीतीर्थ मारत के पति प्राचीन तीर्थो 
में है। मगवान्‌ मद्गावीर के निगा् से ७० सदर वर्ष परमात्‌ भी पालनाग 
संतानीय भीमद्‌ रप्षप्रमाचार्य ने भ्पने कर-कमझ्ों से भी महाबीर-मंदिर 
की अतिष्ठा की वी भौर उसमें मगबान्‌ महावीर की सुन्दर प्रतिमा स्वापित की 
पी । कोर्टोजीतीर्य पश्मिम रेलवे (बी बरी एए्ड-सी भाई) % एरणपुर स्टेशन से 
पश्चिम दिक्ला में बारह (१२) माइल के अंतर पर दै। शरितनायक ने तीर्य की 
ऐविद्ातिक उपलब्ध सामग्री प्रास की और भ्रति परिश्रम करकें “थी कोर्यमी- 
तीर्य का इतिह्वास' नामक एक सुन्दर पेतिहासिक पुस्तक की भामामी बि० 
सं० १९८७ में रचना प्रारम्म की। कोर्यमीदी र्यसम्बन्धी प्रमाणिक सामप्री 
के लिये उपरोक्त पुस्तक भ्रपिरु ग्राष् एवं प्रामाणिक है । यहाँ से भापभी 
विद्वार करके छस्तमादा, मांबी, सेदरिया, पाबटा, भुड्गा भादि छोटे-मोटे 
ग्राम, मयतँ में बिद्वार करत हुये, धर्मोपरे्त का क्षाम मक्त एवं भोतागण 
का पहुँचाते हुपे फ्माहपुरा प्पारे | इस बर्ष की भापनी की साहिस्य-्सेवा 
अग्बत्‌ है । 
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श्री कौटोतीय फी यात्रा और फताहपुरा में चातुमोस व झन्‍्य कार्य [ १०७ 


श्री अहत्‌-प्रवचन का प्रकाशन--रचना सं० १९८४ । सुपररॉयल 
३२ पृष्ठीय | ९० स०_६४ । इसको श्री राजेन्द्र्जेन-सेवा-समाज, थराद ने 
प्रकाशित करवाया। इसमें 'आचारागादि' उत्तम ग्रंथों के अत्यन्त प्रसिद्ध एव 
व्याख्यान और भाषणों में कहे जाने वाले उत्तम और प्रभावक वाक्यों का 
संग्रह है । यह सम्पूर्ण ग्रंथ कंठस्थ करने योग्य है । ह 

अतिरिक्त इसके “यतीन्द्रविद्ार-दिग्दशन भाग प्रथम, “जीवमभेद 
निरूपण' अने “गौतम कुलक' ( गुजराती ) ओर श्री 'चंपकमालाचरित्र' इन 
तीन पुस्तकों की रचना की गई । तथा श्री जीवभेदनिरूपण अने गौतम कुलक' 
नामक पुस्तक श्री थराद-संघ की ओर से इसी वर्ष प्रकाशित भी हो गई । 
पृ० ४२ प्रतिया ४०० । क्राऊन १६ पृष्ठीय । 


२३--वि० से० १९८६ में फताहपुरा में चातुमौस'--- 


श्रीमद्‌ विजयमूपेन्द्रसुरिजी की शुभ आज्ञा से वि० सं० १९८६ का 
चातुर्मास जैसा ऊपर लिखा. जा चुका है फताहपुरा में हुआ । व्याख्यान में 
'त्री उपासकदशागजी' ( सटीक ) और भावनाधिकार में “विक्रमादित्य- 
चरित्र' का वाचन किया । चातुर्मास में कुणीपड्टी के २७ सत्ताईस आमों के 
प्रघ तथा आददोर, गुढा, भेंसवाडा, जालोर, भीनमाल, सायला, सीयाणा, 
हरजी आदि गशार्मों के श्रावद और श्राविका मारी सख्या में आते रहे। 
श्रीसंघ-फताहपुरा ने भी आगन्तुक संघों और श्रावकों को तीन-तीन दिन 
रोका और भोजनादि से उनकी सराहनीय सेवायें कीं । आंगन्तुक सर्घों एवं 
प्रतिष्ठित श्रीमंत श्रावकों की ओर से अनेक पूजायें, श्रीफल और शक्कर की 
अमावनायें हुई! । फताहपुरा में तप, पुज्रा प्रभावनाओं का अच्छा ठाट रहा । 
ग्राम के जैनियों में दो पक्ष थे, चरितनायक के उपदेश से वे दोनों एक दो 
गये और इस प्रकार कुस्प से बढ़ती हुई द्वानियों का अत हो गया । 


चातुर्मास के पश्चात्‌ आप्री ने सायला के ग्रति प्रयाण किया । 
मार्ग में नोवी, सेदरिया, गुढा, आहोर, वाघनवाडी. तीखी मांब्वला आदि 


१०८ ] शमइ विजपयदीससूरि--लौषनम चरिये 


आर्गों को स्पर्नते हुये तथा पर्मोपदेश्न देसे हुये भाप, 
अस्वज विद्धार जोर साया पघारे। वि० सं० १९८६ मार्गशीपे झु० है 
साबल्ता में सुरर्दा- को भड्टाई-महोस्सवप्‌दंक सविधि भी पास्लेनाथ खाम 
इरडलजारोइस के बिनाजय के ऊपर सुवर्थदयडप्यजारोहण की श्लुः 
कि ते ९८६ मुह तर्मे प्रतिष्ठा की भौर अत में मोटी श्ाम्ति-स्नात 
पूजा करवाई । इस प्रतिप्तोस्थव के झाों ही दिन 
प्राम के श्रीसंध की भोर से नवकारशियाँ हुई । प्रतिष्ठा सम्बन्धी सब झुर्य 
से निदध होकर आपशी ने भपने शिष्य एवं पापु-मश्इल के सद्दित पौप $ु० ! 
को विहार करक गोल, ऐल्ञाया, पेढ ते हुये भाद्दोर में पद-घारण किया । 
पौष कृ० सप्मी को श्ापत्रो की निमा में भ्रीराजेल्ट्-जयन्ती-मदोस्सव मद्दा- 
इचर एज पूथ्ञानप्रभावनाओों के ठाठ से भीसंप की भोर से मतागा गया । 


श्री जेसलमेरतीय की संघ-यात्रा 


बिन पे. (९८६ ८७ 
] 


चरितनापक आहोर में कुछ दिवस ठढरे ! इन्हीं दिनों में वि० से 
१६८४ झय गुड ( बाज्नोतरा ) में भामुर्मास कराने बाले सेठ शाह जीवाजी 
छलामी भी चरितनायक के इर्शनार्थ वहां भाग | इनके प्राय में भौर भी 
कर्ड-एक गुड के धनी, मानी अऔौम॑त ये । सुभवसर देख कर दवाय थोड़ कर 
श्री जीबाजी क्षरामी ने चरिदनामक के समझ्ष भाजा शेकर जैसक्मेरतीम की 
संक-याजा करने की झुमेभ्छा निगेवित की भौर साम में ब्रिततामक को संप- 
याजा में चसने की गिनती भी की । चरितनायक ने सेठ जीवाजी शराबी 
की दार्दिक इच्छा देख कर जैसतमेरतीय को उनकी झोर से से प-पात्रा 
करने की प्रार्यना को माम दिया भर फास्युस धु« ६ सोमवार को संब-याजा 
प्रारम्म करने का छुम मुद्ड स मी ठसी समय मिश्मित कर दिया। 


सिद्धगिरि भौर अब इतीर्थों दी याजायें तो मादुकुजन अपने जीबन 


भरी जैसलमेरतीथ की संघ-यात्रा [ ९०९ 


में यधाश्रद्धा और शक्ति कर भी लेते है, लेकिन जैसलमेर की सघन्याप्रा 
बहुत कम की गई सुनी गई है । शाह जीवाजी लखाजी की ओर से 
जैसलमेर-संघ-यात्रा में सम्मिलित होने के लिये दूर-दूर सर्मी चन्धुश्रों एवं श्री 
संघों को कुकुम-पत्रिकार्यें ओर सुचनायें योग्य समय पर भेज दी गई । 
संघयात्रा की अ्रतिशय भक्ति एवं उत्साह से तैयारियों होने लगीं। यात्रा के 
निश्चित दिन के तीन-चार दिवस पूर्व से ही आददोर, दरजी, सियाणा, धागरा 
चरली, दयालपुरा, तखतगढ, सेदरिया, चादराई, खिमेल, सादडी, गोल, 
सायला, भेंसवाडा, काचोली, भावरी, वेदाणा, केशल, घाडमेर, भाडका आदि 
मारवाड-राज्य और सिरोद्दी-राज्य के ग्रामों से भावुक यात्रियों का श्राना 
प्रारम्भ हो गया था | वि० सं० १९८६ फाल्गुणु शु० ३ सोमवार को शुभ 
लम् में चरितनायक के अधिनायकल में गुढावालोतरा से चतुर्विष-श्रीसंघ 
ने मगल गीतों, सुन्दर स्तवनों से शुजित द्वोते हुये नगर की सेरियों श्रौर 
वायंत्रों के कलनिनादों से पूरित निर्मेल नील गगन की बिखरती रजत्‌-किरणों 
के मध्य प्रयाण किया । संघ की सुरक्षा के लिये पेदल ओर घुड्सवारों का 
प्रवन्ध संघपति की ओर से किया गया था । गाड़ी, घोड़े श्रौर ऊँट आदि 
सवारियों का प्रधनन्‍्च, जल, इधन, तेल, रोशनी का प्रबंध भी सधपति की ओर 
से ही था। मार्ग में तेतीस (३३) ग्राम, पुरों में यथासुविधा विश्राम लेता 
हुआ, पर्मक्रियाओ्ों को जैसे, पृजा, प्रभावनायें और नवकारशियां जिनकी 
योग्य सूची श्रागे दी जायगी करता हुआ संघ सकुशल वि० सं० १९८७ 
चैत्र शु० १ को प्रातः मगल वेला नव बजे जैसलमेर पहुँचा । 


गुदाबालोतरा से जेसलमेरतीथ तक तथा श्री जैसलमेरतीथ्थ 
से लोप्वाजीतोर्थ तक का संघ-यात्रा-दिग्दर्शन 


ग्राम, नगर अतर ( कोस में ) जैन घर मदिर 


दिनांक 
आहोर ३ ५००. ४५ सं०१६८६ फा“्शु०३ 
मीठडी झ््‌ १ १ रे 
देवावस 2 व शत है पटल 
रायथल : ४ द्‌० १ 


६ 


११० ] प्रीमद विश्यवंतीखसूरि--जीबम-चरित 


मांकखेसर ३ १६० १ फा० च्वु० ७ 
! सवानामढ़ ४ प्‌०० १ <८९ 
! ( दुश्भी को सायफाझ्ञ का मोजन करके विहार किया ) 
कुंदप २ १० ० ९ १० 
आउतदरा है श्५ १ १ 

बसोकष ३ घ्‌० ध 


नाकोड़ाबी (दीप) ३ न श्‌ १२ १४ 
( पैत कृ० १ को भगकारसी के पश्मास्‌ विद्वार हुप्रा ) 


सीछवाबा है ० चेत्रकून १ २ 
गोल | ० ० हि 
मीमरक्षाई 9 ०. ० २ (राजि-विश्राम) 
वाएतु 4 घ्ू० ० है." 
(४ को प्रातः बिद्वार ) 
वाणियासंघाणोत. ४ ०... ० ५ 
( मष्पान्द को बिद्ार ) 
ब्तास ५ १ ० ॥ 
उच्तक्षाई ३ ०... ० श 
(६ प्रातः विद्र ) 
बाड़मेर है ४०९० 3 ६८ 
जाशीयी ३ ०... ० & 
कप्रड़ी ड्व्‌ कक श्र. 35 
माडको 4 २० १ १० 
( ११ को प्रातः बिहार ) 
नीमसा २ ० रु ११ 
निम्बासर ३ ७ * हि 
श्लिव २ ० ० ११ (राजि-विश्ञाम) 


ही सैसनगेदीये की संप-यात्रा। [ १११ 
( १२ को प्रातः विद्वार ) 


गंगा र्‌ ट ० से० फू० १२ 
राजराड ३ ० ० १३ (रापि-विश्वाम) 
खोडाल १ ०... ० द्वि०्र्रे 
घींजोराई ४ ० ० ट्वि० १५(रापि-विश्वाम) 
(१३ को प्रातः विद्दार ) 
भीलाणी ३ ०... ० १३ 
देवीकोट ५ ५१ 5 
( १४ को प्रातः विद्ार ) 
छोड र्‌ ० ० श्ए 
पडिमाली २ ० ० १४ (रत्रि-विश्वाम) 
डामला ४ ०. ० २४ (मन्यादि तक) 
जैसलमेर_ ४ १०० १७ सं०१९८७ चै०्शु०१ 
श्रमरसागर १ ५ रे २ 
लोधबाजी ४ की. ३-४ 
खमरसागर 4 ० रे ४ ९ प्रातः ) 
जैसलमेर १ १००. १७ ५-१० 


गुढाघालोतरा से जैसलमेरतीये तक में आये हुये मार्ग के प्रमुख ग्राम, पुर्ों में 


की गई नवफरारशियों की घुची 
स्थान दिनांक नवकारशीकर्ता 
आहोर. विश्स०१६८६ फा०शु० ३ संघपति ( दोनों समय ) 
देवावस 9 न 


श्री जैनसघ, देवावस 
बापणा शाह प्रतापचन्द 
किशनाजी (आतः) 


माकलेसर हि 


3! 


११० ] भौमद विशयवतीखधूरि--अजीगस-चरिद 


मांकलेसर ३ १६० १ फाल्यशु० ७ 

सपानागढ़ ४ ५००. रै ८-९ 
( द्ममी को सायंकात् का मोजन करके विद्ार किया ) 

कुइप १ १० न ९ १० 

आउतरा ५ र५ ! ११ 

जसोश ३ ३० * 


नाकोड़ाजी (तीर्प). है * झे १२ १५ 
( चैत्र कृ० है को नवकारसो के पस्मात्‌ विदार हुआ ) 


वीछबाड़ा 9८ ० पत्र कु०१ २ 

गोल ३॥ ० ० दा 

भीमरणाई ४ ०... ० २ (रत्रि-विमाम) 

बाएतु ४ ४० ० ३ 
(४ को प्रातः विदार ) 

पाणियासपापोर. ४ ० ० ४ 
( मध्यान्द को विद्दार ) 

कबास ४ १ ० ४ 

उच्छक्षाई ३ ० ० ॥्‌ 

(६ प्रात बिद्ार ) 

वाइमेर हु ४०० हि ६८ 

जातीयों हर ० ० ६ 

कपूरडी ड््‌ क्र क् | 

माडका ३ २० है १० 
( ११ ड्रो प्राव किदार 2 

मीमत्ा रे ० ० ११ 

निषयामर ञ््‌ ० | कक 

शशि २ » ११ (रवि-जिभ्राम) 


श्री सैसलमेस्दीथ की संघ-यात्र। ( १११" 


( १२ को प्रातः विद्वार ) 


गंगा र्‌ ७ ० चै० कृ० १२ 
राजराड़ ३ ० ० १२ (रातरि-विश्राम) 
खोडाल १ ०... ० द्वि० १ 
बींजोराई ४ ० ० हि० १५(रात्रि-विश्राम) 
( १३ को प्रातः विहार ) 
भीलाणी ह ० ० श्३े 
देवीकोट प्‌ १५ १ $॥ 
( १४ को प्रात) विहार ) 
छोड २ ७0 ० १४ 
पड़िमाली - २३ ० ० १४ (रात्रि-विश्राम) 
डामला ५ ० ० १५४ (मध्याद्धि तक) 
जैसलमेर ४ १०० १७ सं०१९८७ चै०शु० १ 
अमरसागर १ ० इ्‌ र्‌ 
लोशवाजी_ ४ ० १! ३-४ 
अम्रसागर १ 5 ३३ धृ ( प्रात: ) 
जैसलमेर १ १००... १७ ४-१० 


गुढ़ाचालोतरा से जेसलमेरतीये तक में आये हुये मार्ग के प्रमुख ग्राम, पुररों में 


की गई नवकारशियों की सची 
स्थान दिनाक नव॒कारशीकर्त्ा 
आहोर. वि०्सं०१६८६ फा०शु० ३ संघपति ( दोनों समय ) 
देवावस ह ४ श्री जैनसंघ, देवावस 
माकलेसर मा ७ 


बापणा शाह प्रतापचल्द 
 किशनाजी (आतः) 


हा रा 


११९ ] श्रीमद्‌ विद्धयफ्तीससूरि--सौगम-चरित 


मांक्स्तेसर वि० घं० १९८६ फ्ान्शु० ७ 


सवानायड़ 5 ८ 
99 १2 हि. 
माकोड़ानी सीर्य १२ 
| छ १४ 
पीक्वाज़ा » पैतर कृण रे 
गा क्ः है 
भीमरणाई श्र र्‌ 
बाद्ियासंघाधोरा का ए 
उच्छलाई हा ५ 
वाइमेर न हि 
है है ४ 
| हि १24 


इरिया मयाराम मगांजी (साय॑ ) 
चौपरी नत्मूजी भवसानी 
जिंदाणी पद्मानी छद्मीगंद 
साइड़ोवासी भ्ाह इन्द्रमखती 
पूनमचंद्रद्ी तथा भादोर 
वासी धाइ रुपचंद् गौड़ी- 
दासबी ( संमिझ्ित ) 
मगरायमी पयरुपयी चुश्ची 
शास्तबी नवाजी वाल्ाबी 
इृद्धिचद्रणी ( समिणित ) 
मियार्द्रजी दानाजी (प्रात) 
भ्रागरानिवासी किप्तनाओी 
जेताबी ( साय ) 
बाग्रानियासी द्ीराच॑द्रजी 
येताजी 
भाद्दोरवासी. दीराचंद्रजी 
मूताबी 
आइोरवासी मानाजी केराजी 
सेद्रीयानिबासी केसरी - 
मर्तगी धनराजजी 
तस्तगढ़निबासी वाराचद्रजी 
सन्द्रमानजी ( प्रातः ) 
बाइमरनिवासी _माषोमण् 
अजलालशमी (साय ) 


जैसा ऊपर लिखा जा ुका इ सप जैसछमेर प्रात मत बने पहुँचा । 
बैसरमर के जैन घंधुझों को इस संप रू विदय में पूर्व डी सूचना मिस जुकी 


श्री जैघलमेरतीथ की संध-यात्री। [ ९११ 


थी; अतः स्थानीय जेन-संघ ने भारी धूम-घाम शोर 
संघ का पर-प्रवेश भौर उत्साह एवं श्रद्धा, सम्मान से आ्रागत संघ का पुए-प्रवेश 
जैसलमेरती में संघ का करवाया । श्री जैसलमेर के महारावलजी साहब ने भी 
दसादिव्साय कार्य-क्रम राजकीय समारोह के योग्य शोभा के उपकरण प्रदान 

करके सब के प्रति मान प्रकट किया। चैत्र शु० 

मगलवार को आ्रातः संघपति जीवाजी लखाजी ने चतुर्विध-सघ और अपने 
परिजनों के सहित राजदुग में विनिर्मित आठ जिनालयों के और नगर के नव 
जिनालयों के भक्ति-भावपर्वक दर्शन किये । दुर्ग श्रोर नगर के उपरोक्त सर्व 
जिनालयों में दिन के समय पुजाओं का आयोजन रहा । संघपति की ओर 
से सायंकाल को नवकारशी की गई, जिसमें स्थानीय समस्त जेन संघ भी 
निमंत्रित था। रात्रि को समस्त मन्दिरों में आंगी की रचना करवाई गई । 


चैत्र शु० ३ और ४ को सघ ने जैसलमेर के सामीष्य में आये 
प्राचीन लोभवातीर्थ के दर्शन किये भौर वद्ों प्रातः पजन, दिन में पजायें 
और रात्रि मे आगी-रचनायें करके समस्त सघध ने भारी पुर्योपाजन किया । 
सघपति जीवाजी लखाजी की ओर से नवकारशी की गई । 


चै० शु० ५ को संघ लौटकर अमरसागर मे ठहरा और वहाँ आहोर- 
वासी छोट्मलजी किशन।जी की तरफ से समस्त सघ को नवकारशी दी गई। 
भोजन करके सघ पुनः जैसलमेर श्रागया । 


शु० ६ को सघ के व्यक्तियों ने आतः पृजन-कीत्त॑न 'करके अपनी 
यात्रा को सफल किया। दिन में नगर के एवं दुर्ग के कई मन्दिरों 
में संघ में सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विविध पूजायें चनाई गई 
तथा प्राचीन ज्ञानमण्डारों के दशन किये गये । रात्रि को नगर और दुर्ग के 
समस्त मंदिरों में सुन्दर श्रागी-रचनायें करवाई गई । 


चैत्र शु० ७ को गुढावालोतरावासी शाह गुलाबचन्द्र अ्चलाजी 
ओर शाह हजारीमलजी गमनाजी की ओर से नवकारशी की गई इसमें 


स्थानीय जैन-सघ को भी निमत्रित किया गया । दिन को भप्रमुख मन्दिरों में 
१५ 


११४] श्रीमदू गिजगयतीससूरि--शीबन-चरित 


और राषि को नगर भौर द्वुग के सेमत्त मन्दिरों में नवकारप्तीकर्ताशों को 
ओर से आंगी-रघनायें की गई । 


सै० शु« ८ को प्रात सात बजे जैससमेरतीर्य के सिरोमणि-मदिर 
भी चिंतामणि-पार्श्यनाम-जिनालय में जैन-संप-जैसक्षमे' ने समस्त घमुर्विष 
झीसप को झ्ामत्रित किया । ग्रोम्य स्थान पर 'बरितिनायक के अपने साधु- 
मगइप्त भौर साप्वीमएइक्ष के साथ बिराज जाने पर सघपतिनमाज्षापण का 
काम प्रारम्म किया गया । प्रयम भरितनायक का तीर्थ भौर तीर्थयात्रा पर 
सारगमित महत्तशाज्षी स्पाख्यान हुआ । इस स्यास्पान में बेसक्षमेर-सीर्म का 
ऐतिहासिक भौर धार्मिक दृष्टियों से महत्व समझाया गया। जैसरमेर में स्पित 
ज्ञानमण्डारों के गोरब एवं इतिहास पर बरितनायक ने मूरि २ प्रश्नसारमक 
प्रकाध् ढाक्ता भौर उनके श्रति बतमान मारतीय जैनसमाज की उपंक्णीय 
जि से होने बा्ती मारी सादित्यिक मात्री द्वानि से उपस्थित जैन-बघुझों 
को सावपाम किया । तल्पश्भात्‌ चरितनायक ने भी झाद्द जीजाजी तक्षाजी का 
संप को परिच्रेय दिया भौर उनकी पम-माबनाझों फ्री सराइना की सपा 
इसी झवसर पर जैेन-साहिस्य में बर्णित मतकाल में हुये भनेर एंपपतियों 
के चित्रा का संक्षप में भजन करके उनके प्रति ग्रद्धांनक्ियां भ्र्पित करते 
हुय भासागण को जैन सपपतियों और उनके द्वाग़ निकाज्न गये भतुलनीय 
संर्षों फे इतिद्वा्सों से परिचित करबाया । तत्पघात्‌ विविष बापंत्रों की कस 
ध्वनियों भीर कॉकिसकठी सुन्दरांगनाभों के मनोदर स्त॒नों भोर गीतों से 
पूरित बसु के मध्य भीमत एपं दानी सेठ जीबामी के स्पेष्ठ पुत्र श्रे० राम 
चम्द्रजी का संपमाक्त भर्पित की गई झौर उन्होंने कस्त ध्वनिर्यों के मन्‍्य ठसे 
स्वीकार कर झामार प्रदर्शित किया । इस मालार्पणोस्सव को समाप्त करके 
समस्त यात्रियों ने प्रभु-सेशा-यूजा का ज्ञाम जिया । दिन में विजिप पूजायें 
बनवाई भौर राति को नमर और डुग के समस्त मन्दिरों में संपपवि की 
ओर से भांगी-रचनायें की गई । इस दिन सवकारसी सपप्ति की झार मे 
दी की गई थी, जिसर्म स्पानीय आऔीसंप मी निमग्रित था । 


अं> धु० ९ का पित्िप अमुन्यूजा भांगीरचनार्भा का कायम 
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हरजीवासी जवानमल किशनाजी की ओर से था तथा इन्हीं की ओर से 
नवकारशी भी की गई थी। 


चै० शु० १० को संघ जैसलमेर से ग्रयाण करने की तैयारिया 
करने लगा ओर दूसरे दिन चे० शु० ११ बुधवार को मंगल मुह त्त में प्रातः 
श्रोशियातीर्थ की यात्रा करने के निमित्त उस ओर उसने प्रयाणु किया । 


अनुक्रम से सघ मोकलाई, भोजका, चादण, लाठी, श्रोढ़ाणिया 
पोहकरण आदि ग्रामों में विश्राम लेता हुआ, जिन मदिरों में पजा-प्रभावनाश्रं 
का तथा अर्थदान का लाभ लेता हुआ वैश्ञाख कृ० ४ शुक्रवार को प्रात 
नव बजे फलोधी पहुँचा । फलोधी में सात सो जैनघरों की बस्ती है। अ्रधिक 
घर सम्पन्न और समद्ध हैं। यहों के अनेक जैन जैन-समाज के श्रधिक 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से हैं । श्री संघ-फलोधी ने श्रति मान एवं श्रद्धापर्वक इस 
संघ का खांगत किया । फलोधी-संघ के अत्याग्रह से यह सघ वहा तीन दिन 
ठहरा । चरियनायक के अति शिक्षात्मक व्याख्यानों का अच्छा प्रभाव रहा । 
श्री सघ फलोधी ने जो संघ की भोजन-शयन व्यवस्थादि से सेवा, सुश्रपा की 
वह अवश्य सराहनीय एवं अनुकरणीय है। संघपति ने फलोधी के स्व जैन 
मन्दिरों में विविध पूजायें तथा बडी पूजायें बनवाई , आगी-रचनायें करवाई 
ओर लडहुओं की प्रभावना तथा व्याख्यान में श्रीफल की प्रभावना देकर 


कीत्ति प्राप्त की । 
चारों दिन नवकारशियों निम्न व्यक्तियों ने कींः -- 
बे० कृु० ४ को काचोलीवासिनी शविकाञओं की भर से 
» » ४£ को सादड़ीवासी चदनमल पूनमचंद्रजी की श्रोर से 
» » ०७ को गुढावालोतरावासिनी श्राविका वाई पन्‍नी, चुन्नी, श्रेजी 


और फुली € साय॑ ) 
» ४ < को फलोघीवासी फ़ूलचदजी नेमीचंद्रजी मुलेच्छा ( प्रातः ) 


अतिरिक्त इन नवकारशियों के विभिन्न २ ग्रा्मों के भिन्न २ पुरुषों की 


श्श्् आम विज्पपतीखसूरि--शौबन-चरित 


ओर से भीफल, छा्ड़ू, गर्फी भादि अनेक वस्तुओं की प्मावनायें दी गई 
तथा मंदिरों में केसर, पूजन के अर्य अनेक प्रकार की भर्य॑ सहायतायें दी 
गई । नैश्वाख कृ० ८ को तृतीय अहर में संघ ने भोशियाँबीतीर्य की भोर 
प्रस्थान क्रिया भौर मार्य में छोटे-सोटे ग्राम, पुरों में विमाम करता हुआ जिन 
मरिरों में यथाश्नक्ति भग॑ सहायता का दान देवा हुभा; पृदाअभावनाओं 
का ज्ञाम लेता हुआ मान-सम्मान स्वोकार करता हुआ भनुक्रम से वैश्ञाज 
कृ० दादशी (१२) को प्रात ९ बजे प्राचीन एवं मारत-बिस्यात प्रस्िद सैन 
वीर्य थी भोसियांगरी पहुँचा ! इस यात्रा में क्षोदयायट के भी सर ने जो संद 
का सराहनीय खाग्त किया यह सराइनीय दै। फश्तोभी से संघ प्रयाण करके 
औै० कु० £ को सोदावर पहुँचा था। ज़ोइावट के संघ ने भाग॑तुक संघ का 
अद्यापूर्वक मारी स्वागत किया था सया च्रस्पाग्रद करके उसको दो दिन तक 
रोका या और मोजन-शयन झादि की स्तुत्य स्पवस्था करके संप-सर्कार से 
होने बाले मद्दा पुएय का ठपाजन किद्रा था। दै* कू० १० को नवकारशी 
छोट्टाबट-र्सप की भोर से की गई थी । संभप्रति की भोर से छोड्शाबट के 
जिनाक्षय में भक्क्षिय समारोइ के साय सिद्चक-पूजा बताई मई थी तगा 
पूजा में भ्रीर तत्पात्‌ ग्राम में आफ्ों की प्रमावनायें दी गई थीं। 


श्री जैसलमेर तीर्य से श्री भोशियांजी तीर्य तक का 


संध-यात्रा-दिग्दर्शन 

ग्राम गनर अन्तर (कोस में) जैन पर मंदिर रिनांक 
मोकल्ाई ६ ० ०» दे घ॒० १! 
मोजड़ा ६ ० श्र 
भदिय ३ ० ० १३ 
शाठी ५ ० र४ए 
झोड़ालिया $ ० ० श्र 
पोदकरण र्‌ ६ ३६ बे०  (-२ 
पुयारगिरी ड३्‌ ०. «०» हु 

उगरास हे ० £। 
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होपारडी ५ ० ० बै० कृू०. ४ 
फल्नोषी |] ७०० ७ ५-७ 
चील्हा ॥:$॥| ० ० पः 
लोहावट ए॥ १००... २ 8-१० 
पल्ली (स्टेशन ) ३ _० ० ० 
हरलायां 2 ७ ७ ११ 
भीकमकोट ३ ० ० हे 
श्री ओशियाजी तीर्थ ४ ० १ १२-१३ 

७३ ८०६ १३  श्रद्टारह दिन 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है संघ ओशियॉजी तीर्थ को बै० कु० 
१२ प्रातः ९ बजे पहुँचा । श्री श्रोशियाजी तीर्थ के कर्मचारियों और “श्री 
ओशियां वर्धमान जैन वोर्डिश्च-हाऊस' के अध्यापक तथा छात्रों को ज्योंही उक्त 
साध के शुभागमन की सूचना प्राप्त हुई सर्व सोत्साह संघ का खागत करने 
के लिये उस दिशा में, जिधर से सघ नगर में प्रवेश करने को था बढ़े । संघ 
का भारी खागत किया गया । सघ्‌ जब विद्यालय के भवन में पहुँचा चरित- 
नायक और साधु-मण्डली ने विशिष्ट स्थान ग्रहण किया और चरितनायक ने 
संघ और दर्शकगण को देशना दी। श्री ओशियाजी तीर्थ का जैन-समाज 
के निर्माण में महत्तपप्‌र्ण स्थान है इस पर तथा इसकी ऐतिहासिक गौरव-गरिमा 
एवं प्राचीनता पर चरितनायक का सविस्तार व्याख्यान हुआ । व्याख्यान में 
श्रपश्री ने ऐसे महत्तशाली और श्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थस्थान में विद्या 
लय खोलने वाले कार्यकर्ताओ्रों की भरी २ ग्रशसा की कि तीर्थस्थानों में 
आधुनिक समय में विद्यालयों का खुलना एक श्रमोष आकर्षण और उनमें 
सजीवता लाने की सदुभावनाओं का परिचायक हे । व्याख्यान की समापि 
पर सर्वजनों ने श्री महावीरप्रतिमा का पृजन किया और दिल में पचकल्याणक 
पूजा बनवाई तथा श्रीफल की संघपति की ओर से सर्व छात्रों और उपस्थित 
व्यक्तियों को प्रभावना वितरित की गई | सायकाल को मी श्री सघपति की 
ओर से नवकारशी की गई। विद्यालय के छात्र, अ्रध्यापक तथा पीढ़ी के 


११८] शीमड गिजपयतीशखसूरि--श्लीबन-चरित 


सर्य कर्मघारी निमत्रित किये गये और विषालय को १०१) का आर्षिक 
दान दिया गया । दूसरे दिन बै० कू० १३ को घरितनायक ने छात्रों की 
पार्मिक परीक्षा णी भौर भ्रम्यास अच्छा देख कर समस्त सप को अति संतोष 
हुआ । परीक्षा के मान में आहदोर्वासिनी भ्राविका मीछीबाई की पोर से 
नवकारशी की गई, जिसमें सर्व छाव्र, भ्रभ्यापफ तथा पीढ़ी के कर्मचारियों 
को भी प्रीतिमोजन दिया गया तया सेदरियावासिनी आयिका लद्मीषाई की 
ओर से भीफ्त की प्रमावना दी गई। यै० कू० १४ को थी भोशियांजी 
वीर्य से सप ने बोचपुर की भोर प्रयाण किया भौर मवानिया, माणकशाव, 
दरईबर, मण्शेर दोते हुआ भीसंप मै० छु० १ को जोपपुर पहुँचा । 


झोषपुर में भीसप के भागमन की निश्चित तिथि भौर समय की 
छुसना वर्दां के सघर्मी बन्घुओों को पूर्व ही मिल चुकी थी । जोधपुर में 
रगमग दो सहस से मी उसर जैन पर हैं । झ्रीसप 
संप्र का जोषपुर में योंही झहर के मिकट पहुँचा कि समस्त झददर में संम 
स्वागत ओर पद्म से के पदा्पण की तथा पुरअवेश के निश्चित समय की 
पंप रा विपर्त सूचना की पोषणा करवा दी गई। घरितनायदत के भषि 
मायकस्त में यात्रा करते भाते हुये सप झे स्वागत को 
जोपपुर-सप शदर से भारी समारोह में वापज्ों एवं श्ञोपा क॑ सामों से मुसधित 
होकर पढ़ा। संपरा पुर प्रदेश थति ही पृम-धाम भौर श्ोमापृर्वक करवाया 
गया । म्वाग्त करनेवा्तों में प्रमुख उस्साद्द पराने वाक्त सश्जनों में प्रमुख 
नाम मझ्देता प्ुमेरभन्द्रजी, बकरी हस्तिमत्तमी श्रौर बैदमद्ेता रतनचन्द्रमी के 
उल्लेखनीय हैं । बोपपुर के संप एब उपरोक्त तीनों सजनों के भ्रस्याप्रह 
पर संप को जोपपुर में पांच दिन तक सकता पड़ा । चोपपुर के भीसप 
ते प्रीति-्मोडनों छे लव. उत्तम प्रकार की शयन झादि की प्यब॒स्वायें करके 
रुप की भति द्वी सरादनीय सेवा की भो प्रशंसनीय दे। 


१ वै० शु० २ का पड़ीश इत्िमलजी की झार से, 
२, यै० धु* श का यंदमेहता रतनचन्टजी की भोर से भौर 
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३. यें० शु० ४ को मद्देता सुपेरचन्द्रणी की ओर से विविध प्रकार 
के मिष्ट व्यक्नवाली नवकारशियें की गई । 


संघपति ने बै० शु० ६ को श्रीफल की प्रभावनापर्वक श्रीकेशरिया- 
नाथ के जिनालय में नवाणुप्रकारी पृजा बनवाई और सायंकाल की पचमिष्ठान् 


की नवकारशी की, जिसमे जोधपुर के श्रीसथ के सघर्मी बन्धु भी निमन्मित 
किये गये थे । 


बै० कृ० ७ को श्रीसघ की विसर्जन-क्रिया चग्तिनायक की साश्षी 
में की गई । इस प्रकार संघपति शा० जीवाजी लखाजी की ओर से श्रीजेसल- 
मेरतीर्थ को निकाला हुआ संघ जैसलमेर, ओशियांजी तीथों की यात्रा करके 
जोधपुर आकर सानन्द्‌ एवं सकुशल विप्त्जित हुआ । इस संघयात्रा में बि० 
सं० १९८६ फा० शु० ३ से वि० सं० १९८७ बे० शु० ६ तक कुल २ 
मास और चार दिवस व्यतीत हुये | संघ के विसजित होने पर स्वयं संथपति 
ओर उनका परिवार तथा सघ में सम्मिलित व्यक्ति रेल द्वारा अपने २ स्थानों 
को चले गये । चरितनायक ने अपनी साधुमण्डली के साथ जोधपुर से बै० 
क्ृ० ७ को विहार किया और मोगडा नामक आम में विश्राम किया | साथ 
में कुछ श्रावक और श्राविकायें भी थीं ।इनकी व्यवस्था के लिये संघपति ने 


अपने कुछ विश्वासपात्र सेवक छोड दिये, जो मार्ग में सर्व प्रकार की व्यवस्था 
करते थे । 


मोगडा से चरितनायक ने अपनी साधुमरडली और श्रावक, श्रावि- 
काओँ के साथ विहार करके गुढाचालोतरा की ओर प्रयाण किया। मारे में 
पाली, चॉणोद, भूति जैसे प्रसिद्ध नगरों एवं आमों में विश्राम करते 


हुये वि० सं० १६८७ ज्ये० क० ४ को आपश्री शुद्या पधारे और भारी 
महोत्सव के साथ आपश्री का नगर-प्रवेश करवाया गया। 


चरितनायक का यह पुर-प्रवेश गुढा निवासियों ने श्रत्यन्त ही मावभक्ति 
से करवाया था | इसका एक कारण यह भी था कि चरितनायक जैसलमेर-तीर्थ 


की यात्रा से श्रभी दी लौटे ये और यह जैसलमेर-तीर्थ-यात्रा बहुत ही शांति 
श्रोर सुख के साथ हुईं थी । 


१२० ] प्रीमदू विशययती रद घूरि--शीगन भरिद 


श्री भोशियांजी तीर्थ से जोधपुर तक संघ का भोर 
जोधपुर से साधुमंडली फा विहार दिर्दर्शन 
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बि० छ० १६८५ में चरितनायक के रा छिकी गा पुस्तकों का 
प्रकाशन इस प्रकार है। -- 
श्री यतीन्द्र विद्वार-दिग्दशन प्रघम माग/--यद्द एक बहुत ठप 


योगी पुस्तक है, विशेष करके इतिहास फ्री (प्ठे से | इसमें भरितनायक की 
अधिमामकता में घो राशापुर (मास्तबा) के भ्रीसंद ने सिद्धाक, गिरनार तीर्यों की 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से सस्धर में तीन चातुमोध व अन्य काये [ १२१ 


संघयात्रा की थी उसका तो वर्णन है ही, परन्तु साथ में सघ के विस- 
जिंत हो जाने पर चरितनायक ने जो खतत्न विहार मरुघर की ओर किया 
ओर उसमें गिरनार से शखेबर, शंखेथर से तारंगातीर्थ, तारंगातीर्थ से अल - 
दाचलतीर्थ और फिर वहाँ से सिरोही और आहोर तक के मार्ग में पड़े समस्त 
छोटे-बडे नगर, पुर, ग्रामोँ का समुचित वर्णन है। जैसे कितने घर हैं 
कितने जैन ६र हैं, कितने जेन मदिर है, कितना प्राचीन है । इतिहास एव 
व्यापार की धृष्टि से और कोई बात उल्लेखनीय _ हुईं तो उसका भी इसमें 
यथाग्राप्य वर्णन किया गया है। यह ग्रथ हिन्दी में ० ३०४, ऋराऊन १६. 
पृष्ठीय, वि० स० ११८४ में रचा हुआ वि० सं० १६८६ में श्री जेनसंघ- 
फताहपुरा की ओर से ४०० प्रतियों में प्रकाशित हुआ है। ग्रंथ श्रति ही 
सग्रहएीय और ऐतिहासिक है । 


श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसुरिजी की आज्ञा से मरुधर में तीन 
चातुर्मास ओर अन्य कार्य 
वि० से० १९८७-८९ 


छे 
२४--वि० सं० १९८७ में हरजो में चातुमौस -- 


शुढ़ा में आपश्री अपनी साधुमण्डली के साथ कुछ दिवस विराजें 
और जैन जनता को धर्मोपदेश प्रदान करते रहे | तलश्वात्‌ आपश्री ने वहाँ 
से विहार किया और आहोर, जालोर, भेंसवाडा जैसे बडे नयरों में पधार 
कर वहों की जैन जनता को पधर्मदेशनायें दीं। आहोर के निकट में. हरज़ी 
नामक एक बडा ग्राम है। वहों के श्रीसघ ने आपश्री से हरजी में चातुर्मास 
करने की प्रार्थना की । हरजी में बहुत वर्षों से किसी सोधु-मुनिराज का चातु- 
मास नहीं हुआ था। दरजी-सघ की अत्यधिक . भक्ति देखकर आपश्री ने 


कहा कि आचार्य सूपेल्द्रसुरिजी महाराज साहब से आप लोग मेरे नाम की 
१६ 


रैर९ ] भीमदू विजययतीर्डसूरि---शौषम-चरितत 


भाज्ञा क्षे भायें, मैं घातुर्मास सजी में कर छूँगा । झाचार्य मपे्सरिणी मद्द 
राज सा० भी उन दिनों में निकट के आम, नगरों में ही विधर रहे मे, 
हरनी का संघ उनके पास पहुँचा भौर बरितनायक क्य चातुर्मास हसजी में हो 
ऐसी अद्धापूर्क विनती की । सूरिजी ने स्वीकृति ८ दी भर फलता बि० सं० 
१९८७ का झाप्री का घातुर्मास इरनी में हुआ । 


सम्पूर्ण ातुर्मासमर घर्म की भच्छी उच्चति रही | खूब वपसारें, 
प्रमावनायें हुई । म्पाख्यान में 'भी मगवतीसत्र (सटीक)' का और मापना- 
पिक़ार में भी विक्सादिस्पत्नरित' का पाभ्रन हुआ भौर मुमुष्चों नर-नारियों 
मे अतिश्चय ज्ताम त्तिया । 


भाददोर, गुड़ा, मेंसबाड़ा, जाज़ोर, पागरा, वस्तगढ़, फ्रसाहपुरा, 
छुदाक्षा, खिमेज्न भादि भनेक नमर, आर्मों से स्रघ भौर परिवार दमा स्पक्ति 
झापभी के दर्शना् भाये । इर्मी के संघ ने मी झरागतुक सम्जनों को प्रीति- 
भोज झौर भन्य सुख्-सुविधायें देकर उनकी मारी सेवायें की । भरितनायक 
के धदुपदेश से इरजी की पर्मप्षाष्ा का जी्योंद्धार हुआ भौर उसमें गोम्व 
सपान पर २७ ४३० भाकार के पाँच चित्र १- भीमद्‌ विमयरामेन्द्रकी- 
श्वरजी, २ ध्रीमद्‌ विभमघनचद्रसरिनी, ३ आऔीमदू उपाध्याय मोइनविजयबी, 
४ भीमद्‌ विजयमृपेन्द्रसुरिजी भौर ५ खय चरितनायक का इरजी के भीसंप 
मे छगवाये । भर्थ यइ है कि हरजी में भातुर्मास में घर्म की भ्रभ्छी प्रमावना 
हुई । इसक ठपक्षश्ष में चातुर्मास के पूर्ण दो जाने पर भी भष्टाहिका 
महोस्स किया गया, जिसमें हरजी के संघ ने भच्छा ह्रम्प स्पय किया भर नित्य 
नवकारश्षी और मारी समारोद के साथ ठक्त महोत्सव को सम्पद्न किया। 


चरितनामक के द्वारा स्िखी गई पुस्तकों का इस बर्ष का प्रकाशन 
एस प्रकार है ।-- 

ओऔडोर्टाशी हीर्प क्यू हतिदास! - जैसा नाम पी प्रकट करता है कि 
इस प्रंव में कोर॑टपुरतीर्थ, जिसका आज नाम कोर्यतीर्य है भोर यो मस्भर 
प्रदेश्न में सिरोद्दी-राम्प क॑ उत्तर कोण पर स्थित है का इतिहास एवं पुरातत्व 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मस्धर में तीन चातुमोस व अन्य काये [ १२३ 


दृष्टि से उसका रलाघ्य वर्णन है। रचना श्रौर प्रकाशन वि० स० १९०८७, पृष्ठ 
११२, प्रतियां ७३०, श्राकार क्राजन १६ एष्टीय जिसको नावी (मारवाड) 
के निवाी शाह सॉकलचन्द्र किशनाजी, जवानमल, ऋपभदास ओर हजारी- 
मल जोराजी डुमावत ने आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में श्रति सुन्दर शरीर 
दृढ़ पत्रों पर छुपवाकर पक्की जिल्द में अमृल्य प्रकाशित किया । 


मार्गशीर्प शु० तृतीया को हरजी से विहार करके श्रापश्री अपनी 
साधुमण्डली के साथ सियाणा पधारे। साथ में हरजी के अनेक ख्री और 
पुरुष भी थे | उस समय सियाणा में आचार्य श्रीमद्‌ 
चातु्मोस के पश्चात्‌ भूपेन्द्रसरीश्रजी विराज रहे थे। आप उनकी सेवा में 
अन्यत्र विहार और डेढ़ मांस पय्यत रहे | तपश्चात्‌ श्रीमद्‌ मृपेन्द्रसरिजी 
यलवाड में प्रतिप्ठोत्तव माध शु० ९ को आकोली पधारे | आपश्री भी साथ 
बि० त० १९८७ में ही थे। आकोली में उन दिलों में समाज में पुनः 
दो पक्ष पड़ गये थे । आपके सत्त्‌ प्रयत्ञ एवं प्रमावक 
व्याख्यान से दोनों पक्षों में मेल हो गया और परिणाम में विविध धर्म एवं 
पुण्य के कार्य हुये | आकोली से आपश्री ने आचार्य भृपेन्द्रसूरिजी की 
आज्ञा लेकर अ्रल्ग विहार पुनः चालू किया | आकोली से आपश्री श्रपनी 
साधुमण्डली के सहित वागरा, चूरा, वाकरारोड, माक, मोदरा, सेरणा और 
धाणसा होते हुये तथा धर्मदेशना देते हुये धलवाड पथधारे | थलवाड में 
श्रीसघ ने आपश्री का प्रशसनीय ढंग से भव्य खागत किया। 


थलवाड श्रीसंघ के श्रत्याग्रह से आपश्री ने वहाँ फाल्गुन मास में 
होने वाली प्रतिष्ठा को कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी । श्रतः वहाँ के 
श्रीमघ के कुछ प्रतिष्ठित जन श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसुरिजी के पास में गये और आपश्री 
के द्वारा प्रतिष्ठा कराने की आप के नाम पर आज्ञा-पत्रिका ले आये। 
वि० स० १९८७ फाव्गुण श्ु० तृतीया शुक्रवार के दिन शुभ मुह त्त में 
महामद्दोत्सवपर्व॑क श्री जीरावलापार्खनाथ आदि ६ मूर्तियों कीऔर उनके 
अधिष्ठायिक देवों की तथा मोद्रा आम के जिनालय के लिये तीन प्रतिमाश्रों 
की प्रतिष्ठाननशलाका की गई । इस प्रतिष्टोत्सव के मान में दस दिनों तक 


शैए४ ] भ्रीमद्‌ वियययतीखसूरि--भीबन बरित 


पूजा, प्रमावनायें एवं नवकारक्षियां होती रहीं। बद प्रतिष्लोस्सत सानंद 
सम्पूर्ण दो गया तो ठसके शुम उपश्षक्ष में श्रीसप ने स्वामीबास्सस्‍्य किया। 


मदिवर्तार्थ की यात्रा भर घालोर में ब्ान-मदार की स्पापना 
बिन्स १९८८ 


पछ्षवाड़ में अंगनप्नक्षाकाप्रतिषोत्तव सानंद पूर्ण करके भाषमी वहाँ 
से विद्वार करके मांडवपुरतीर्य में पधारे । इस तीर्थ का ऐतिहासिक वर्णन गया 
स्थान एवं यथाप्रसय आगे किया खायगा। यहाँ से आपी मेंगल्ाघा, भौराठ, 
सायला द्वोते हुये तथा पर्मोपरक्न देते हुये जातोर ( जाबालिपुर ) पौषारे । 
वर्दों भाषभी के श्ञानगरिमापूर्ण सदुपदेश को भ्रदस करके स्थानीय भरी झा 
साकस्नबंद्र झाईदानमी ने थी जैन पर्मशाल्ा में ज्ञान-मणडार-मवन का निर्माण 
करवाया भौर ठसमें आपभी की तत्तावधांनता में ध्ुम मुह च॒ में ज्ञान भर्माद्‌ 
आगम (श्वास्त्र) पुस्तकों झी मद्धामद्ोस्सगपूर्वक प्रतिष्ठा की भौर उसका नाम 
भी राजेन्द्र चैन श्ञान-मयडार'# प्रसिझ किया । 


याढ़ोर में भी श्ान-मणइार की स्पाएना करके भाषभी सहसाधु 

मणइल्ली मेंसवाड़ा भौर वहाँ से भाद्दोर, दरबी दोते हुये गुड़ाबालोकरा 

पषारे | वहाँ के सीसंप्र ने भापषका मंगर्बेध मध्य 

आहोर में खागत द्वारा किया । वहाँ आप कुछ दिवद विराज कर 

सापुद्रीह्ता पुन' भादोर पवारे। भाद्दोर में नाडो्त के भ्रावक 

नि से १९८८ मोतीक्षालजी जो भमी वय में नबयुवक ही ये 

ओर संसार की असारता से उदासीन दो कर साघुत्रत 

प्रदण करना बाइते ये को वि० सं» १६८८ द्वितीय भाषाड़ कृ० रहे 

सोमधार को मब्य सप्र-्यम के साथ खपुदीक्षा प्ररान की भोर ठत्तमविगय 
उनका नाम रक्‍ला । 





शित्ता-सय 
७ झ सूरिराजेशए -औैच-फान लप्टार व्याववान-बायर्पायुपाप्वाथ भ्रौ बदौरागिम्पती 
शद्टाराज के सुरेश से इल शत्म-जर्धर को छाइ साकझचंत लदावओ मे बक्प! है संघ 
'को अप छिपा ) ध्ोक्त १९८० प्ु॒ व्यजोर । 


थी भूपेस्दरसूरिजी फी आशा से महपर में भीन घातुमोस व अन्य काये [ ६२५ 


१६५--वि० से० १९८८ में माढोर में चातु्गोम'-- 


जालोर श्रीमंघ के अ्त्याग्रह एवं श्रीमद मूपेस्द्रसर्जी की श्राज्ञा से 

वि० सं० १९८८ का चातुर्मास जालोर दुर्ग में हुआ । जालोर अपनी ऐति- 
हासिकता एवं श्रति प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध है 

नवपदोधापनोत्सव तथा श्री चुवर्शगिरितीर्य की पावन छाया में श्राज तक 
का कराना... वह अपनी शआ्रायु घनाये हुय ६ । इस चातुर्मास में आपश्री- 

के संग में मुनि श्री बछभविजयजी, विद्याविजयजी, 

सागरानन्द्विजयजी, कव्याणविजयजी श्र उत्तमविजयजी पांच मुनि थे । 
व्याख्यान में आपश्री ने ओ्रीउत्तराध्ययनसत्र सटीक और भावनापिकार में 
श्री चाज्िसुन्द्रगणिग्चित श्री कुमारपाल-गहाकार्व्य का बाचन किया । 
आपश्री के प्रभाव एवं सद॒पदेश से चातुर्मास में श्रनेक प्रकार के तप, पजा 
प्रभावनायें हुई शोर श्रनेक आम जैसे वागरा, सियाणा, आहोर, गुढा, सायला, 
मोदरा, बागरा, माक, साथू, श्राकोली आदि के श्रीमघ, परिवार और व्यक्ति 
दर्शनार्थ श्राये । जालार-श्रीसघ ने दर्शनार्थ आये हुये अ्रतिधियों की थूरि ३ 
श्रम्यर्थना की । श्रतिरिक्त इसके जालोर में शाह आ्राईदानजो के सुपुत्र सांक- 


लचद्रजी की ओ्रोर से नवपदोधापनेत्सव का श्रायोजन किया गया, जिसका 
सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


शाह आईदानजी ओसवालज्ञातीय लघुशाखीय श्रीमत श्रावक थे । 
आपकी धर्मपत्नी श्रीमती महोरबाई कई वर्षों से श्रीनवपद-ोलीव्रत का आरा- 
घन करती आरा रही थीं। आईदानजी जैसे श्रीमत और पर्मग्रेमी थे, वैसे ही 
आप के सुपुत्र साकलचढ्रजी है । चरितनायक का चातुर्मास श्रोर ऐसे तेजस्वी 
एवं शास्त्रज्ञ मुनिरज का संयोग देख कर आपने मातुश्री के व्रत के मान में 
नवपदोद्यापनोत्सव करने का आयोजन किया । विस्तृत एवं खुले स्थान में 
सुन्दर पण्डाल की रचना की गई और उसको अ्रमृल्य वस्त्रों एवं शोभा के 
उपकरणों से सजाया गया । नव पदों में से प्रत्येक पद के - निमित्त अलग २ 
निम्नवत्‌ सामग्री भक्तिपर्वक अर्पित की गई । सामग्री में प्रत्येक वस्तु राख्या 
में नव (६ ) थी। 


१२६ ] धौमदू बिसपयतीशसूरि--शीबन-चरित 


कामदार घन्द्रपा पीठिया 
रुपक चौधीसी सिद्धघक्रगद्म 


दोरण रूमाल 
अएमंगल पाज पत्र 


चौदद खप्न जमनी भाँदी की आरतियाँ मंगल दीपक घूपदानी 


सिंहासन तासक 
कस घंटियाँ 
फम्भत्तियाँ सांपड़ा 
पूजणियाँ हॉडा, डॉडी 
डडासन कामकी 
ओरीसा क्पंच 


करोरियाँ तामरकुम 
घन्दन मा मूठिया खणी 
रूल झौषा 

भासन अ॑शा 
स्वर्यमाणायें पारियाँ 


इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक सस्या में नौ-नी एक सुन्दर 
समे इसे उश्चासन पर सजायी गई थीं । इसके साथ में 'भी भभिषानराजेन्द्र 
कोप' के प्ातों माम, 'मीपालरास! (सार्थ ) 'देवगंदन-माला' आदि श्वान 
पदपूजा की पुस्तकों को भी रक्‍ला गया था | मीचे झ्िले भनुसार नव दिन 
तक विविध पृजाओों का आयोजन किया गया वा।-- 


पि०स० १९८८ झाश्िन घु० ७ को भी पंचरकस्पाणकंपणा 


< 
का फछ ९ 
फ़ छछ रै० 
उठ | ११ 
| | १२ 
| ॥ १३ 
श्र 
| ठ ३ 


अभी नवपदपूना 

प्री सम्मक्स्बापप्रकारीपूजा 
मी नवाणुप्रकारीपूना 

भी नदीशऋद्ीपपृथा 

भरी वीक्वस्पानकर्तंपपूजा 

री पा्श्यनागर्प चकस्माय्यकपूबा 
मरी बेदनीयकर्माअकारीपूबा 
भ्रो मद्ापीर॒पचरकस्याशकरपूजा 


इस प्रकार पूजायें बनवाकर तथा रुपक चौबीसी भौर भी सिद् 
सकत्बी के यहों की प्रतिष्ठांअनसक्ाका करवाकर कार्टिक कृ० १ को १०८ 
अमिवेकयादी घांति-स्माजपूजा करवाई गई । सगर के चलुर्दिक इस रोग 


*  # हू न 
मी मूपैस्दसूरिजी की आता से मसपर में तीस चासुमोस 4 ऋन्‍्य फापे [ ३३७ 


अभिमंत्रित जल की धारा दी गई और नवकारशी करके नगर के श्रीमंघ को 
प्रीतिभोज दिया गया । 


इस नवपदोद्ापनोत्मव के अवसर पर श्री सांकलर्चद्रजी ने मगपर 
में प्राचीवतम श्रीर विश्रत श्री वईमान जैन बोरिंग, श्रोसिया तीर्थ से संगीत- 
मणडली को निमंत्रित किया था। उत्मव के सभी अर्वात्‌ नव दिनों में दिन 
में मन्दिरों में श्रीर रात्रि को सुले स्थानों श्रथवा मंदिरों के सभामग्शलें में 
मणडली ने विविध कीर्त्तनों, स्तवनो, गायनों, भत्तिरस के अभिनयों, नाटकों 
से त्रिकालिक प्रभु-भक्ति की और दर्शकों में भक्तिस्स का संचार किया 
और स्तुति प्राप्त की । उत्सव की शोभा में निस्यंदेंद्द इस गगडली के भक्ति- 
पूर्ण अभिनयों से चार चाद लग गये थे । नैन, अजैन समस्त जनता मणडली 
के कार्यो से अत्यधिक प्रभावित एवं मुग्ध हुई । श्रेष्ठी मांकलचद्रजी ने भी 
मण्डली के छात्रों एवं निरीक्षकों के लिये खान-पान, रहन-सहन की श्रति 
सुन्दर व्यवस्था की थी । विदाई के समय अच्छी एवं सर्वस्तुत्य भेंट देकर 
मण्डली का सम्मान किया था । 


जालोर में उस दिन तक हये उत्सव-महोत्सवों से इस नवपदोद्याप- 
नोत्सव का स्थान शोमा, व्यय, श्रतिवि-्ठपस्थिति, भाव-भक्ति में श्रद्वितीय 


रहा था, जिसकी वयोदुद्ध एवं श्रनुभवी प्रतिष्ठित जनों ने मुक्तकठ से भूरि २ 
प्रशसा की थी । 


अति धर्म-ध्यान एवं पुण्यकार्य से पूर्ण जब यह चातुर्मास सानन्द 
समाप्त हुआ तो श्री सीधर्मबृदत्तपागच्द्ीयसंघ की ओर से भारी समारोह- 
पूर्वक द्वितीय अ्रष्टाह्विकामहोत्सव किया गया तथा पश्चात्‌ सुश्राविका श्रुगार- 
बहिन ने भी वीशस्थानकतप के निमित्त श्रीवीशस्थानकतप पूजा घड़े ही ठाट 


से एवं भाव-भक्ति से करवाई और नगर-नवकारशी करके स्थानीय सथ का 
आतिथ्य किया । 


श्री जगद्शाह-चरित्र ओर श्री कयवन्ना-चरित्र का प्रकाशन।-- 
जैसा उपर लिखा जा चुका है, इन दोनों ग्रंथों की रचना वि० सं० १६८४ 
में ही हो चुकी थी | इनका मुद्रण इस वर्ष में हुआ । 'श्रीजगड़शाह-चरित्र” 


११६ ] प्रौमदू बिगपयवीखसूरि--भीबन-चरित 


कामदार चन्द्रवा पीठिया 
सरूपफ भौपीसी सिद्धचकगद्य 


वोस्ण रुमाछ 
अप्टमंगल गाल छत 


चरहद्द म्प्न जर्भनी भाँदी की भारतियाँ मंगत्त दीपक घूपदानी 


सिंहासन तासक 
कलतश्न पंरियाँ 
कम्पक्षियाँ साएड़ा 
पूजणियाँ डॉडा, डॉडी 
डबासन कामख्ली 
ओरीसा कांच 


कोरिया वामरुम 
घन्दन का मूठिया ख्जी 
रूल आश 
भासन बअरबेक्षा 


सर्णमालायें वारियाँ 


इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओं में पे पस्पेक संख्या में नौ-नौ एक सुन्दर 
पे हुये उ्ासन पर सम्रायी गई यीं ।! इसके साथ में 'भी भ्रमिषानराबेन्द्र 
कोप' के सातों माग, 'भ्रीपाकरास! ( साथ॑ ) देगगदन-माक्षा' झादि श्वान 
पदपूजा की पुस्तकों को मी रक्‍्ख्या गया था । नीचे दिखे श्रतुसार नव दिन 
हक विधि पूजाओों का भरायोजन किया गया था-- 


वि०सं« १९८८ भाश्रिन झु० ७ को भी पंच्रकस्पाणकपूजा 


॥। १४ 


भरी नवपरपृञा 

भ्री धम्पक्स्वाएप्रकारीपूजा 
भी मबासुप्रकारीपूजा 

भी नदीअरदीपपूजा 

स्री बीश्वस्पानकतपपूजा 

म्री पाश्वेनाथप॑ चकस्पायकपूजा 
मो वेदनीयकर्सश्प्रकारीपूजा 
शो महावीरपंचकश्पाणकपूजा 


इस प्रकार पूजायें बनवाकर ता रुक भौषीसी और श्री सिद्ध 
अनन्बी के यहों की प्रतिद्ठांजनसज़ाका करवाकर कार्चिक हू १ फ्रो !०८ 
अमिपेकबाली छांति-स्माजपूजा करवाई गई। नमर के अतुर्दिकि ,इस रोज 


क्या 


ञऊ # रु ध््प्र ६ 
श्री भूपैन्द्रसूरिजों की भाज्षा से मसंधर में तीन चातुमोस व अन्‍य जाते [ १२९ 


श्री महावीर-मन्दिर के ऊपर खर्णप्वजदण्ड का आरोपण करना माप शु० 
१० बुधवार को निश्वित ह। चुका था । सरिजी ने चसितिनायक का श्रीमारडव- 
तीर्थ की ओर विद्ार कने की आ्राज्ञा प्रदान करदी । दिवावश्यद्धय-सप 
सरिजी की आज्ञा श्रवण करके श्रति हर्षित हुआ । 


आहोर से चरितनायक ने विहार किया ओर जालोर, श्रालासण, 
चोौराउ, सायला आदि ग्रा्मों मे होते हुये तथा इल ग्रार्मो में एक २ दिन ठददरते 
हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये श्रीभास्डबरतीर्थ पधार श्रीर 
भारदव वर्ण में श्री प्रतिमा के दर्शन करके श्रति हर्षित हुये । यह तीथ मस्वर- 
महावरि-मदिर पर प्रदेश की दियावइपट्टी मे स्थित है । इस पह्दी में दो 
दद-ध्वजारोहण और पक्ष हैं-ऊली (इधर की) पढ़ी और पेली (उधर की) 
प्रावष्ठा तथा भाण्डव पट्टी । दोनों पत्षों में कुल ४८ ग्राम हैँं। इन गआामों 
तौर्ये का कुछ परिच्रय की श्री भाण्डवरतीर्थ पर देख-रेंख है। जिस ग्राम मे तीर्थ 
है वह भारडवपुर कहलाता है, ग्राम में लगमग १४० 
घर है। परन्तु जैन घर एक भी नहीं दै । राजपुत्र, चौधरी ओर कूपकों के 
अधिक घर हैं। ये सर्व वेष्णव होते हुये भी तीर्थ के परम भक्त हैं। भारडवतीर्थ 
में एक ही मदिर है ओर वह भगवान्‌ महावीर का है । भारडवपुर के लोग 
भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा को महावीर वाबा कह कर पुकारते हैं । मद्ावीर 
के सम्मान भे प्रति वर्ष चेत्र शु० चतुर्दशी को ये लोग पूर्ण अगता पालते है । 
उस दिन कुपिसंबंधी कोई कार्य करना तो दर रह्य,अपने खेत पर जाने तक में 
ये अगता का मग होना समभते हैं। घर से अपने पशुओं को निकाल देते है और 
अगर पशु किसी के खेत में उस दिन ुकसान भी करदें तो भी कोई ऋद्ध नहीं 
होता है वरन्‌ अपना अद्दोमाग्य समझता हैं। भारव्वपुरतीर्थ के चारों ओर 
लगमग डेढ दो मील तक घना जगल है । इस जगल में से काई भी गरहस्थ 
एक ददनी का छेदन करना भी पाप मानता है। इस जंगल की लकड़ी, जब 
वृक्ष प्‌रणेतया शुष्क हो जाता है और उस पर कहीं हरा पत्र नहीं दिखाई 
देता है, तब वह काट कर तीर्थ के कार्य में लायी जाती हें । अन्यत्र उसका 
उपयोग निषिद्ध हे । कोई गो अथवा मैंस जब बच्चा देती हे तो उसका धम दूध 
आर हा तथा थी बाबा महावीर के भेंट होता है । नव विवाहिता दुलद्दिन 


१२८ ] अ्रीमदू विजयप्रशीम्दरसूरि--जीवन-चरित 


भी राजेन्द्र-मवचन-कायातय, सुडासा की आर से प्रकाशित हुआ । पृष्ठ ४१, 
प्रतियाँ ६००, सुपररॉयल १२ इठ्छीय । 


भरी कपबशाभरिश्र' मी राजेन्द्र प्रँचन-कार्याक्षय, खुड्माह्य की भोर 
से ही प्रकाशित हुआ | पत्र १७, प्रतियाँ ६००, मुपररॉयल १२ प्रष्तीय । 


ओयदीन्द्र-विद्वार-दिग्द्शंन द्वितीय माग -न्नैसे इस प्रंथ की 
रघना वि० स० १६८७ में ही हो चुकी थी।| इसका प्रकाशन इस वर्ष में 
हुआ । इसको भीसप-दरजी ने श्री झानन्द श्रेस, मावनमर में ऋपवाकर 
प्रकाशित किया । रेक्तमी मिल्‍्द, ६० ३०९, भाकार क्ाऊन १६ एप्तीय | 
इसमें चरितनायक फे थराद से झ्गु दाल, मोड़पाड्पत्रतीर्थी, कोर्टा(कारंटपुर) 
तथा गुवाबाज्ञांतरा से निम्यले गये मैसमेर सघ के मार्ग में पड़े बढाँत़क 
के ग्राम-नगरों, जैसछमेर से भोसियां, भोसियां प्रे जोषपुर भौर ओोषपुर 
से गुढावाश्नोतरः तक के आर्मो का सक्षिप्त परिचय, उनकी श्राच्रीनवा, ऐति- 
दासिकता एवं मौमोशिक स्थितियों का बर्णान दिया गया है। इपतिदास एवं 
पुरातस् की घुष्टि से प्रंव भति उपादय एवं सम्रइणीय है। बैमियों के लिमे 
तो यह प्रंष उपरोक्त मार्गों में एस स्थानों में कने तीर्मों का, प्राभीन मन्दिरों का 
जैन पर एवं जैनों की धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों क्या एक सुन्दर 
छेल्ता है, जो बैन-समाज के एक भय का भष्छा एवं झाघारमूत भरध्यपत 
कहा वा सकसा है । ४ 


इस वर्ष भ्रीमद्‌ भाचार्य मृपेन्द्रस्‌रियी का भासुर्मास भायरा में भा। 

बेश्ली 'दाुर्मासपूर्णा करके अपनी स्राधु एवं प्िप्पमदश्ती के सहित माशोर 
पधारे । एतदर्थ चरितनायक जात्ोर में दी तब तक ठदरे । 

बाज़ोर में सूपे्दर माशोर में सरियी पौप शु १४ तक विरामे, तब तक 
सूएषी दे सान में छुछ् भापश्ी उनकी सेगा में ही रहे | पौष झ्रु० १४ को 
दिनों का सद़गाप सुरिजी ने बादोर से विदार किया और धकराणा, मेंस- 
ओरजिद्ाार वाह्ना में विचरते हुपे भाइर में पघारे | यहाँ दियाक- 
पह्ठीय औसघ से उपस्थित होकर भरी माण्डवर्तीर्ष दी 

ओर अरितमायक का मेजने को दिलती की। कारण कि भी माठ्शबपीय॑ में 


श्री भूपेन्ट्सुरिणी फी आज्षा से मस्धर में तौत चातुमोम घ अन्य फाये [ १३१ 


वर्ष से श्री चरितनायक के सहुपदेश से इस तीर्थ का जीेद्धार चालू हुआ, 
जो आ्राज तक चालू है शर लगभग डेढ, दो लाख रुपया जीर्णोद्धार में 
अबतक लग चुका है। भगवान्‌ महावीर का मंदिर यद्यपि मूलतः लोग ही 
है, परन्तु बडा सुन्दर है। इसका गभारा, गूढमएंडप और खेलामण्डप का 
जीर्णोद्धार हो चुका है, नवचौकिया सभामण्डप श्र श्रगार-चौकी 
पर गुम्बज बन चुके हैं, जिनमें अभी प्रतिमायें स्थापित नहीं की का हू । 
मदिर के दक्षिण पक्ष पर एक जैन धर्मशाला थी, उसका भी जीर्णेद्धार हो 
चुका है । धर्मशाला के विशाल दार में,जो पूर्वमुखी हैं बनी हुई वरशाला के उत्तर 
पक्ष में बनी एक बडी कोठरी में इस समय तीर्थ की पीढी हे, जहाँ मुनीम 
रहता है और मुनीम के नीचे तीर्थ के अन्य सेवक, पुजारी कार्य करते है । 
मदिरि एव धर्मशाला तथा एक विगाल एवं विम्तुत मैदान को घेर कर चतुर्दिक 
प्रिकोष्ठ बना है। इस परिकोष्ठ की उत्तर, पश्चिम, पूर्व की भीतों में लगभग 


७० कोटरिया बनादी गई हैं, जिनमें उत्सव, मेले पर तथा यात्रा के लिये 
आने वाले दशकगण ठहदरते हू । 


मन्दिर का सिंहद्वार पूर्व में है श्रौर दक्षिण में परिकोष्ठ का विशाल 
सिंहद्ार बना है । परिकोष्ठ के भीतर ही कुंश्रा है और भोजन आदि बनाने के 
लिये भी स्थानों की सुविधायें रक्खी गई हैं । 


चरितनायक ने वि० सं० १९८८ माघ शु० १० बुधवार को 
श्री मद्दावीर-चेत्यालय के शिखर पर खर्णदरडध्वजारोहण शुभ मुह त्त में 
किया और उसी रोज श्री शातिनाथ-पतिमा और मुनिसुव्रतप्रतिमाश्रों की 
तीथाधिराज मूलनायक श्री महावीर भगवान्‌ के सुन्दर एव प्राचीन विंब के 
दोनों पक्ष पर क्रमशः स्थापना की। इस शुभोत्सव पर दियावइपट्दी 
एकत्रित हुईं थी और उसने चरितनायक की अ्रधिवायकता में अ्रनेक सामा- 
जिक सुधार खीकार किये तथा तीर्थ की पूरी देख-रेख करने के लिये प्रशंस- 
नीय व्यवस्था चनाई। 
२६ - वि० से १९८९ में शिवर्गन में चातुमौसः-- 


माष झु० जयोदशी को आपने भारडवतीर्थ से प्रस्थान किया और 


१६० ] शरीसई पिसबयर्तास्ट्रसूर--अीबन-चरित 


भौर दक्दा भपने पर में प्रवे्त करने के पृथ बाबा के यहाँ ममस्‍्कार फरने 
आते हैं भर भीफल तथा अन्य मेंट चढ़ा करके मुगलरुप में मद्रावीर बागा 
को नमस्कार करते ई और तत्पश्यात्‌ गई घरों तक दाया के आगे मैदान में 
नृस्‍्प भर गीतों की घारा बप जाती है । माणदवपुर में जिस दिन बैनात्रार्म 
का आगमन होता है, उस दिन मी समस्त ग्राम जैसा भ्रमता के विषय में 
ऊऊर कड्दा गया है, पू् भ्रगता पाता है। प्रथम तो भगवा का थोड़े भ्रश् 
में मी कोई मग नहीं करता है और देवगोग से कोई मूल करके मग कर छेता 
हैं वो वद प्रायश्चितत करता है भौर दो सई भर्पात्‌ एक मन बाजरी बंद अपने- 
भाप बाबा के अश्न-मयढार में लाकर डाल इता ह। भीमदाबीर के नाम ऐ 
पद्दाँ एक भप्ठ-मरडार है, जिसमें प्रस्पेक कृपक प्रति दम एक सन भ्रध्न खाकर 
डाझ्तसा है, जहाँ से नित्य कमूतरों को प्रातः झन्च डाला जाता है। ये शोव 
अत्यन्त मादुक, सरत्ष प्रकृति एव घार्मिक प्रवृति के हैं। ये मैन नहीं दै, फिर 
मी जैन-सीर्य के प्रति इनकी इतनी अगाव भक्ति भौर मद्धा सचमुष्र विम्मग 
और प्रद्धा का पात्र दे । ये ल्लोम जल कह्मन कर पीते दें । बाबा को सींग 
एव जंगछ्ष में कोई भाख्ेट गईं लेख सकता है। ऐसे कितने ही पार्मिक 
प्रतिबंध हैं, जिनको क्रवार छिला जाय तो एक लंबी सूची बन जाती 
है। पातायात के साधन बन जान से जैन तो वर्दां भव भाने छतगे हैं, परन्तु 
सैंकड़ बषों से ये दी कोम हस तीर्य की रप्ता में भपना फ्रा भाग मजते झाये 
है। यैक्षोग कितने पन्‍्पवाद एव अ्रद्धा के पात्र हैं- ये ठक्स पकितयाँ दी बतशा 
सकती हैं। 


तीर्म रूममग एक संदस वर्ष प्राचीन प्रतीत दोता है। इसकी प्रमम 
प्रतिष्ठा वि०ण स० १०९४ में उपकेसझातीय किसी संघनी भावक न॑ कर 
थाई थी । प्रतिष्टाकर्ता क॑ बछज भाग भी सिरोद्दी भौर भददमदाषाद में तबा 
है दी पे ४ मीक्ष क॑ अंदर पर बसे हुये कोमताग्राम में रहते हैं । 
इस तीर्थ का प्रथम जीणोंदार बि० स० १३४९ में दौर दूसरा बि० स॑० 
१६४४ में हुआ था | वि० घ॑० १९५३ में श्रीमद्‌ राजेन्द्रसरिजी मद्दाराज 
यहाँ पधारे और सब से उसकी सम्प्रदाय के झाषकों की ठस झोर मस्यिता 
प्रमुकता घड़ी और परिणाम यइ झागा कि गि सं० १९८८ शर्माद्‌ इस 


भी भूपेन्द्रसूरिजी की आद्षा से मसघर में तीन चातुमीस व अन्य काये [ १३३ 


जनता चरितनायक की व्याख्यान-शैली से मुग्य थी, श्रतः विद्वान 
एवं वयोवृद्ध आचार्य श्रीमद्‌ मूपेन्द्रसुरिजी ने चातुर्मास में शासत्र वाचने एवं 
व्याख्यान देने की आज्ञा आपश्री को ही प्रदान की । व्याख्यान में भाव- 
विजयोपाभ्यायक्ृंत सटीक “श्री उत्तराध्ययनसत्र और भावनाधिकार में शुभ- 
शीलगण्रिचित श्री विक्रमादित्यचरित्र' ( पचात्मक ) का वाचन किया । 
चातुर्मासमर आपश्री के व्याख्याने। की प्रशसा रद्दी श्र धर्मशाला में व्याख्यान 
में सहल-सहल नर-सारियों की सदा उपस्थिति रही। सैकड़ों प्रभावनायें 
वितरित की गई और समय २ पर मदिरों में छोटी-बडी पृजायें बनाई जाती 
रहीं । सूरिजी और चरितनायक दोनों प्रखर एवं सुप्रसिद्ध मुनिवरों का चातुर्मास 
शिवगंज में श्रवण कर दूर २ के नगर, आाममों से जिनमें मुख्य आहोर, 
बागरा, जालोर, भीनमाल, वरलूट, मंडवारिया, तख्तगढ, गुढबालोतरा, 
आकोली, साथू , धाणशा, मोदरा, शिरोही, कोरण, जोगापुरा, फताइपुरा, 
भूति, पावा, खिमेल, कौशीलाव, राणी, वाली, चीजापुर, रतलाम, खाचरोद, 
उज्जेन, मंदसोर, नीमच, जावरा, निम्बाहेड़ा, थराद आदि से सख्यावध 
दर्शकगण आये । श्रीसघ-शिवगज ने भी आगंतुक सथर्मी बंधुओं की पूरी २ 
भावभक्ति की । इस प्रकार शिवगंज का चातुर्मास बडे आनद एवं शोभापूर्ण 
सुछृत्यों के आयोजनों से सानंद समाप्त हुआ । चातुर्मास के सानंद समाप्त 
होने के उपलक्ष में चातुर्मास के अंत में श्रीसंघ-शिवगंज ने अ्ट्टाई-महोत्सव 
का आयोजन किया और वह भी श्रति हर्ष एव आनंद के साथ परिषण हश्ा । 
तलश्रात्‌ चरितनायक सूरिजी की आज्ञा लेकर शिवगज से विहार करके 
फताहपुरा पघारे । 


बुहाडद दगोष्ठी नामक पुस्तक का प्रकाशन -- रचना स० १९८६ 
3० १३, प्रतियों ६०० | इसको शी राजेन्द्र-प्वचन-कार्यालय खुड़ाला 
ने दस पे छपवा कर प्रकाशित किया । यह ग्रंथ गय और पद दोनों शैलियों 
में सस्क्ृत भाषा में है । अ्ंथ विद्वानों के पढने एवं समभने के योग्य है, जैसा 
इसके नाम से मी बोधित होता है । मर 


श्रीमद्‌ विजयमूपेन्द्रस्‌रिजी को आज्ञा लेकर आपश्री श्रपनी साधु- 


१३९ ] पीमद विज्वयवीसासूरि--आऔबन घरित 
मेंगश्ावा पधारे | उसी दिन भाषशी ने थी सौपझिझरी जिनाज्षम में भी 
पाश्विनाथ प्रतिमा भौर भी श्रांतिनाव घातु-अतिमाभों 
साददकर्तानं छेरिदवार की प्रतिष्ठा की । पहाँ से दो दिनों तक निरन्तर विद्वार 
रे कलोर में तूरि करके झाप्री जालोर पषारे। जाल्षोर में इस सम 
जी के दर्सम तबा ओमदू मूपेन्द्रयुरिबी विराण रदे बे। पर्दा सरिनी के 
उनड़े साथ में शिद करकमल्ों से स्वर्णागिरि के उसर बने हुये दुर्ग में विनिर्मित 
गज में आतुमास जैन मन्दिरों के ऊपर स्वर्शादरशष्वज एवं मन्दिरों में मिन 
बिंषों की प्रतिष्ठा होने वाक्बी थी, आपी उस ठत्सब 
में सम्मिक्षित हुये मिससे उत्सव को क्षोमा एप रोकता में बृद्धि हो यई। 
सरिमी प्रतिधोस्सव साननद्‌ समाप्त करके धालोर पे बिहार करके श्ाद्दोन्‍, 
गुड़ाबास्तोतरा द्वोते हुये इर्बी पपारे। चरितनायक भी साम में ही वे। 
सूरिजी प्गमभग सवा मास तक हरी में विराजे, दब तक आापभ्री मी ठनकी 
सेवा में ही रहे । यहाँ से सूरिबी की भाज्ा परे श्रापमी ने आपाड़ कृष्णा 
अयोदश्ी को झ्रझग विद्वार क्रिया भौर ग्रार्मों में गिचरते हुये, भर्मोपददेश बेते 
हुये झ्चिषणज ( सिरोद्दी-राम्य ) में भ्रपनी साधुमयइशी प्‌ स्षिष्पों के सद्दित 
पघारे । यहाँ श्रीसध ने भरितनायक कय सज्य स्वागत किया। प्रापञ्री 
ध्यास्यानकला एग मार्मिक माषण देने के किये श्रसिद्ध मे । शिवगंधर में छग 
मग ५०० से ऊसर बैन पर हैं। भाषके पायिडस्प एवं विद्ृतता की 
अर्जा उनके क्यों तक पहुँची हुई थी। झापके ष्याख्यान में ओतागश की 
गारी मीड़ छक्ती थी । क्‍िप्मम के भीसप की इच्छा उस वर्ष घूरिमी तबा 
झ्रापका सम्मिक्षित चाुर्मास करवाने की थी । इस प्रस्ताव को अरिततनायक 
ने स्यीकार कर दिया । झ्रत झिवगेम का श्रीसप भीमद्‌ मृपेन्द्रसूरिगी से 
चातुर्मास की विनती करने के क्लिप गया भौर भरितनायक्क के चालुर्मास 
सबन्णी विचारों से मी उनको भ्रवग्रत करवाया । सूरिज्री ने शिगगंज में भातु 
माँस करना स्वीकार कर लिया | मीसंघप-पस्िवगण इर्पित होकर भपने स्थान 
को दौट आया और उस बर्ष भ्र्यात वि" स० १९८९ का चातुर्मास इस 
प्रक्वर श्रीमद मूपेन्द्रसरियी के साथ में झापभी का मी श्िवमत्र में इमा, 
जिसमें मिम्न प्रकार धर्म-पचार एवं सुकार्य हुये । 


न एः हि छू [ 
श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्षा से मदघर में तीन चातुमोस व अन्य कार्य [ १३५ 


गये हैं । आपश्री की २७ वीं जयन्ती पौ० शु० सप्तमी को बडे उत्साह पे 
एवं धाम-घूम से मनाई गई ओर दिन में पृजा-प्रभावनाओ्ो के साथ रात्रि को 
मदिरों में आगी रचवाई गई। 


गुढा में जैनियों के लगभग ३०० से ऊपर घर है। सब ही घर 
अर्थदृष्टि से अच्छी स्थिति में है। वहाँ के श्रीमंतों मे शाह लालचंद लखमाजी 
का स्थान अग्रगण्य है । इनकी ओर से उपवानतप का आराधन करवाने का 
प्रयल् कतिपय वर्षों से प्रस्तावरूप में चल रहा था। चरितनायक का आगमन 
देख कर और गच्छनायक श्रीमद्‌ भूपेन्द्रस्‌ुरिजी महाराज साहब का विहार भी 
आस-पास के ग्रामों में सुनकर उन्होंने उपधानतप का आराधन दोनों 
मुनिवरों की तत्ततावधानता में करवाने का निश्चय करके दोनों के समक्ष अपनी 
शुभ भावनाओं को प्रकट किया । दोनों मुनिवरों ने शाह लालचंद्र लक्ष्मीचद्रजी 
की भूरि २ प्रशसशा की और उनकी भावनाओं को मान देकर उपधानतप 


करवाने की खीकृति प्रदान कर दी | फलतः सूरिजी महाराज साहब भी विहार 
करके गुढ़ा पधार गये । 


उपधानतप का आराधन माघ शु० 
४७ दिनों तक रहा । इसमें स्थानीय और 
सेद्रिया, भूति, कौशीलाव, चांकली, जावरा आदि नगर-प्रामों के इकसठ (६१ ) 
पुरुषों ने भूग लिया और तप आराध कर अपनी काया को उज्ज्वल किया । 
तपाराधन के चीच समय में फाल्गुण क्ृ० ११ से शु०३ तक विविध प्रकार की 


पूजायें बनाई गई और आठों ही दिन बडी पम-धाम रही । फाल्गुन शु० 
३ को मालापरिधानोत्सव विविध वाचत्रों के कल 


ह निनादों और सौभाग्यवती 
रमणियों के कलकरठों से निकलते हुये मंगल-गीतो एवं 


१ से चेत्र क्ृ० २ तक श्र्थात्‌ 
हरजी, चरली, मेंसवाडा, तखतगढ़, 


१४] श्रीमत्‌ विजपयतीश्सूरि--सीवन-चरित 


मयइल्ी के सद्दित झिपगझ से मार्गश्षीप घु० £ को विहार करके फसाहएुरा पषारे 
ये । यहां आपभी कुछ दिनों तर विराजे। यहाँ के 
शिकाक स्र॒ जिद्ार औसंप में दो पक्ष पड़े हुये वे । झापभी के सद्प्रय 
ओर करेरटपुरतानि के एवं ठदवोध तथा स्यास्यान के प्रमाव से दोनों प्ों 
दरान करमा. में मे होयया भौर परस्पर स्ययद्ार भालू हो गया। 
दि० स १९८९ यहाँ से विद्वार करके आपभी कोरय्पुरसीर्य (कोरयतीर्य) 
में पधार । वहाँ के श्रीसथ ने भरितिनायक का नगर-अवेश 
अति घूम घाम से करवाया । चरितनायक तथा उनके साथ में प्रागे हुय॑ 
साधुमण ने तीर्पपति मगवान्‌ मद्दावीर की प्रतिमा के दर्शन किये भौर 
तस्पघात्‌ भाषमी पर्मश्नाला में पधारे भौर घर्मापदशना देकर मोतागण को 
तीर्थ भौर वीर्य में रइने वाले व्यक्तियों की तीर्य के लिये क्‍या कर्तम्प हैं के 
ऊपर विशेष झुप से सममाया । यहाँ झापको पाँस दिन ठहरना पड़ा । झषिक 
ठदरने का कारण यद्द शा कि क्ोरंटपुर के ठाकुर सादर विजयर्सिदजी ने 
भीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी के सहुपरेश से नगर के बादर भरी महावीर-मंदिर के पूर्व 
में पूजार्भ पुणोपान के लिये तीय को ४५० द्वाय शगी भौर २२० हवाम भोड़ी 
जमीन मेंट की मी | परन्तु ठाकुर साद्षष के देहदावसान के पश्मात्‌ भीसंप 
भौर सगे ठाकुर साहब में िरोष ठसश्व हो जाने क कारण यह भषिकृत नहीं 
की जा सझी थी । भरित्नायक ने ठाकुर साइब का समझाया भर दान में 
दी हुई मूमि का मुफ्त ठथा दान में दी हुई भूमि के भपदरण के कुछ पर 
झास्रीय इग से प्रफाश दाल कर उन्हें प्रमावित किया । चरितनायक के सु 
पदेश्न से ठाकुर सादप ने भपने भापसी झगड़ों फ्रो म गिन कर के उपरोक्त 
मूमि फोरटपुर-भीसप को स्ीय के ठप्याग के निमिस श्र्पित करदी भौर 
उसका पक्का पद्ट कर दिया । तदुपरान्‍्त आप वर्दाँ से पौष झू० ११ को 
विदए करक शखमादा नोवी, पावटा सेदरिया झादि प्रार्मों में ठएरते हुपे 
तपा धर्मोपइश्न देते हुये गुदापालोतरा पभारे । 
गुड़ादालोतरा में सुदुजयस्ती तपा उपघानतप का आराघपन गपा पड़ी इविएें 
मि से» १९८९ 
प्रीमद विजपराजनसूरिशी इस युग में मद्माप्रमावक आषार्य दा 


९ 
३ कप | का 
श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मद्घर में तीन चातुमोस व अन्य काये [ १३५ 


गये हैं । आपभ्री की २७ वीं जयन्ती पौ० शु० सप्तमी को बड़े उत्साह से 
एवं धाम-धूम से मनाई गई और दिल में पूजाअभावनाश्रों के साथ रात्रि को 
मदिरों में आगी रचवाई गई । 


गुढा में जैनियों के लगभग ३०० से ऊपर घर हैं । सव ही घर 
अर्थदृष्टि से अच्छी स्थिति में हैं । वहाँ के श्रीमतों में शाह लालचंद्र लखभाजी 
का स्थान अग्रगण्य है। इनकी ओर से उपधानतप का आराधन करवाने का 
प्रयत्ष कतिपय वर्षों से प्रस्तावरूप में चल रहा था। चरितनायक का आगमन 
देख कर और गच्छनायक श्रीमद्‌ भूपेन्द्रस्‌रिजी महाराज साहब का विहार भी 
आस-पास के ग्रामों में सुनकर उन्होंने उपधानतप का आराधन दोनों 
मुनिवरों की तत्तावधानता में करवाने का निश्चय करके दोनों के समक्ष अपनी 
शुभ भावनाओं को प्रकट किया । दोनों मुनिवरों ने शाह लालचढ लक्ष्मीचद्रजी 
की भूरि २ प्रशसा की और उनकी भावनाओं को मान देकर उपधानतप 


काने की स्वीकृति प्रदान कर दी | फलतः सूरिजी महाराज साहब भी विद्दार 
करके गुढा पधार गये । 


उपधानतप का आराधघन माध शु० १ 
४७ दिनों तक रहा । इसमें स्थानीय श्रौर हरजी 
सेदरिया, भूति, कौशीलाव, वाकली, जावरा आदि 


पुरुषों ने भाग लिया और तप आराघ कर अपनी काया को उज्ज्वल किया | 
तपाराधन के बीच समय में फाल्गुण कू० 


११ से शु०३ तक विविध प्रकार की 
पजायें चनाई गई और आठों ही दिन बडी धूम-धाम रही । फाल्गुन शु० 
३ को मालापरिधानोत्सव विविध वाधंत्रों के कल निनादों और सौभाग्यवती 
रमणियों के कलकरठों से निकलते हुये मगल-गीतों एवं अभु महाचीर तथा जिने- 
शरों के, आचायों के न्ञा्रों के जयनादों के बीच प्रातः शुभ मुह त्त में शाह 
लालचन्द्र लक्ष्मीचन्दजी को माता पहिना 


कर मनाया गया । इस अष्टदिवस- 
महोत्सव के बीच में श्रीमद्‌ विजयमूपन्द्रसूरिजी ने मुनि० 


फैल्याणविजयजी, 
उत्तमविजयजी श्ौर तत्तविजयजी को बडी दीक्षायें प्रदान कीं | दीक्षोत्सव 
के उपलक्ष तथा अ्रष्टदेवसोत्सव के उपलक्ष में शाह जालचन्द्र लक्ष्मीचन्द्रजी 


से चैत्र क० २ तक अर्थात्‌ 
! पेरैली, भेंसवाडा, तखततग, 
नगर-आ्मों के इकसठ (६१) 


१३६ ] भमदू विशवयतीस्द्रसूरि--भौगम-भरिते 


की ओर से फा० शु० ३, 9७ को नमर-नवकारशियाँ की यई । एप में माम 
केने वाले सदनों का भी इन्होंने विषिय प्रकार मान-सम्मान क्रिया तथा 
खान-पीन, सोने-बैठने, तपाराघन के लिये आवश्यक उपकरणों झादि से उनकी 
शो 2 सेवा-मक्ति की । जब तप सानन्द पूर्ण हो गया, ठस समय इनकी 

से तप में माग लंने वाले सन्मनों को सुन्दर प्रीतिमोज दिया गया भौर 
प्रमावना देकर उसका प्रश्न॑ंसनीय संस्कार किया गया । 


गुड्डा में पानन्द तपाराघन पूर्ण कराकर अरितनायक भौर सूरिणी 

दोनों ने साथ में ही विद्दार किया भौर भाददोर, मेड़ा, सियाया, का्यादर, 

रायपुरिया दोते हुये सवस्यातीयाषिपति भरी वासुपृस्म- 

सूरिबी के सम ये स्वामी-प्रतिमा के ब्येछ रू० ११ को दर्शन किये भौर 
बिद्वार फिर मोटाग्राम, ५ मेर-मॉडगाड़ा, भ्रमलारी, दांव 

हि 8० १९९० राई झादि प्रार्मों लक । ठएरोक्त उव॑ प्रार्मों के बिन 
मदिरों के तथा उनमें प्रतिष्ठित परापास एवं पातु की 

प्रत्िमाओं के चरितनायक ने णेख्रों को धम्दान्तरित किया । वर्मोपदेश रेते 
हुये, केखों को खेते इये दोनों मुनिपिति ब्येषठ घ्व॒ृश्चिमा को प्रसिद्ध एवं 
प्राघीद तीर्य भी जीरापल्ी पषारे भौर यहाँ दो दिन विराजे । जीरापल्ती 
दीर्म की प्रतिमार्भो के संखों को यी भरितनायक ने झन्दास्तरित किया। 


सिद्धतषैत्र पालीताणा में २७ वा चातुमोस [ १३७ 
सिद्चक्षेत्रपपालीताणा में २७ वां चातु्मात 
दि० से» १९९० 
७ 


च्रितनायक का विचार वि० सं० १९९० का चातुर्मास पालीताणा 
में करने का था । अतः सूरिजोी महाराज से शआ्राज्ञा लेकर आपश्री ने श्रलग 
विहार ज्येष्ठ शु० २ को किया । जीरापल्लीतीथ से 
चातुर्मीस करने की आपश्री वरमाण, मगरीवाडा, मंडार, गुदरी, शआरखी, 
हष्टि से विहार पाथावाडा, भाडली, कोटला, जेगोल, दातीवाडा, 
रामपुरा, भूतेडी आदि ग्रामों को स्पर्णते हुये श्ौर 
धर्मोपदेश देते हुये ज्येछ्ठ शु० ७ को पालनपुर में पधारे । यहाँ थराद के 
श्रीसथ ने आपका अति भव्य ख्वागत किया। सध के प्रतिष्ठित पुरुषों का 
अ्त्याग्रह होने से यहाँ आप तीन दिवस तक विराजे । तीनों दिनों तक 
आपश्री ने सारगर्मित एवं शास्त्रानुसार व्याख्यान दिये । व्यास्यानकला के 
लिये तो आपश्री कई वर्षों से जैन-जगत्‌ में विख्यात थे। श्रापश्री के व्याख्यानों 
को अन्य सम्प्रदाय के लोगों ने भी श्रवण किया और आपकी व्याख्यान- 
शक्ति एवं शैली तथा गभीरज्ञान की भूरि २ ग्रशसा हुई । जिनेश्वर-पूजा और 
उससे लाम तथा मनुष्य-जन्म की सार्थकता शास्त्र-ज्ञान के विना निरर्थक है, इन 
दो विषयों पर आपश्री ने पाणिडत्यपूणं एवं शाख्ससगत विवेचन करते हुये 
बडे मधुर ढग से श्रोतागण को पृर्वाचायों के निर्णयात्मक प्रमाण देकर 
समझाया था । श्रीसघ-पाक्तनपुर की तीत्र इच्छा थी कि आपश्री कुछ दिल 
वहाँ और ठहरें; परन्तु पालीताणा में चातुर्मास करना था; अत. वहा नहीं 
रुक कर ज्येष्ठ शु० १० को आपने विहार कर द्वी दिया। पालनपुर से विहार 
करके आपश्री अपने साधुमण्डल के सहित मजादर, सिद्धपुर, ऊभ्ा, इठोर 
जेतलवासणा, देऊ, तलाटी, मेहसाणा, वोरीमावी, जोटणा और कणोसनरोड़ 
होते हुये तथा घर्मोपदेश देते हुये ज्येष्ठ शु० पूर्शिमा को भोयणीतीर्थ में पधारे 
और तीर्थपति श्रीमहीनाथप्रभु-प्रतिमा के दर्शन करके अति ही आरानदित हुये। 


यहाँ चरितनायक चार दिवस तक ठहरे । आपश्री की स्थिरता को श्रवण 
१८ 


१३८ ] प्रीमदू विजनस्तीससूरि--अश्रोदम चारित॑ 


फरके अहमदाबाद से श्राइ« प्र्तापचढ्रजी किस्तूरघन्द्रबी नाम की पीढ़ी के 
माक्तिक क्षाह गोकुतचद्रजी अपने परिवार सह आये वे तथा साप्वीबी भी 
कंभनभीयी, विमतभ्रीयी, चतुरभीबी भौर जिनझीबी भी भापमी के दर्शनार्थ 
यवावसर पघार गई थीं । यहाँ से अ्रितिनायक का विद्वार आपाड़ कृ० ४ 
को हुआ। 


भीमाग्रयीतीर्य से विहार करके चरितनायक झपने साथी साधुमण 
के सह्दित कूकवा, देजोज, रामपुरा, अघारी, वीरमग्राम, वणी, साँव्ी, दाकी, 
लीज्ापुर लखतर, तल्तकड़ी, पड़वाया, वरसादी, सीयाणी, गागरेटी, मशया 
मड़ा, लींमडी, एाल्लीबाद, बड़ा, राणपुर, नानीवाव, खस, सात्ञीमपुर, लाठी 
दड़ सांगावदर, सांड, सांडारतनपुर, क्षोभाशा, वावड़ी, ठमराज्ा, पीपराछ्ी, 
संणोसरा, नवाग्राम, जामणनाष भादे ग्राम, नगरों में एक २ दिन का विभाम 
करते हुये द्दं के मुमुक्षु भाषकों एवं मैन, भजैन जनता को पर्मोपदश्न देते 
हुये भाषाढ छु० १ शनिश्भर को पालीसाश्वा* प्रात/ नव भजे पहुँचे । यहाँ 


पाश्वाया 


% कपरिदाबाद के रोदेक दर ४-जांत मैं ऋतु अब पंत क पद मैं डफ़प्रे झगमग १४ 
मौक के कंतर पर यह राज्य कप राजधानी है। शत्रु शप-महारौर्भ के धौरद पु कोति के करण 
बह ब॥ए मल्यस प्रेली कप होने पर सौ करगत-रिक्‍्याठ पुर् सथे पार को कोमा घौर वैसर 
झामप्री से पूजे कौर आजुनिक चुन के बात्यभात और विशान व्यत्ति के साथवों से सम्रत् है। 
फ्रयु जबहीये के किये द्शंचार्थ स्यवेराके बाजियों के इइरणे आाएि के छिये इस कार के बाइर 
कजु जब पर्षढ को कोर दी क्शमप ४५ बहौ ३ घमेशास्मभे बनी हुई हैं, हमें कगसप ४ थे 
छापा सुक्य इरइर सबते हैं। इथ विश्यक अमंक्ास्मर्तो कौ छुल्दर दुर्ष सुषिए्दृठ मरा से कार 
कौ रमचीकता खत्यदिक बह गई है। अतिरिक्त इम जसंक्यकपर्ये के धहाँ लैन गुरफुर, लैब 
बाजष्मक्षम देमचण्जाचार्ष बारक्षाशा, बीएबाई पारक्षारम, शदिर्धिह परसशाक्म, तिकौककइ 
पुस्वप्प्कण और राजकीय प्रासाए दु्व राज्यरीण कर्भाकब बक से बुक सु'्दर मा 
बचे डूब हैं। 

बगर मे नर (५) ढेश मन्दिर हैं। सर्च से बस सश्दिर श्री ्यदेनाव भपरात्‌ का है। 
मपर मैं प्री अपर्न मी फश्याणजी सैक काभोकद है| बह पाहुशबतीये कौ ध्यरस्या करता है। 
इल भोदो &े लगेक जरूम बने हुये हैं। 

इस बगए के राजा गौदेख्यंती राजपुत् हैं। कार छोटा दोषर शी साइड के स्यत 
एजलीच दर्ज सल्रत्त बगारों वो ईशो पा लाश्ग है। 





सिद्ध्षेत्र-पालीताण में २७ वां चातुमोस [ १३९ 


शआपश्री का चातुर्मासाथ आगमन श्रवण करके एक दिवस पूर्व ही आपश्री 
के अनेक भक्तगण आगये ये । उनमें से मुख्य मंडवारियावासी शाह नथमलजी, 
अहमदाबादवासी शाह कालिदास पेथाचन्द्र और फोटोग्राफर शाह चीमन- 
लाल भाई आदि थे। श्रीसंघ-पालीताणा एवं श्री आनन्‍्दजी कल्याणजी की 
पीढ़ी, पालीताणा की ओर से चरितनायक का भव्य स्वागत किया गया । 

पालीताणा-नरेश के कर्मचारीगण भी राजसी लवाजमा के साथ नगर-प्रवेश 

की शोमा बढाने में सम्मिलित हुये थे । इस प्रकार विशाल समारोह के मध्य 

आपश्री ने नगर में प्रवेश किया । आ्रपश्री ने पाल्लीताणा नगर के जैन मन्दिरों के 

दर्शन किये और फिर चपानिवास में विश्रामार्थ श्वेश किया । यहाँ आपश्री ने 

स्वागतार्थ आई हुई जैन एवं अजैन जनता को सुन्दर देशना दी। समस्त उपस्थित 

जनता ऐसे व्याख्यानकल्ानिधान एवं परिडत मुनिराज का वहाँ चातुर्मास 

का द्वोना श्रवण करके अति ही मुग्ध हुईं । चरितनायक ने अपनी देशना में 

सिद्धक्षेत्र श्री शब्रुंजय-मद्दातीर्थ का महत्व समझाया और भव की असारता 

पर सारगर्मित व्याख्यान दिया । व्याख्यान की समाप्ति पर उपस्थित जनों में 

प्रभावना वितरित की गई और तत्पश्चात्‌ परिषद्‌ विसर्जित हुई । 


सियाणानगर से सिद्धक्षेत्र-पालीताणा तक का 
विहद्र--दिग्दशेन 
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भ८१) ४४१५१ ७७ ६७ ८८ पर मास सात दिन 


आापाड़ शु० २ रविवार को चरितमायक ने भपने साधुग्य के 
सहित भी पर्भुजयतीर्थ पर्यतर पर पढ़ कर सीर्यापिराज भ्रो भादिनापप्रमु की_ 


भी शहुअप-तीर्य 
% बह जैपतौबों में प्रसिद्ध रु अति भाषौतवम तीथे है। बह पाडुंजब व्यम्क पर्षत 
बह जौ इस समद सथ| को सतह से १९८ को ंच्या9ं पर है त्वित है। हाहंशब परत हक 
मगर पाक्रौद्यज्ा से दछ्ी सुइक दनौ है। पथंत के डूपर कगमप चार मीछ थौ झंचाई चएकर 
अरुचने हैं। ऊपर सर हूंक दशी हैं। थे शरद मिडुकर घहुंजप-ठौव दे शाम से दिक्‍्दात हैं। 
इव सर्द एक में पैफरं छोड़े-बड़े सस्दिर हैं को दुक से बुर सुल्रर कर इरतंदौष हैं। संतार 
के दिसी प्ररैश के फिसौ तक्क पू्ध पर्बत के कूपर भक ही सदा पर हृतने बैषाझष बे हों, 
देशा कोई बाप ब्यज तक झुभने में गशें जादा है। 
एक). लाहौचर छाताब्‌ कौ पक 
३२ ओठीरणइ की ईंक 
॥ बाह्य भाई की एक 
$ दैजचन्त मीरौ भी हूंक 
ज. देम्य भाई की एंड 
६. दशज बाई की हूंढ 
७ लाकाध्यद टैजचण्ज की हूंक 
4. छोर बसदौ छी हूंढ 
६, औजुलशी की हूं 
हि से १९७९ कौ रजजादुबार ३३ बे हल्पर, ९०७७ दैषदुनलिआअंदे ८७९ 
जिबिजतियय और 4९ ६ चरक्ष-धुगजियां हैं। 
रिेंत बम की बतौ०श-रिप्र-पिस्॒॑ंभ जा. है देल्िरिे। 








सिद्धचैत्र-पालीवाणा में २७ वां चातुरमोस [ १४३ 


प्रतिमा के दर्शव किये और वन्दना की तथा मोतीशाह की टुंक, बालाभाई 
की टुंक, अद्भुत वाया की टुंक (आदिनाथ), मोदी की टुंक, हेमाभाई की टुक 
उजमबाई की टुंक, पाच पाण्डव, साकरशाह की दूंक, छीपा की दृंक, 
चौमुखाजी की टुंक आदि पत्येक टंक और देवस्थान में पधार कर आपश्री ने 
प्रभु-प्रतिमाओं के दर्शन किये और भावमक्ति-पूर्वक वन्दना की श्रीर श्रपनी 
यात्रा को सफल बनाया । 


२७ --वि० छें० १९९० में सिछक्षेत्र-पालीताणा में चातुमौस -- 


पालीताणा नगर में इस वर्ष चार जगह चातुर्मास थे । चारों जगह 
नित्य व्याख्यान होते थे और कभी २ प्रमावनायें भी वितरित होती थीं । 
यहा यदद कहने में अ्रतिशयोक्ति नहीं है कि श्रोतागण ने चरितनायक के व्या- 
ख्यानों का अधिकतम लाभ लिया । उसका कारण एकमात्र यही था कि 
आपस्री जैसा व्याख्यान गूजर-भाषा में दे सकते हे, वैसा हिन्दी और राजस्थानी 
भाषाओं में मी दे सकते हैं । प्राकृत और संस्कृत के तो आप परिडत हैं 
ही। भाषाज्ञानी होने मात्र से ही श्रोतागण का समस्त श्राकर्षण पूर्ण नहीं 
हो जाता । श्रापके व्याख्यान में श्रपेक्षाकुंत सरल शब्दों का चयन, अनुभव 
की बातें और वे सब रोचकता एवं क्रमबद्धता से रहती थीं; फलतः आपस्री 
के व्याख्यान में सदा भीड रह्दी और चातुर्मास भर श्रोतागण ने श्रत्यन्त 
ही लाभ लिया । व्याख्यान में आपश्री ने 'उत्तराध्ययनसूत्र' का पाचव्वे 
अध्ययन से नवम अध्ययनपर्यत भावविजयोपाध्याथक्रृत टीकासहित तथा 
भावनाधिकार में श्रो प्मनविजयगणिक्ृत 'जयानन्द केवली-चरित्र' का वाचन 
किया । मालवा, मारवाड, मेवाड़, नेमाड, गुजरात और कच्छ-आत के अनेक 
नगर, ग्रामों से आवकगण आपश्री के दर्शनों का लाभ और इस कारण से 
सिद्धक्षेत्र-शत्रुजय-मद्दातीर्थ के दर्शन का ल्ञाभ विचार कर आये ओर तीर्था- 
घिराज के तथा आपश्री के दर्शन करके तथा व्याख्यान श्रवण करके अति 
ही आजनन्दित हुये । चरितनायक की सेवा में मुनिराज विद्याविजयजी और 
साग्रानन्दविजयजी दो दी मुनिराज थे। दर्शनार्थ आने वाले सज्जनों में 
विशेष नामाकित रतलामवासी शाह० रखवाजी धनाजी भण्डारी, कालजी 
काकरिया, पन्नालालजी सघवी, खाचरोदवासी फकीरचद्रजी खीमेसरा, मदसोर्‌- 


१४४ ] श्रीफद्‌ बिजबदतीससूरि--जीवन-चरित॑ 


यासी फूछचंद्रबो, सुपरी (कऋऋ) वासी केशवबी स्तीमजी आदि तपा जावशा, 
आदर के गणमान्य प्रतिष्ठित पुरुष मे । कई-एक भावक एवं आविकायें एपं 
परिवार झाषमी के दर्शन, स्याख्यान का लाभ लेने के लिये पालीवाया में 
आकर पूर्ण चातुमास मर रहे ये । घातुर्मास में तीर्य-सेवा-सम्बन्धी तथा भन्य 
प्रकार के भनेक पुए्यकार्य भझापषश्ी की निम्ना में आयतुक श्ापकों ने ढिये। राति 
को प्रतिदिन चरितनायक की निम्मा में ज्ञानगोष्ठी होती थी, दशक नित्य 
तीर्पाषिरण तपा भ्रन्य जैन मन्दिरों के दर्शन करते ये, मंदिरों में प्रतिदिन 
नव २ भांगी झौर विधुत्‌ प्रकाध्त की कसवार स्पयस्था होती भी। दिन में 
विषिष पूज।भा का झमवार झागोजन रहता था तथा संगीत एवं हृत्य फ्री 
रात्रि फो प्रमु-प्रतिमा के भागे कार्यक्रम रइता था । कार्टिक शु० प्रमी से 
पूर्शिमापर्यत एक अद्ठाईमदोस्सवत मनाया गया। इस अवसर पर मन्दिररो 
में पूजा्ों, कीसनों एग सृत्यों का विशप भायोजन रक्‍्छा गया था । माम- 
शीर्ष दृष्णा १ का घपानिवास से बड़ी सज-पत्र सं बरपोड़ा निकाला गया, 
जो नगर के राजपयों में दोता हुमा जिन मम्दिरों में इर्शद करता हुआ धुना 
चंपानित्रास में आकर बिसर्मित हुआ था। इस वरपोड़ा की नगर के छी, 
पुरुष, पष्चों ने अषिक संस्या में ठथा बाहर के भागे हुए ग्रात्रीग् भोर 
इश्ड़ों न उपस्थित होकर मारी भ्वामा पढाई थी । बहुत दिनों तरू नगर 
में भीर पर्मशासापों में इस बरपोड़े की शोमा पर ही प्रशस्नापूर्ण भरने 
हांती सी । तासय यद दे कि पालीताणा में भपातपि निकले हुये वरपोरड़ों मे 
यद्ट वरपाड़ा उपस्यितजनों को संख्या भौर शोमोपफरणों क्री दृष्टि से 
अध्वितीय रद्दा पा । यद सर भरितनागर की सीमन्यता, सृदुता, प्रारिशत्य 
एवं 'शनुमवर्पू्या स्पाय्यानरीक्ती, जिसडे कारण दी भाषभी की प्यास्यान- 
माचस्पति कह जाता टू के प्रमाव का परिणाम था। सिद्धप्ठेडसाज्ीयाणा 
में एस प्रकार घरितनायक का घामुमाम पति शाम के साथ सानन्द पूणा हुमा । 


भी रपफपासा-चरित्र “रबना गि० सं १९८४ । श्री रायेन्द्र 
प्ररचन-कापालप  शुद्ाणा की आर में इस वर्ष मे प्रकाशित किप| गया । 
प्र ४७, प्रतियों ६००, भाहार सुपर रायल १२ रहीय । 


भी फच्छ-भद्ेश्वरती थे फी लघु संघ-यात्रा [१४५ 


* श्री सिद्धाचलनवाशु-प्रकारी-पूजा--रचना वि" सें० १९९०। 
आकार में १६ पृष्ठीय । ए० ६४ । इसको भी इसी वर्ष चागरानिवासी 
प्राग्वाट्ज्ञातीय शाह चतराजी मोतीजी और बडी खरसोदनिवासी ( मालवा ) 
आओसवालज्ञातीय शाह लक्ष्मीचन्द्रजी धूलचन्द्रजी मागीलाल घोहरा ने छपवा 
कर प्रकाशित किया । 


दोनों पुस्तकें धर्मदष्टि से कितनी महत्त्व की हैं, इस विषय में यहां 
कहना व्यर्थ है, क्योंकि जेन-जगत्‌ में 'चंपकमाला-चरित्र' का व्याख्यान 
घर २ होता है और श्नुंजय-महातीर्थ के पीछे श्री सिद्धाचलनवाणुप्रकारी- 
पूजा पूजाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है | 


श्री कच्छ-भद्र खरतीर्थ की लघु संघ-यात्" 
ति० स्‌० १९.९० 


वागरा मरुपर-राज्य,के अति-समद्ध नगरों मे एक नगर है। यह 
जालोर जिले में दासपा ठिकाने का ग्राम है। यहाँ कुल घर लगभग एक 
हजार है। जैन घर लग़भग २५० हैं। सर्व ही 

संघपाति का परिचय जैन घर सम्पन्न हैं शर अ्रधिकतर बम्बई, मद्रास-प्रान्तों 
और सघ निकालने में बडी २ फर्मों के मालिक हैं। कहने का तात्पर्य यह 
का प्रस्तावा है कि अधिक जैन घर लक्षाविषति है। इन लक्षापि- 
पतियों में प्राग्वाटज्ञातीय शा० प्रतापचंद्र धूराजी का भी 

प्रतिष्ठित स्थान है। वे जैसे श्रीमंत थे वैसे ही धर्म के लिये व्यय करने में भी 
सदा तत्पर रहते थे। चरितनायक का चातुर्मास ज्योंही पालीताण में होना निश्चित 
हुआ चरितनायक सियाणा से अपना विद्वार पालीताणा की दिशा में प्रारम्भ 


करने ही वाले थे कि उस समय सियाणा में शाह प्रतापचद्र धूराजी ने सरिजी महा- 
१५ 


४] मई विश्व पतीखासूरि--जौबन चरित 


राज साहब से भपनी झोर से एक छपु संघ-यात्रा निकाझने की घुम भावना प्रकट 
की यी । आघाम मदाराज ने उनकी विनती स्तीकार करके चरितनायक को 
उनकी इच्छा पू ' करने के छिपे झरादेश दिया था । चरितनायक के 'ातुर्मात 
में श्ाइ प्रतापचद्र घ्राबी पाद्बीताणा में आपभी के सवा सीर्म के दर्धन करने 
के किसे पघारे भौर वहीँ श्री रष्ऋ-मं्रेश॒रसीर्य के झिये छपु संध-यात्रा 
(श्वा० फ्रतापचंद्र घूराणी की भोर से) निकाझ्े जाने का निमश्नय किया गया। 


चातुर्मास पूर्य होते दी भ्रत वि० सं० १९९० मार्मपीर्ष छु० ११ 
छोमवार तइनुसार ता« २७ नवंबर सन्‌ १९३४ को शुम मुहर् में घरित- 
सायक की अविनायक्षता में मी कभ्ऋ-मह्रेशरसीर्य» के 
सपु (प-बात्रा ऋ किये पु संप-यात्रा का प्रार भ हुआ। इस शष्ठु संब-यात्रा 
विफल्लना में तीन मुनि बरितनायक्त स्वयं, मु० विदानविबयत्री, 

मु० सागरानंदबिवयमी भौर चार साक्षियां गीं। 

भाददोर, गराद, शाचरोद, रत्शाम, बागरा, सियाया, सांपू , मूति, भादि माशगा 
गुजरात के प्रा्मों क तीस शावक ये । बाइन, मार्य-रक्षण मोजन तमा याजा- 

संबंधी भ्रन्‍्य सर्व खर्चा संपपति श्वा० प्रतापभंद्र बूराबी ने किया भा। 





अधु संप-यात्रा-मुह्र्त 


#पदरंमाते बक्धिष्पयक्ताते सास्कों माप्रौ- 
सममाल्रे भारयप्ीरंमासे छुस्‍्कपक्ने तिचौ ११ 
अक्षप: ४८ । ३ चेजदासरे, उत्तराणपुर कहदे 
दस्य )॥। ४९ सिशिवौसे क्यफाजे बल्य 
१४॥११ शूचोद्षारिश्दयस्थ १) ।१) दब 
स्मोरिपिल्चाशकशारफरेने फप्याजयंतवेक्सरथो 
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दो मास 
यह लघु सघ पालीताणा से मार्गशीर्ष शु० ११ को रवाना होकर 
श्री भहेशरतीथ को पर्ण दो मास में माघ शु० ११ को प्रातः साढे नव 
चजे पहुँचा | इस संघ यात्रा मे अपूर्व शान्ति ओर श्रपार आनंद रहा। 
जैसा यात्रा-दिग्दशन से ज्ञात होता है यद्द अमरेली में एक दिन, जूनागढतीर्थ 
में दो दिन, जुनागढ़नगर में तीन दिन, गोंडल में तीन दिन, राजकोट में 
तीन दिन, लजाई में दो दिन, मोरवी में दस दिन, बेला में दो दिन, वेणा- 
सर में २ दिन, कटारिया में दो दिन, अ्रजार में दो दिन और शेष अन्य 


(६० ] श्रौमद्‌ विशययतीससूरि--भीबस-'चरितद 


प्रामों में कई एक दिन, कई अर्थ दिवस और कह कुछ पंटों का विभाम लेता 
हुआा निर्दिए तीर्म मद्रेशर में पहुँच कर वहां ६ दिन पर्यत ठहरा था। इन 
उपरोक्त ग्रार्मों में हस रुघ का स्थानीय संघों ने अतिक्षय मफ्िमावनापों पऐ 
बड़ी पृम-याम से प्रवेश करवाया या और खूब आदर-सर्कार किया था। 
अरितमाय ने मी पहाँ के श्रीसंधों फ्लो अपनी भमृतवाणी से वर्मोपदेश्न देकर 
संतृप्त किया या | उपरोक्त स्वानों के भ्रीसर्पों दरा बो इस छ्पु संघ का 
सस्कार किया गया वह भत्ति प्रशंसनीय होने से यहाँ उस्लेखनीय मी है| भत 

पाठकों के पठनार्थ वह यहाँ मीचे दिया जाता है । 


अमरण्ती--पद्द बग्ौदा-स्टेट का आम है। यहाँ संघ पौप छू ?१ 
को प्रात। ६ बजे पहुँचा। स्थानीय भीसघ ने झागन्तुक संप का समारोहपर्रक 
स्वागत किया और विविष भोमनों से संप-सेवा करके संधमक्ति झ्तर भनुकर 
सीय परिच्रम दिया | स्ंषपति ने स्थानीय संघ से स्वामीवास्सस्प करने झी 
आज्ञा माँपी, स्तेकिन बह नहीं दी गई । 


गिरमारतीय भौर झूनागइ--शप्रु संत अमरेत्ती से गिहार करके 
मार्म के श्लोटे-बड़े प्रार्मों में छछरता हुआ पौप रू ६ के रोज दिन 
के क्षममय तीन भजे गिरनारतीर्भ # के सहसाग्रवन में सकुशद्ञ पहुँचा 
और वहाँ श्री नेमिनाव गगबान्‌ के ऋण-युगद्ध को झावदपूर्षक सेवा 
पूजा की। दसरे दिन संघ प्राठः छल इजार फौट से मी ऊचे गिरनार पर्व 
पर अइ्कर उसर पहुँचा | पहाँ पहुँच कर पांचों टूकीं में बने हुये जिना 
जों के दर्शन किये भौर बड़ी यावमक्ति से सेवा-पूञा की। संघ उपर दी 
दो दिन तक ठद्र कर पौष कु० ६ को प्रातः १० बले थूनामइनगर में उतर कर 





गिरनारतीबे 


% दूबागढ़ बामक बार कारियादाद में राज्य कय राजधाबी रही है। डस समय वर्ग 
प्रदकमानों कप राज्य रष्म है। बार मराचौोन है लौर प्रयचौघ पूर्ण लापुविक दंध के लक्य कौर 
जद्ाकिफर्णों ते दद पछुसजिद है। क्रार बर सहक्य पिरणारती्थ ते शविक बढ़ रचा है। सइसो 
चाह मत्ति बच पिरष्परदीर्य के दरेल करने के किये हफ्ते हैं, दम सर्भ के इशाने भायि के 
लिये बपर मैं दो स्थेज है जौर बृतदर्थ स्लो शेब वैजतन जसकाकजे क्यो हुईं हैं| राज्ययैष 


प्री कच्छ-भट़ेश्वरतीये की लघु संघ-यात्रा [ १५६ 


आगया । यहाँ गिरनारतीर्थ की व्यवस्थापिका कमेटी ने जिसका नाम सेठ० 
देवचंद लक्ष्मीचंद है धूम-धाम एवं समारोहपूर्वक संघ का खागत किया। 
संबपति की श्रोर से यहाँ खवामीवात्सल्य हुआ ओर धम्म के विविध भागों में 
सघपति ने अच्छी निधि भेंट की । 


गॉडल--संघ अनुक्रम से चलकर वडाल श्रादि नगरों में विशेष मान 
पाता हुआ पौष कु० अमावस्या को ग्यारह वजे गोंइल नगर में पहुँचा । यहाँ 
के शैनसंघ ने आरगन्तुक संघ का अति सराहनीय एवं स्मरणीय ढंग से भारी 
स्वागत किया और विविध व्यंजनों से संघ को प्रीतिभोज दिया । सघपति ने 
यहाँ सिद्धाचक्त की पूजा बनाई, श्रीफल की प्रमावना वितरित को और 
ऋतु-पक्वाज्न की नवकारशी की । 


राजक्ोट-- संघ गोंडल से विहार करके पौ० शु० ४ को राजकोट 
पहुँचा । राजकोट के श्रीसघ ने भी श्रति ही प्रेम एवं भक्ति से सथ का खागत 
किया भर साम्रह उसे दो दिन तक ठहराया तथा प्रीतिभोज आदि सेवा-प्रकारों 
से उसकी श्रति द्वी भक्ति की । संघपति ने जिनालय में पृजा बनवायी श्र 
श्रीफल की प्रभावना तथा प्रत्येक घर एक सेर शक्कर की लाभिणी दी । 


मोरवी--संघ अचुक्रम से मोरवी में पौ० शु० १२ को दस बजे 
पहुँचा । यहाँ के सघ का इतना आग्रह एवं आदर-सत्कार रहा कि सघ को 





भजन एक से एक अति विशाल और सुम्दर बने हुये ६। 


जूनागद से पूर्व में अनेक पहाढियाँ है और थे परस्पर एकनूसर से मिली हुई हैं । 
प्रस्लुख पहाडी गिरमार नामक है, जिसके नाम के पीछे ही यह तीर्थ गिरनारतीर्थ कहशता ह्टै। 
समुद को सतद्द से गिरनारपहाडी ३६०७ फी०, योगिनिया पहाड़ी २५२७ फी०, घेसलपह्दादी 
२१५० फी० और दत्तात्रयी पहाडी २०८० फी० ऊची ६ इन सर्व पर जाने, आने के छिये 
छगसग १०००० सीढ़ियों बनी है । गिरनार पहाड़ी पर १६ जैन सदिर बने है और उन सबके 
चारों ओर एक सुरद भाकार है। फोट फा द्वार जूनागदूनगर से ३००० फी० फी कूचाई पर 
है। से मन्दिरों में प्राचीनतस श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का जैन मदिर है। कछा की दृष्टि से 
थी भेमिनाथ हँक, राजाकुमारपाल की हँफ और वस्तुपाछ तेजपाल फी हँक अधिक-असिद्धू हैं। 
गिरनारतीय॑ जैनसमाज के प्रसिद्ध सीर्थो में एक तीर्थ है। 


पिशेप वर्णम के लिये श्रीयतीन्द-विद्दार-द्ग्दुशन भा० १? देखिये | 


श्र ] शीसड विजययदीशलस[रि--अीगम-चरित 


यहाँ १०(द्स)दिन ठदरना पड़ा । दर्सों दिन यहाँ व्यास्यान-याषसति भरित- 
नायक के ध्याक्यानों का एवं दर्शनों का स्वानोय सघ ने भवति ही छाम 
क्षिया ! प्रतिदिन प्याम्पान में ४७०० से उसर स््री-पुरुप द्वो जात॑ थे । सफ्पति 
की भोर से व्याख्यान के भनतर निस्य प्रभावनायें दी गई । 


भी भमृतविजय जैन पाठ्श्ाश्षा और जैन कन्याशाल्षा के विधार्पियों 
एवं बालिकाओं की दोनों रुस्पाओों की समितियों के अनुरोध से चरिततामक 
ने इस स्थिरता में परीक्षायें क्षी भौर सतोपमगनक परीक्षा-फत्त के ठपराष् में 
स्थानीय संघ की भोर स॑ ठत्तीर्ण बाजक, बाशिकाशों को योग्य पारितोकिकि 
एवं संघपति की भोर से दोनों संस्पार्भों के समस्त कार्यकर्ता एवं बासक, 
दाक्षिका्ों को प्रीतिमोम दिया गया। संपपति ने बिनाक्षय में बड़ी पूजा 
बनाई भर नगर-नवकारश्नी की । 


बंसासर और कदारिपातीस--संघ मोरवी से विद्वार करके भनुकम 
से मार्ग के प्रा्मों को स्पर्शंवा हुआ एवं पंघ-मक्ति का श्वाम खेता हुआ माप 
कु० १२ के दिन बेयासर में पहुँचा | यहाँ सप एक दिन दी ठदरा भौर 
स्थानीय पंप को सपपति की ओर से स्वामीवास्सस्प दिया गया | वेणासर 
से ही कचछ की सीमा प्रारय हो जाती है।कच्छ का झ्र॒यय झपनी मयंकरता 
के सिये भारतवर्ष मर में प्रसिद्ध है । माए कू० १४ को संघ ने इस मयकर 
अरश्य को पार किया झौर दिन के साढ़े सीन बये वद्द मणाबा नामक प्राम 
में पहुँचा । क्तमातार रेतीसे पश् में चलकर साधु एवं साध्वियां तगा मावक- 
गण समी अत्यधिक यक चुके थे ।भतः एक दिन का मणाषा में ही विभाम 
किया और दूसरे दिन बदाँ से प्रात रबाना ोकर सध प्रातः साढ़े दस बे 
कट्परिया नामक दीर्य में पहुँचा । सीर्ष की स्यवस्थापिका समिति प्री सेठ 
बरुमान आणदजी की झोरसे आगन्तुझ संघ का भ म्द्या स्वागत किया गया। 
द॑च पह्याँ दो दिन ठदरा । संपपति ने तीर्य के सीणोंद्धार-खाते में १२५) 
२० मेंट किया । 


कगरियातौय से चद्ध कर संप अनुक्म से मार्ग के आर्मों में दाता 


[ टू हक कै प्‌ 
मी फच्छुमड्रेश्परतीय को लघु संपन्याषा [ ९५ 


हुआ, आ्ादर-सत्कार पाता हुआ माघ शु० ७ (सप्तमी) को अंजार में पहुँचा | 
सब यहां तीन दिन ठहरा श्रीर स्थानीय मंदिरों में सेवा- 

अजार झौर पृजा शआादि करके संघ ने श्रति ही आनन्द प्राप्त किया । 

भरी सद्रेखर्ताव यहाँ के स्थानीय श्रे० सोमचन्द्र धारसी ने श्रागन्तुक 
में पहुँचना. मंघ की प्रीति-मोजनादि से श्रवर्णनीय सेवाभक्ति की । 
माघ शु० १० (दरशमी) को संघ यहा से रथाना होकर 

मार्ग में अवृड्य्राम में एक रात्रि का विश्राम करके दूसरे दिन माघ शु ० ११ 
ग्यारहस को दिन के आतः नव बजे श्री भद्ेशरती् पहुँचा। तीर्थ की 
व्यवस्थापिका समिति श्री सेठ वर्द्मान कल्याणजी की भ्रोर से श्रागन्तुक 
सघ का श्रतिशय धाम-धूम और समारोहपूर्तक खागत किया गया । समारोह 
में भुज, माडवी, देसलपुर, श्रंजार आदि निकस्स्थ ग्राम, नगरों के प्रतिष्ठित 
संदुगृहस्थ भी खागतार्थ सम्मिलित हुये थे । सघ के ठहरने के लिये एक 
विश्ञाल धरमंशाला में तीर्थयसमिति की ओर से सुव्यवस्था की गई थी । अतः 


संघ वहीं जा कर ठहरा। यहाँ संघ ६ दिन तक ठहरा और कार्यक्रम 
निम्नवत्‌ रहा । 


माघ शु० ११-१९--चरितिनायक की तस्वावधानता में संघपति ने 
संघ में सम्मिलित सर्व व्यक्तियों के साथ तीर्थपति प्रभु महावीर-स्वामी श्रीर 
पारवनाथस्वामी की प्रतिमाओ को सुबर्ण-पुण्पों से बधा कर चेत्यवन्दनादि 
भावस्तवन करके फिर स्नान-मंजन किया और विधिपूर्वक पूजा भक्ति की | 
दूसरे दिन द्वादसी को भी इसी प्रकार भावभक्तिपूर्वक चेत्यवन्दनादि करके 
प्रभु की पजा-भक्ति की । दोनों दिन संघपति की श्रोर से तीर्थपति-प्रतिमा 
की लक्षिनी आगी रचाई गई ओर विविध नाट्य, जृत्य, संगीत, स्तनों से 
प्रभुभक्ति करके दर्शकों के मनों को मुग्ध किया । 


भाष शु० १३-१४--त्रयोदशी को नित्यवत्‌ सेवा-पजा करके द्नि 
में भूतिग्रामनिवासीनी सुआविका नौजीवहिन की ओर से जिनालय में नव- 
पदपूजा बनाई गई ओर नवकारशी की गई । चतुर्दसी को दर्शन-पजन का 
आयोजन रहा । ऐ 

२० 


श्ष्४ ] औमदू विशययदीस्टसुरि--ओोबन-चरिते 


माघ छु० पूछ्धिमा को प्रातः पमुूजा भादि का कार्य रद्मा भौर 
दिन में सपपति की झोर पे समारोह निमात्त कर भी पंचकस्याजकुपूणा 
बनाई गई भौर भ्रमावना दी गई तथा नवकारक्षी की गई । इसी दिन तीर्य- 
पति भरी मदावीर स्वामी के जिनाकप के विशाल मणइप में छप ने एकमित 
दोकर वियिध गान, संगीत के मध्य सघपति श्ञा० प्रतापघन्द्र घूराी का 
तिक्षक करके सपमाझा प्रधारण करवाई भौर जय-भ्यनियों से सब मे भपने 
आनन्द को प्रकट किया । संषपति ने परिषद्‌ क॑ सम्ष द्वी तीर्य क॑ सभी 
खातों में भ्रतग २ निधियें मेंट की और तीर्थ-कार्याक्ञय के कर्मचारी एव सेवकों 
को योग्य पुरप्कार आदि इरकर उनको सेवाओं का मान किया। 


फास्णुन कू० है को छव वहाँ और ठइरा और निस्प के अनुसार 
सेवा-यूजा, रात्रि को स्तन भादि से प्रभु-मक्ति की | दूसरे दिन प० इ० 
२ गुरुवार को सप ने तीर्यपति के दर्शन करके मद्रेशर से पुम' सिदमेत 
पाछीताणा की भोर प्रयाण किया । 


श्री कच्छमद्र शरसीर्य से सिद्चषेत्रयालीताणा तक का 
लघु संघ-यात्राददिस्द्शन॒॑ - 
हि स+ १९९ 

ग्राम, नगर. भ्रंक जैन घर भदिर ठपाम्नय पर्मशाला दिनांक 
मूबड़ | २० १ ४ ०» फूनब्कृ० २ 
जेडई श्‌ ््‌ ० ० 0 हु 
चिनुमरो २ हि. ७ ] .प ० 
भजार शा २०० मे ४ रएँ ३१४ 
सीमासर घ् ०.० * ७ च 
मंयीतीर दा ७छ है ९२९४ ७० | 
मषाऊ . का ४० १ २ एँ 3 
सामश्लीपारो ६ एड" १ ४२१४ है <8./ 
बगी है. शए० २ !? है १० 


श्री फच्छभद्नेश्वस्तीथे की लघु संघ यात्रा [ १०७ 
बाडिया १॥ ५० १५ २ 


९ फा० कृ० ११ 
सीकारपुर १५॥ २० १ १३४ १ १२ 
पेथापुरु शा ३० ० १५ ०७ १४-१५ 
वेशासर &€ 9 ० १ १ फा० शु० १-३ 
जूनाघाटीला ४ ६ ०७ १५ ० ४ 
वाठावदर झ्‌ (७7 5 58 ० ॥६ भर 
हलवद | हश हू हू. ६ ६ 
ढ्वाणा ४ ९० ० ९१५ ० ७ 
कोड २्‌ ४०: “है , ४३०. ८ 
रामपुर रे २ ० ० ० ० 
करमाद २ २० १ ० & 
परमारनी टीकर ४ ह07- है +औ ५, 55 १० 
मूलीरोड १ ५४ ९ ० ० ७ 
सायला ६ २०० १ ३१३ १ १५ 
थोरियाली २्‌ ० ० 9 ७ ० 
सुदामणा २ ४५ १ १५६ ९१ ११ 
नोली ३्‌ ६ ० १ ० १२ - 
पालीयाद ४ ११४५ १५ २ १ १३ 
वोटाद ५ ३०० १५ २ १ १४ 
लाठीदड छ २४५ १५ १५ ०७ ३० 
लाखेणी ३ २० १ १ १ चै०कु० १ 
नशीवपर १ ७... ० ० ० | 
जालिया २ ० | ० ७ ० 
कंथारिया २ 8. < 6: 3७: 58 ग 
परेग्राम 4 ३० १ २्‌ १ २ 
पीपला १॥ ०.० ० ० 5 
उमराला १॥ <० १ १५ १५ ० 
पीपराली २ १० ० १ ० हि 


१५६ ] मौमदू विजयपदीससूरि--श्ीबस-चरित 


बावड़ी रु ० ० . | बे झकृ० मे 
पयोसर शा १० १ १ १ 9 
संधि. शा ० ० ० १ प्र 
डांसूणकंडो १॥ ० ० ० ० ] 
नवाप्राम रै॥ ८ ० है १ १ 
अंकोशाण १ ० ”] ० ] ० 
ग्तनपुर १ रे ७ ७ ] ० 
जामयवाब २ < है है भर 
पाक्षीवाणा २ भहू०. 8 ५ ४५ ६ 


१२६ २६१२० ३४ ४७६ ६६ एक मांस भार दिन 


बसा उसर शिस्ता जा थुका है भी मद्रेशर से कघु संघ बरितनागर्क 
की भ्रपिनायकता में पुनः बहाँ से प्रस्यान करके इसरे मार्ग से ग्रनेक प्राम, 
मगरों में की एक दिन, "दीं दो दिन, कहीं कुछ घंटों का विश्राम करता 
हुझा, आादर-मान पाता हुआ पुन भैत्र कृष्णा ६ को बुधवार क॑ दिन पाता 
८ इचे सिद्धक्षेश-पाक्षीताणा पहुँचा। पासतीताणा में स्पित भानस्दबौ 
कस्पाशजी की पीढ़ी की भोर से मारी घूम पराम के साथ लघु सप का स्ागत 
किया गया । दूसरे दिन क्षपु सप ने सप्पति के सहित भरी भर्भुजय पर्वत पर 
अहकर मत ट्ंकों क॑ सर्व जिनालमों के दर्शन किये और बाबा भारिनाव की 
अस्यन्त भाव-मक्तिपूषंक सेवा-पूजा-मक्ति की झौर अपनी यात्रा काश्र्प सानंद 
पूर्ण हुआ देखकर सर्ब जन अति झानंदित हुये । इस छ्ठु संप-याजा के सानद 
पूर्ण ने के हर्ष में संभपति की झोर स॑ स्वामीबास्सस्प किया गया | इस 
प्रकार थी मद्रेखरतीर्थ के द्विये चरितनायक की भ्रपिनायकता में क्ाइ 
प्रतापघन्द्र घूराजी बागरानिबासी की झोर से निकाछी मई यह स्तपु सप-यात्रा 
सानंद एवं निर्दिश समास हुईं । 


भरी मद्रेखर से जब लघु संप छौटा तो पेयापुर भौर शाखेदी में उप्का 
मब्य स्वागत किपा गया या, जिसका वर्थन संक्षेप में यहाँ किया जाना 
आवष्पक है। 





श्री कच्छ-भर्रेश्वर्तीये की लघु संघ-यात्रा [ १५७ 


पेथापुर--लघु संघ फा० कृ० १४ को दिन के ११ बजे वहाँ 
पहुँचा । स्थानीय संघ ने अ्रति भाव-भक्ति से समारोहपूर्वक शआगंतुक संघ का 
खागत किया । सघपति की ओर से यहाँनवकारशी.की गई तथा पानी की प्रपा 
में र० १००) को भेंट दी गई । 


लाखेणी--पेथापुर से लघु संघ चल कर अनुक्रम से चेत्र कृ० १ को 
लाखेणी पहुँचा । यहाँ स्थानीय संघ की ओर से उसका भारी खागत किया 
गया तथा सघपति की ओर से स्थानीय संघ को प्रीति-भोज दिया गया । _ 


श्री लघु संघ-यात्रा के संघपति ने सिद्धक्षेत्रपालीताणातीर्थ से जाते 
समय और श्री भद्नेथरतीर्थ से आते समय निम्न गरम और प्रसिद्ध-नगरों में 
स्वामीवात्सल्य तथा नवकारशिया कीं । 


१ माऊंकूकबा २ गलत रे खारचिया ४ जूनागढ़ 

५ गॉडल ६ मोरवी ७ वेणासर ८ कदारियों' 

९ भद्रेश्वर १० पेथापुर ११ लाखेणी १२ पालीताणा 
संघपति की ओर से निम्न ग्राम, नगरों में स्थानीय संघ के प्रत्येक घर 


को एक-एक सेर शक्कर की लाभिनी दी गई तथा मदिरों में केसर, धूप, पूजा 
आदि खातों में योग्य निधियें भेंट की गई' । 


१ घेटी २ गारियाधार ३ अमरेली ४ बगसरा 

५ खारचिया ६ गिरनार ७ जूनागढ़ ८ वडाल 

९ गॉडल १० राजकोट ११ बेला १२ जेतपुर 

१३ खाचरेची. १४ कटठारिया १५ ललियाणा १६ बॉघ 

१७ भचाऊ १८ अंजार १९ मूव॒ड २० चीरई 

२१ जंगी २२ घाटिला २३ वाटवदर २४ हलवृद 

२५ ढवाण २६ कोड २७ करमाद_ २८ परमारनी टीकर 
२६ सायला ३० सुदामडा ३१ नोली ३२ पालीयाद 


३३ वोढाद ३४ लाठीदड ३५ लाखेणी 


न्‍अलनन्‍लबन्‍ल्‍म«८न्‍कनजक. 
| >ब०»०«०»»+««»««नकक, 


रषट ] शीसर्‌ विशयपदीससूरि--जीवन-चरिष 
सिद्पक्षेत्रयालीताणा में २८ वां चातुर्मास भोर तलभातद 
मेवाड़, मालवा की भोर विद्यर 
दि ० १९९१-२१ 
७ 


रपु सप-याज्ा का क्यर्य जत्र समाप्त हो गया तो छपु संप-यातरा के 
सपपति बागरानिवासी ज्ञा० भ्रतापचंद्रणी पूणजी भौर कक्छ मंजत्तरेखऱीया- 
वासी श्वा० उमरसी देवमी नाथाणी के भस्पाप्रद से 
विद ऐज-पातीवाजा वि० सं० १६६१ का धातुर्मास भी चरितनायक ने 
में दूछरा २८ भा पाकीताणा में ही करना निश्चित कर क्षिया । चातुर्मास 
बातुर्माष् के प्रारंम होने से पूर्व फ्रे महीनों में था भातुर्मास मर 
पि्क्ष॒ १९९१ चरिदनायक के परम प्रमाव से चपानिवास में मनाहर 
धार्मिक वातावरण भौर दर्शकों का प्रमावकारी भागा 
गमने बना दी रद्दा । इस चातुर्मा& में बरितनायक की सेवा में मुनि भरी 
अखतविजयजी, पविधाविजयमी, प्ागरानंदविगपणी, 'चंतुरविययतरी भौर 
उस्मबिजयी पांच योग्य साधु थे । एस स्थिस्ता में उल्लेखनीय वस्तु पट 
हुई कि उसर छिखे दो प्रतिष्ठित भावों में से श्राद प्रतापचंद्र पूरामी की 
ओर से उपघान-सपर का भाराघन करबाया गया था | हस तप में १२४ 
आवक-भआाविका में प्रवि्ठ हुई थीं। ठपम्बियों को भरा की भाज्ञानुसार सब 
प्रद्धार की सुख्-सुबिषायें इदनी सुन्दर एबं पूर्णंता से ससरतापूर्षक दी गई 
था कि तप सानंद समाप्त हुआ भौर ठसके ठपक्प्ठ में सपबी प्रतापचद्रणी 
घूग़जी की भोर से तपम्वियों को तया श्रतियियों का प्रीकत्तिभोजन दिया 
गया । इस पप का सम्पूर्ण सर्घा श्ा० प्रतापचद्रजी पूराजी मे डी क्रिया था। 


माया फर्श के आाइकों की बिनतियाँ पराषर चरितनायक की 
सेद्ा में भा रद्दी भी कि माझवा प्रर्ध की आर झ्रप भापभी विद्वार काके 
अपनी दिष्य स्पास्पान-यास्ी से मुमुशु आबर्कों की शाखधगण की जिज्ञासा 
को पूर्ण करें। निशान आापनी का पालीताया से प्ौप कु० ६ को प्रात काल 


है. 


चरितनायक उपाध्याय श्रीमद्‌ यतीन्द्रविजयजी महाराज 





कप ० ५ ० आ कप 
श्री सिद्धक्षत्र-पालीताणा में चातुमोस के अवसर पर बि० स० १९०० 





सिद्धचषेत्र-पालीताणा में २८ वां चातुमोस ओर तंत्पश्चात्‌ विहरं-द्ग्द्शेन [ १५४ 


में मालवा की ओर विहार हुआ । मालवा की ओर विहार करते समय 
आपका उद्देश्य श्रीकेसरियानाथतीर्थ के दर्शन करने का था। श्रतः आपम्री 
श्रीकेसरियातीर्थ श्रीर अन्य छोटे-मोटे ती्थों के दशन और बडे नगरों में अधिक 
दिवसों की स्थिरता रखते हुये आपाढ शु० ६ को खाचरोद में पधारे | इस 
विहार का दिग्दर्शन और संक्षेप में वर्णन इतिद्दास प्रेमियों के लाभार्थ नीचे 
दिया जाता है । 


सिद्धक्षेत्र-पालीताणा से श्री केसरियातीय तक का 
विहार--दिग्दर्शन 
विं० स० १९९ १०९२ 


गरम, गनर अन्तर जैन घर जिनालय धर्मशाला व उपाश्रय दिनाक 


मोखड़का २ १० १ १ पौष कु० ६-७ 
सराणु ३ & 6 ० ह॒ हि 
पीपलवो १ हु १ ० ० ७ 
सोनगढ २्‌ १० १ १ पद 
पालडी र्‌ ३ १५ १ ० 
चमार॑डी ५ हे ३ १ ९१ ९' 
बला (वछमी) ३ १०४ १ २३ १०' 
कानपुर ३ १ (४. < (9 ० 
मूलघराई २ ४ १३ ० ११ 
पाणवी २ २ ० १ १२ 
वरवालो ३ २१४५ १ २ थे 
पोलारपुर २... हे कह ४ 
भीमनाथ ॥॥| ० ०. १ पौ० छू० हैं३ ' 
तगड़ी २ र्‌ ० 8 हे > ७ 
पन्चुका डे 99५ ५ १ $ छ 
खडोल । 0 82 235 १४ 
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खोदिला २ २० ० डे 
गुनदी ३ श्ब्झ्झश ३ 
कोठ भर १० १ 8३ ५ 

€ मनमुछुमाई मगुमाई का से ) 
पोणका ६ 3 ४६ ४ द्‌ 
चल्तोड़ा २ २० १ १ ० 
बद्रसा 4 हर 5३ ०. है हि 
मांत शक १० है ११ ० 
फासीन्दरा रे श५ १ १ ८ 
फत्तेबाड़ी है] ७ ७ * ० 
_सरलेज (तीर्थ) ॥ २० है. २ है 
अइमदाबाद._ 9७ ८९४० २१६ ८७ पौ०४०१* प॑ फ्ा०छु०१० 
रामनगर श्‌ ४६ ०० ११ 
छोरब ड्‌ १० 7६ १२ 
धासपुर र्‌ ० ७ ७ ] 
_ऐरीसा (वीर्य) २ ५ प्रप्म (३ 
कोश ६ २०० ह९१ै ए हि० ११ 
_पानसर (वीर्प) ३ २ २ २ फ्ाव्यु० १४से सैन्कू० १ 
नरिदीपुर ३ है४ १ २ २ 
होया रे ४ ० ए ई्‌ 
पुमापुर २ रभ १ है 
माणसा २५ ३ई०० ३२ ६ 
बिंदरोज 4 हैष है न 
आजोलछ है ४० है है ५ 
पिछ्ताई ३ ९१३५० (६१ १ । 
बीजापुर २ इह४० ६ २ झा 





। 


सिद्धकैत्र-्पालीताणा से २८ वां चातुमोस भौर तत्पश्नात्‌ विहार-दिग्दशन [ १६१ 


आगलोड ३ ४० २ २ चै० छृ० ८ से १० 
कड़ोली र्‌ १० १ २ ० 
पेधापुर २ ०... ० ० ० 
दावड (तीर्थ) ौ ७ १ १ ११ 
देशोतर है] | ० ० १२ 
ईडर (ती4) ६ ५५ ६ २ १३-१४ 
कूकडिया डे हक! 56 ६ १५ (श्रमावत्र) 
योशीना (तीर्थ। रेदि० १५७ ९१६0 ४ चू० शु० १ 
मुनई हक 0 पर १ ० 
लीलदा ६, २१ ०९ ०५ ञ्‌ 
भीलोडा 8 ६. है. कल 58 दे 
गकादुका २, २० ० ३ 
चीठोड़ा ए ७ # है 
पाल 2 है 5, 8 ४ 
चीतरिया १ २० ० ५-६ 
छाणी दि, ६ दि० २२ ह१ै १ ७ 
खेराडा ३ १ १५ १ ० 
केसरियाबी(तीर्य) ५ दि० ९२५ १ हे ८से १२ 


न ली मल जन वीक क 





१६६॥ १०१८८ २७३ १४७६ तीन मास बारह दिन 


सिद्धक्षेत्रपालीताणा से अहमदाबाद की ओर विहार किया । मार्ग 
में अनेक नगर, ग्रामों को स्पर्शते हुये आपश्री अपनी साधु-मण्डली के सहित 
छोटे-घडे तीर्थ, मंदिरों के दर्शन करते हुये पीप शु० १० को श्रह्मदावाद में 
पघारे और वह्ों दो मास पर्यन्त विराजे । उक्त विद्दार की उल्लेखनीय बात 
यह है कि उन्हीं दिनों में श्रहमदाबादनिवासी प्राग्वाठज्ञातीय कोटीश्वर 
श्रीमंत श्रेष्ठी भगुभाई मनसुख भाई ने लगभग एकतीस लाख रुपयों का व्यय 
करके श्रत्यन्त विश्ञाल सघ अदमदावाद से श्रीगिरनारतीर्थ श्रौर श्री सिद्धक्षेत्र- 


पालीताणातीर्थ की यात्रार्थ निकाला था। ऐसा विशाल एवं समृद्ध सघ पालीताणा 
२१ 


हर ] श्रोमद्‌ वियययतीस््ेंसूरि--सीबेन-चरित.. * 


के किये सम्मव है पिछली २ ४ क्षताम्दियों में मी नहीं निकत्ता हो । हस संप में 
अनेक गस्क्रों के खगमग ४०० से उसर साधु, साध्वी पं भाचाय॑ संमिस्तित मे 
भौर भारत के समस्त मार्गों से लगभग २४००० (पश्चीस सहख) बैनजन 
सम्मिक्तित हुये ये । इस सघ की पिश्वाल्ता, श्ञोमा, समृद्धि देखन ही योग्य 
थी। सघ में १०० मोटर एवं २२०० बेलगाड़ियां थी। संघ की रहार्य 
३०० राजकीय अश्वारोद्दी एवं पायदक्त-रक्षक मे । यह सप ७४ दिवस पृंप- 
यात्रा करके पुन अहमदाबाद स्नौटा भा । घरितनायक के गष्छ के मुति 
प्रबर हंसविमरजी, कश्याजनिगयजी भौर तत््वविजयमी मी इस संघ में 
सम्मिक्षित हुये थे । उक्त तीनों भुनिराजों से धरितिनायक की पिद्वार के ब्न्तर 
में कॉँंट्माम में मेंट हुई थी भौर नरितनायकू तथा इनक साम के साधुझों 
को मी ठक्त संध की शोमा, समृद्धि देखने का अवसर श्राप हुआ था । 


अहमदाबाद में इतने दिनों तक ठहरने फ्रा कारण यद्द था कि वहाँ 
श्रीमदू मूपेनदरयरिमी के फरकमझों पे गुरुपीजी शी माषभीजी के भाभ्य में 
रइने वाल्ती 'लीज्ा बहिन की माप ध्ठ॒पूर्धिमा को दीक्षा होने बाकी थी 
और धरिमी मह्ाराम साइष की मी 'भरिध्तनायक को ठस दीक्बोस्सव पर वहीं 
ठदरने की झाज्ञा पी । निदान माष० शु० पूर्णिमा को छ्म महंत में 
घाम-घूम एवं समारोइ सह्दित लीला बद्दिन को मागवती-दीक्षा भीमद्‌ सूपे्लः 
सरिबी ने अदान की और दीक्नासम्बंधी समस्त विधि विधान चरितनायक 
में करबा कर शीला बहिन को मुक्तिभी नाम दिया भौर उसको श्रीगुरुणीजी 
आयमीजी की श्षिप्पा बनाई ! तललआात्‌ एक मास भाप फिर वहीं बिराजे । 


यहाँ क्षीर्य बहिन का बीगन कुछ पक्तियों में कइना भनुपयुक्त नहीं 
दोगा । इसका जन्म वि० सं० १६८१ में कुप्ती ( माछवा ) में हुआ था। 
इसके माता-पिता सोनी श्रादि के थे। पिदा की मुल्तूपरांत इसकी जिषषणा 
माता गंगाबाई ने इसको चार वर्ष की बय में भरी माव्भीजी को अर्पित कर 
दी थी । यद सान्वियों के सदबास में दी रइती भौर उनडी देख-रेल में दी 
पका सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उरपान वय की पढ़ती के साम २ द्वोता रद्दा। 
परिणाम यह आया कि इसने अजत अजस्या में समस्त साप्ली-जिसाझ्ों का 


सिद्क्षेत्र-पालीताणा में २८ वां चातुमोस और तत्य्वान्‌ विद्वार-द्ग्दशिन [ १६३ 


अध्ययन और उनका सम्यक्‌ प्रकार से पालन करना सीख लिया तथा जीव- 
विचार, नवतत्त जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन ओर संस्कृत एवं व्याकरण 
का अच्छा ज्ञान प्रात कर लिया । साथ में हिन्दी का श्रभ्यास भी होता 
रहा । श्राज यह साध्वी विद्या एवं वाचनकला की दृश्यों से सम्प्रदाय की 
प्रमुखा साध्वियों में हैं ओर सम्प्रदाय को इनसे बडी २ श्राशायें हैं । 


आपभ्री पुनः अहमदाबाद से फा० शु० १० को रवाना हुये और 
छोटे-बडे आम, नगरों में होते हुये चेत्र शुक्ला श्रष्टमी को श्रीकेसरियाजी- 
तीर्थ को पहुँचे । इस विद्वार में भी आपको कढु अनुभव और कष्टों का सामना 
करना पडा । मार्ग के ग्रामों में प्रायः जैन घरों की कमी और वे भी अगर 
साकुचित और अलुदार चृत्ति तथा श्रद्धा, भक्ति श्रोर विवेक से शून्य मिल 
जाय तो विरक्त त्यागी एवं साधुओं को कितना विद्वार, आहार में कष्ट होता है, 
पाठक सहज अलुभव कर सकते हैं। श्रीकेसरियातीर्थ को पहुँच कर चरितनायक 
श्रीर साथ के साधुगण ने बड़ी ही भक्ति-भाव से तीर्थपति भगवान्‌ आदिनाथ 
की प्रतिमा के दर्शन किये और बंदन करके बडे द्वी आनंदित हुये । वहाँ आपक्री 


चार दिवस ठहरे और चेत्र शु० १२ को वहाँ से विहार करके खाचरोद की 
ओर पधारे । 


चतुर्विशति-जिनस्तुतिमाल्ाः--रचना वि० सं० १९९० । क्राऊन 
१६ पृष्ठीय । ५० सं० २४ । यह श्री महोदय ग्िं० प्रेस, भावनगर से कुछ्षी 
वासिनी श्राविका लीलावाई की ओर से इस वर्ष वि० सं० १९९१ में प्रका- 
शित की गई थी । इस छोटी-सी पुस्तिका में सस्कृत भाषा में सुन्दर, कोमल- 


कांत पदावलियों में चौबीस ह्वी वर्तमान जिनेश्वरों के चैत्यवदन हैं। पुस्तक 
गहरणीय एवं भजनीय है । 


श्रीयतीन्द्र-विद्ार-दिग्दशेन तृतीय भागः--रचना वि० स० 
१६६१॥। क्राऊन १६ एष्ठीय । एछ स० २०८ । इसको वागरावासी शाह 
प्रतापचंद्रजी धूराजी ने श्री महोदय प्रेस, भावनगर से इसी वर्ष वि० स० 
१६६१ में छुपवाकर प्रकाशित किया था। यह पुम्तक इतिहास एव पुरा्त॑त्त 
के विषयों के प्रेमियों के लिये सग्रहणीय और पठनीय है । इसमें सिद्धक्षेत्र- 


१६४ ] प्रीमद्‌ विरुपफ्टौससूरि--अ्रीबन चरित 


पास्तीताया से गिरनार, मोग्वी और कच्छ-मग्रेशरतीर्य तक के मार्ग के धमस्त 
छोटे-बड़े ग्रा्मों का घर, मदिर, पर्मशाक्षा भादि की संख्या भौर क्सित 
ऐतिहासिक परिषयों के साथ प्रमप्त धर्यन दिया गया है। 

भीराजेन्द्रमूरि-मष्टप्रकारीपूबा।-- रचना सं० १६६१। भाकार 
फुतसतेस १६ एट्टीय । पृष्ठ सन ३८ । इसको इसी वर्ष बि* सं० १६६६ 
में भ्राद्ेरनिवासी क्षाह केरादी के पुत्र माताजी की घरमपद्नी भीमती भाविका 
धापुरष्ष ने मद्दोदय प्रिंटिंग प्रेस, मावगगर से प्रकान्षित करवाई । मन्दिरों 
में यह पुस्तक्त रखने पोग्य है। 


श्री फेसरियातीर्थ से हर गरपुर, पांसवाढ़ा, राजगढ़ होकर 
खाचरोद तक का विद्ार-दिग्दर्शन 


जिसे ९९९ 
प्राम, मगर झतर मैन पर बिनाऊूय परमस्ताजा भौर उपाय दिनाक 
खेरबाड़ा भ श १ १ चऔै० गु० १३ 
बोकसा है री] 9 ० रे 
वींसीगाड़ा है । दि ७ 9 ० ३० 
चंंडवाड़ा ३ ० ०. ० पै० $० ! 
-मागफणी (वीर्प) १॥ ० १ ऐै ह 
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१४९। १९३३ ६१ ३९ एक मास तेबीस दिन 

मी केसरियातीर्य-पुझेबा से ईगरपुर तक विकट पर्बत, हुर्गम बाटियाँ 
औौर मयावह अंगों का तांता-सा है। पैदत झौर वह मी 
विद्वार करने धाश्षे साधुओं के किये, जिनके साथ कोई पंगरफ्नक नहीं दोता 
अ्रवृत्य कष्ठप्रद तो होता दी है परन्तु उनका तपसी-जीगन और का” 
सद्दिष्णुता की श्रक्ति इन सर्व विषमताओं में मी ठनमें तीव॑-दक्षन, शोकोपकार 
दित बिद्ार क्रिया और भाबार-पाछ्तन-प्रियता भर घम की दृइ्ता को बढ़ाती 
हुई एक दिव्यर्स्नि भौर झम्न बनाये रखती दे जो सभ्चे, स्पामी भौर विरकत 
साधुओं में प्रमु गुण समसे जाते हैं । कृष्ट-सद्दिप्युता का शुण मिस साधु 
में कम होमा बह ठतना दो झाभारप्तिपिल और प्रपत्री दोगा ) 


डू मरपुर से भागे मार्ग सुगम भौर सुखावद है | इंसरपुर से बांप- 
बाड़ा तक के माम में मी पद्पि छोटे २ प्राम हैं फिर मी उनमें झादार, 
पानी ब्य संयोग और विम्ाम क्री सुविधा प्रायः मिक्ष दी जाती दै। बसि- 
बाड़ा से झागे साधु साज्ियों के छ्तिये योम्प धुविधाबाल राम हैं। चरित- 
नायक बांसबाड़ा से राजगढ़ झादि नगरों, छोटे-बड़े म्रार्मों में ते हुये सप्य 
भारत के प्रसिद झद्दर रतज्ञाम में ज्ये० कू० १४ को पषारे । यहाँ के भी 


चरितनायक उठपा० श्रीमद्यतीन्द्रविजयमी मद्ाराज 
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संघ ने श्रापश्री का खागत श्रति ही भव्यता एवं भाव-भक्तिपूर्वक किया। 
यहों श्रपश्री पांच दिवस तक ठहरे और अपने दिव्य एवं सास्गर्मित धर्मो- 
पदेशों से स्थानीय श्रोतागण एवं दर्शनार्थ भाये हुये बाहर के दर्शकों का 
चित्त हर्पित किया | वहों से विद्दर करके ज्येष्ठ कृ० ६ को खाचरोद में 
पधारे । खाचरोद के श्रीसंघ ने चरितनायक का नग्र-प्रवेश श्रति धूम-धाम एवं 
समारोहपूर्वक करवाया । इस वर्ष का चातुर्मास चरितनायक का यहीं हुआ । 


२९--वि० सं० १९९२ में खाचरोद में चातुमोस;-- 


इस वर्ष चरितनायक की निश्ना में यहां वयोवृद्ध मुनि श्री दान- 
विजयजी, मुनि श्री विद्याविजयजी, मुनि श्री सागरानन्द्विजयजी श्रौर मुनि 
श्री उत्ततविजयजी चार साधुवर थे । व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययनसूत्र' का 
प्रवम-द्वितीय अध्ययन (सटीक) शरीर भावनाधिकार में जीलगणिरचित श्री 
विक्रमादित्यचरित्र' (पद्रवद्ध) के तीन सगों' का वाचन किया था। व्याख्यान- 
परिषद्‌ में श्रोतागण की नित्य श्रच्छी उपस्थिति रहती थी श्रौर विशेष 
अवसरों में शक्र और श्रीफलों की प्रभावनाश्रों का सराहनीय क्रम रहा था | 
अ्रजैन वन्धु भी नित्य श्रच्छी सख्या में चरितनायक के व्याख्यानों को श्रवण 
करने के लिये नियमित रुप से श्राते थे । पयू पणपर्व को चरितनायक की 
सेवा में आारावने की भावना से बाहर के नगर, श्रामों से लगभग डेढ़ सहस्त 
(१५००) छी, पुरुष और उनके बालक, बालिकारयें उपस्थित हुई थी। 
नित्य व्याख्यान-परिषद्‌ में ठाठ श्रोर शोभा जमी रहती थी । बाहर से आये 
हुये इन सधर्मी बन्धुओं की सेवा का लाभ सेठ टेकचद्रजी वागरेचा और 


सेठ कालूरामजी नागदा ने सोत्साह एवं श्रद्धापूर्वक प्रीति-भोजन आदि देकर 
लिया था । 


उपधानतपाराधन-<स तप का श्रायोजन और इसकी सम्पर्ण व्यवस्था 
श्रौर इसके व्यय का सम्पूर्ण भार सेठ कालुनी चम्पालाल नागदा, सेठ टेक- 
चन्द्रजी इन्द्रमल वागरेचा ने भक्ति-मावपूर्वक वहन किया था। वह तप 
पैंतीस दिवसपर्यत रहा था । इसमे भिन्न २ आम, नगरों के १०२ श्रावक और 
श्राविकाओं ने समुह त्त प्रवेश किया था । उनके लिये सर्व प्रकार की भोजन 


९८) श्रीमद्‌ विजरस्दीसासूरि--सौगन-चरित 


और वपारापन की सुयोग्म सुविधा भौर भ्यवस्था यी। तप करवाने वात 
उपरोक्त दोनों मेष्ठियों ने सपखी एवं तपखिनियों री तन, मन, पन से ऐसी 
ऐवा एवं सुभूषा की थी कि सर्य लोग ठनकी मुक्तकठ से प्रश्नता करते मे । 
इनको भोर से ही कार्थिक छ० ६ से १३ तक प्रष्ठादिस्य-महामहोत्सव, 
स्थयात्रा का वरधोड़ा, उपपानमाक्षा का वरघोड़ा भादि मम समारोहएूर्तक 

घूम धाम से भागोजन किया गया था । ऐसा ठप्णानतप भौर कद इस छ्लोमा 
एयं सखा से चाज पर खाचरोद में नदीं हुआ या । बरितनामक ने भवि पराइ 
नीय इंग से उपचानसप का आयोजन पुष्कर द्रष्य का स्यय गनके उठाने बसे 
उपरोक्त दोनों सदरदस्यों की सार्वजनिक विज्ञाल समा में मूरि २ धराइना 
की और ठपपानतप के कराने वा्ञों को ठपयावतप करबाने से मिलने गाते 
फस्त का स्पाश्यान किया । 


इर्शकूमश-४स भातुर्मास में बाइर के प्रामों से कुछ मिशाकर 
छ्गमग ३५०० (साढ़े तीन सहस)दर्घकूगय झाये मे । उपरोक्त दो्ों भरे्ियो 
ने तन, मन, घन से उनकी सेवा-सुभूषा करके भारी मत प्रा दिया भा। 
दर्शधकगक् इन निम्त ६८ आम, एवं नमरों से झाये थे । 


ह्दशाम जावाा मम्दसौर महेन्दपुर सब्मैन 
इन्दौर बड़नगर॒ राजमड़ राजोद फ्रादुभा 
पागा भांदशा ख्वासा अमखा देधाई 
पेटक्षावदू. किल्ननमइ रमापुर पीतवामऊ संजीत 
कुकड़ैश्र मीमच. मज़्वासा मुंघालेड़ी.. ऐक्री 
मामट्खेड़ा पीपशोदा सणीचा मकराबन कुपलगढ़ 
घानासता दतयों छेड़ाबदा  कसेड़ संडोशी 
डीकजो छलेरपुर पीपरख्ी. मेसका कारंडो 
परखावदा ईग्योइ. बर्शिया ख्सड़िया कचनारा 
रोजाना सरसी नामी सैकाना उ्मप्ण 
मेषनमर चांसबाड़ा इावोद पचलाना.. खरसोद (गढी) 
ीरोशा (बड़ा) बारोदा बढ़ा भजड़ावदा. उन्हेश कस्मा पोरलेड़ा 


सिद्धक्षेत्र-पात्रीताणा में २८ वां चातुमोस और तत्पश्वात्‌ विहार-दिग्दशन [ १६५९ 


घराड सम्मेतशिखर सेंमलिया वागरोद. सहूगढ़ 
आलीराजपुर बम्बई कच्छुमंजलरेडिया । 


अन्य पुण्यकार्य जैसे कच्छुमजलरेडियावासी शा० ऊमरसी देवजी 
नाथाणी ने व्याख्यान वाचने के लिये वैठने वाले साधु एवं श्राचार्य के लिये 
एक सुन्दर सिंहासन करवा कर श्री सौधर्मवृद्धत्तपोगच्छीय जैनपौपथशाला 
स्थापित किया । | 


१ खाचरोदवासी श्रे० कालूरामजी नागदा २ चंपालालजी सराणा 
३ सागरमलजी सेठिया ४ जीतमलजी कठलेचा ५ खूबचन्द्रजी डूंगरवाल 
इन पाघों श्रेष्ठियों ने २४“"८३०" आकार के सुन्दरतम पाच चित्र 
१ आ० श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी २ श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी ३ श्रीमन्‌ मोहन- 
विजयजी ४ श्रीमद्‌ मूपेन्द्रसूरिजी और ४ व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद्‌ विजय- 
यतीन्द्रसुरिजी के करवाकर उपरोक्त जैन पौषषशाला में ही शुम मुह'्त में 
स्थापित किये। 


चरितनायक के व्याख्यानों से उत्साहित होकर तथा उनके सदुपदेश 
से प्रेरित होकर स्थानीय खाचरोद-श्रीसघ ने सातों क्षेत्रो के निर्वाहार्थ श्री 
ऋषभदेवजी टेकचंद्र' नामक एक पीढी स्थापित की । 


उपरोक्त सुकायों के कारण खाचरोद का चातुर्मास उल्लेखनीय एवं 
सराहनीय रहा श्र इस प्रकार अनेक पुण्य कार्यों के करवाने के साथ समाप्त 
हुआ।। मार्गशीर्ष शु० १० को चरितनायक ने अपने साथी साधुओं के साथ 
में प्रमातवेला में आतः समय विहार किया । विहार जिस समय हुआ था 
उस समय चरितनायक के दर्शनार्थ समस्त जैन, अजैन जनता लगभग पाच 
सहलत(४०००)की सख्या में उमड़ पड़ी थी । दृश्य जनसागर-सा प्रतीत होता 
था। धाणोदा एक छोटा-सा ग्राम है। आपश्री खाचरोद से चलकर दो 
कोस के अतर को पार करके वहोँ आकर ढहरे थे। साथ में खाचरोद के 
अनेक वृद्ध स्त्री और पुरुष श्रौर छोटी वय के लडके श्रार्दि भी थे; अ्रतः 


निदान भआपश्री को दो कोस के अंतर पर ही वहीं ठहरना पडा | 
का 


०] अमद विजय्पतीखसूरि--जोषन-चरिे 
चातर्मास के पक्मात खाचरोद से अन्य ग्रार्मों में विहार 
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अजन«०»-आम>»वबनकक, 


४२॥। १४९४ ३१ २३ चार मास २४ दिन 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि मार्ग शु० १० को चरितनायक 
ने विहार खाचरोद से कर दिया था । वहाँ से श्रापश्री धाणोदा होकर मार्ग ० 
शु० १२ को वरडावदा पधारे । बरड्रावदा के श्रीसंध ने चरितनायक का 
अच्छा स्वागत-समारोह किया । आपश्री वहों ५ (पांच) दिवसपर्यत विराजे 
श्रौर मुमुक्षओं एवं भव्यजीवों को शास््रोपदेश देकर उन्हें संतुए किया । पी०क्कृ०२ 
को वहां से विहार करके कहीं दो दिन, कहीं एक दिन भ्रौर कहीं कुछ घटों 
का विश्राम लेते हुये अनुक्रम से जावरा पघारे श्रौर वह्ों पी० कृष्णा १० से 
माघ शु० ९ तक अर्थात्‌ डेढ मास पयंत विराजे । आपके व्याख्यानों का यहाँ 
श्रच्छा ठा5 रहा। नित्य आपश्री के व्याख्यान का जैन, श्रजेन सेकडों स्त्री और 
पुरुष लाभ लेते थे । जावरा के सर्वसंघ की ओर से चरिंतनायक की अ्रधि- 
नायकता में श्री ईगणोंदतीर्थ के लिये नगर के अधिकांश जैन परिवारों का 
एक भारी सथ निकाला गया था । ईगरणोंदती थ॑ मे वह सघ तीन दिवस पर्यत ठहरा 
और तत्पश्चात्‌ पुनः वह जावरा लौट आया । माघ शु० ९ को आपश्री ने 
जावरा से रतलाम के लिये विहार किया श्रोर मार्ग में पड़ते ग्रार्मों में ठहरते 
हुये, धर्मोपदेश देते हुये फाल्गुण कृ० १ को रतलाम में पधारे | रतलाम के 
श्रीसघ ने आपश्री का श्रति भव्य खागत किया । वहाँ श्रापश्री चेत्र कृ० १० 
तक श्रर्थात्‌ १ मास और & दिन विराजे । यहाँ भी श्रापश्री के व्याख्यानों 
का अच्छा प्रभाव रहा। रतलाम मे खाचरोद के कुछ चुने हुये प्रतिष्ठित श्रावक 
वहाँ के श्रीसव की ओर से भेजे हुये आपश्री की निश्रा में उपस्थित हुये । 
उन्होंने सविनय वदना करके निवेदन किया कि खाचरोद के श्रीसघ की 
भावना आपश्री की निश्रा में श्री मस्डपाचलतीर्थ की यात्रा करने की है, 


अतः आपश्री सह साधुमर्डल वहाँ पधारे और खाचरोद-सघ की इच्छा को 
पूर्ण करें । चरितनायक ने विनती स्वीकार कर ली और रतलाम से विहार 


श्र] असदू विजगक्तीसासूरि--शौबद चरित 


करके चै० कृ० १३ को खाचरोद पघारे । उसी दिन “भी महापीर-मयन्ती 
चरितनायक की त्तावधानता में बड़े आठ एब धोमा से मनाई गई । 


श्री मण्ठपाचलतीर्थ की संघ-यात्रा 
दि० स« १९९४ 


निश्चित ठिगि वि० पं० १६६४३ १० घु० ६ पोमवार को चरिततायक 
की अधिनायकसा में थ्रीमए्डपाचत्तसीर्य» के दर्शन करने के लिये शापरोइ पे 
सप रवाना हुआ और एक कोस के भन्तर पर मड़ावदा नामक मम में जा 
कर 5टरा | सप ने भी मद्दापीर मगवान्‌ की प्रतिमा के दर्शन किये भौर पूजा 
मक्ति की तपा खाचरोदवासी ह्ा० प्रतापभ्रद्मणी चौद्ण की भोर पे री 
महावीर-पत्रकुस्पाणकपूजा बनाई गई भौर नवकारक्षी मी उनकी भोर से ही की 
गई। तलश्ात्‌ सप व्दाँ से रवाना हुआ ओर प्राम-प्राम विमाम ढेता हुमा 
स्ये० झू० १ फ्रो पामणदा में पहुँचा भौर वहाँ विभाम क्षिया । पामणदा के 
स्थानीय सप ने भागन्तुक सप का सदरानीय स्वागत किया भौर विशाम के 
छिये सर्वे सुविधायें प्रस्तुव कीं | घामशरा से सप सीषा 





सधयात्रा मुदच 


क्री विकय लंचत्‌ १९६३ परे क्राकियरद 
आपके १८५८ पदऊम्श्ने ढत्तराइकवाते 
माडोचममारे वैधल्डम्पसे छक्‍्कपके ६ पिच 
अडया ६४१ ऋलष्यसोों द्वसवगुक्शवे बह्या 
+१।5 इतिभोगे बरुपा ३९॥३३ हैठिडकरमे 
अड्य। ४१३ सुर्षोरचारिस्याक्या ५ कोने 
4३4 ४ । "६ दुषमारिपिश्वाकसदापहर ने 
कस्वाजकटीवेशाबा श्री स्यचराइशंच तु 
छिव्त सकटगाचकटौद प्यहर्सं बल्ब मषान छू 
ओह । छूबमिति । 





भी मण्डपाचलतीर्थ की संघन्यात्रा [ ६७१ 


को ही जाने को था, परन्तु देशाई श्र राजगढ़ के श्रीसंघों की श्रति विनती 
और अत्याग्रह से यात्रा-क्रम में परिवर्तन करना पड़ा भ्ौर संघ धामणदा से 
देशाई गया । देशाई के श्रीसंघ ने श्रागन्तुक संघ का श्रति द्वी भाव-भक्ति- 
पर्वक सेवा, सत्कार किया एवं नगर-प्रवेश करवाया। देशाई से संघ लेडग्राम में 
विश्राम लेकर के सरदारपुर द्ोकर राजगढ़ पहुँचा । राजगढ में'गच जिनालय 
हैं, संघ ने चरितनायक के साथ में पाचो मदिरों के दर्शन कि... भाव- 
भक्ति से चैत्यवंदन किये । फिर पुज़ा के समय श्रद्धापूर्वक पूजायें 


राजगढ़ से दूसरे दिन ज्येष्ठ कृ० ५ मी को संघ ने 

भ्रनेक प्रतिष्ठित जैन स्त्री और पुरुषों के साथ श्री मोहनखेडातीर्थ की , 

की । श्री आदिनाथ श्र श्री पार्ष्वनाथ-प्रतिमाशों के दर्शन किये और 

पूजा अ्रति भाव-मक्तिपुवंक की तथा गुरु-समाधिमंदिर, जिसमें श्री विजयराजेन्द्र- 
सरीबरजी मद्दाराज की कलापूर्ण साक्षात्‌-सी प्रतिमा अतिष्ठित दे के दर्शन 
किये और अपनी यात्रा को संघ ने इस प्रकार सफल किया । राजगढ़ से 
सघ रवाना द्वोकर भोपावरतीर्थ ओर अमीभरातीर्थ के दर्शन करता हुआ्रा 
धार, तलवाडा और नालदा में एक-एक दिन का विश्राम लेता हुआ ज्येष्ठ 
कु० ११ को श्री मण्डपाचलतीथ को सकुशल पहुँचा । संघ ने पहुँच कर 
तीर्थपति के दर्शन किये भ्ौर अ्रतिशय भाव-भक्ति से प्रभु-पृजन, कीर्तन, 
चैत्यवंदन-क्रियायें कीं । दिन में पूजा बनाई गई और रात्रि "में आगी रच- 
वाई गई ओर सुन्दर रोशनी करवाई गई । सघ वहाँ इसी प्रकार नित्य सेवा- 
पूजा और रात्रि में आगी-रचना करवाता हुआ पाच दिन ठहरा । तीर्थनाथ 
श्री शांतिनाथ और श्री सुपार्र्वनाथ की प्रतिमायें इतनी चित्ताकर्पक हैं कि 
वे भक्तों को श्रपृर्व भाव देने वाली एवं भक्ति-भावों का सचार करने वाली हैं। 


इस सघ में खाचरोद के स्त्री, पुरुषों के अतिरिक्त जावरा, रतलाम 
मन्दसोर, ईगणोद, लसूडिया, नागदा, वरडावदा, वारोदावडा,राजगढ, रींगनोंद 
खवासा, उज्जैन, इन्दौर, घडनगर आदि अन्य नगर, आा्मों से भी श्रावक 
श्राविकायें सम्मिलित हुई थीं । सघ के मार्ग में जितने भी आम नगर पड़े 
उनमें उनकी जैन जनगणना के अनुसार सघ की ओर से शक्कर श्रीर श्रीफलों 


जात >>्थ 


शा] श्रीमर्‌ विजनपतीसखसूरि--जीवम-भरित 


की प्रमावनायें दी गईं, स्थामीवास्सस्थ किये गये और चरितनायर के ध्या- 
स्पान हुये, मंदिरों में विविष पूजायें पनवाई गई , भाँगी-रक्नायें करपाई 
गई । यघपि दिवस गर्मियों के ये, फिर मी गुरु एवं देव की कृपा भौर पावन 
प्रताप से मार्ग में फोई कष्ट, बाधायें उपन्न नहीं हुईं और संपयात्रा सानन्‍्द 
सफ़क्ष हुई। मयड्पाधल से सप विसर्जित हो गया और पर्व बन अपने २ ग्राम 
एव पुर्रों को ्तौट गये भौर तब चरितनायक फा विद्वार झुप्ी की भोर हुआ । 


खाचरोद का स्घ जब श्री मस्डपाचछतीय को पहुँचा भा ठीक उसी 
समय कुछ्ी के भीसघ ने श्री चौधरी रुपचद्रमी भर सौमाम्प्॑द्रबी का 
'्वरितनायक से कुझ्ी में चातुर्मास करने के लिग्रे पिनती 
कुछ्ठी की और विद्वार करने को मारइ मेना। घरितनायक्ष ने इुश्ची में भातु 
तत्पबात्‌ क्ष्पर्सा- मास करने की विनती को स्वीकार करके लयेष्ठ 8० ! 
हयादि क ररम को कुझ्ची के लिये प्रयास किया । पार्वतीय प्रदक्ष में 
कि> मं» १९९६ दोकर एवं विकट तया विपम मार्गों में भलक( तरित- 
नायक छोटे-ब्ोटे प्रामों में होते हुये ब्ये्ठ ० ७ को 
कुष्ी में पवारे । चरिदनायक का स्वायत किया गया भौर घूम पाम के सद्दित नगर 
प्रदेश करवाया गया । घरितनायक दुझ्ी में चार दिवस विराजे झौर ध्यास्वानारि 
से संघ की झासजवण की पिपासा को क्षांत किया । बुझ्ची से स्पेप्ठ हु १९ 
को घरितनायकै भपनी साधुमणइक्ती एव कुस्ी क॑ कृविपय आागक भौर भार 
काओं के घाथ भीतास्ननपुरती्य# को पषारे घो कुछी से सवा कोस के झन्तपर 
पर है। वहाँ सींपति के इशन किसे भोर व्दां से भिकस्तीड़ोला, नांडुरी 
( नानपुर ) होकर भालीराजपुर में पधारे भौर वर्दों स्पेष्ठ झु«. १४ ऐे झापाद 
कु० २ तक विराजे | 





तालनपुर सीर्ष 


इसी ( बेमाद ) से ९) सौर के रभ्तर भर बह शक हाचौज दैषस्दान है। इसका 
ज्यचीब ब्यम सृखिचापक्ष्म था ताएलपुर रहा है। बह रखान छति ध्योन है । देशा हाँ ब्ति 
वो दूप वरूएइरों को देल्दकर जाया व्य सकता है| दि. से १६१९ सें सौशाध्म शाठि कै 
हिली हपक के खेत ये रुक शृक्िपुई में के पस्चौत्त जिन प्रठिखाे अति माचौण ओर लि 
खुख्दर तिफकी थी | रूए इसकी सूचना कुझो के लिन संच को मिशी तो अतिमा्ो को 


भ्री मण्डपाचलतीण की सघन्यात्रा [ १७५ 


आलीराजपुर से ढाई कोस के अन्तर पर श्री प्राचीन तीर्थ लक्ष्मणी 
है । यह तीर्थ किसी समय में श्रति प्रसिद्ध श्रीर मंद्रिमालाओं से समृद्ध था, 
ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । कालान्तर में यह उजड कर अज्ञात-सा हो गया था, 
आज जो लक्ष्मणीतीर्थ पुनः विशाल धर्मशालाश्रों एवं जीरोंद्धार ते युक्त होकर 
प्राचीन मदिरों से पुनः जैन यात्रियों को प्रतिवर्ष श्राकर्षित करता है यह सब 
चरितनायक के सतत्‌ प्रयास और श्रम का द्वी कारण है। श्रालीराजपुर से 
आपश्री लक्ष्मणीतीर्थ को पधारे और वहाँ दो दिन विराने । पुनः वहाँ से 
श्रापाढ़ कृष्णा $ को विद्दार करके आपाढ़ कृ० १० को चाग में पधारे। 
बाग में आपशभ्री श्रापाठ शु० ७ तक विराजे श्रीर स्थानीय जैनसंव को 
धर्मोपदेश देकर अ्रति लाभ पहुँचाया। बाग से अरस्थान करके श्रापाढ़ शु० १० 
को पुन कुछ्ती पधार गये । 
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उसने झपने अधिकार में छी कौर उनकी सेवा-पूजा या प्रथन्ध करके हा एफ जिनाछय 
बनवाने का सिश्वय किया गया । जय जिनालय बनकर के सैयार हो गया, ये सर्व अतिमायें 
उससे प्रतिष्ठित कर दी गईं | जधिकद्ाय अतिमाओं के ऊपर छेस नहीं हैँ । एक प्रतिमा पर 
वि० स० ६१२ का लेख है, जो अस्पष्ट है, पर पूरा है भौर वह इस प्रकार है +- 


“सबत्‌ ६१३ बंप धुभे चैंत्रमासे शुक्ले थ पश्मम्यां तिथी भौमवासरे श्रीमण्ठपहुग 
मध्यमागे पाराषुरस्थित-पाश्यनाथ-प्रासादे गगनडुम्धी-शिखरे श्रीघन्द्रप्रभविस्यस्य प्रतिष्ठाकार्या 
प्रतिष्ठकर्ता घ धनऊठ्ेर श्ञा० पस्द्र्सिदृस्यथ भाया जमुना पुम्नश्नेयोग, प्र० जगर्वव्रसरिमि |? 
छेग के सबत्‌ में शफा रै--लेवफ । 


इसी प्रकार सं० १९१८ सार्गज्षीर्ष पूर्णिमा को एक वापिका में से श्री मोदीपाइचनाथ- 
प्रतिमा निकली और उसको भी एफ दूसरा जिनालय बनवाफर उसमें श्री क्क्षी सघ ने 
समहोत्सब शुम मुद्देत्त में स्थापित फिया । उस पर भी लेख इस प्रफार है *-- 


“स्वस्ति श्रीपार्शन्निनप्रासादात, सबत्‌ १०२२ बर्ष मासे फाब्गुने सुद्पक्षे ५ गुरुवारे 
श्रीमान-प्रेष्ठि श्रीसुखराजराज्ये मतिष्ठित श्रीवप्पमद्सूरिमि सुगियापत्तने |!” ड़ 


बि० स॒० १९७० में श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रयूरिजी ने तेरह भूर्तियों 
मूर्तियों कौ भअंजनशराका 
की थी और वे उपरोक्त पाश्वैनाथ-प्रतिमा के दोनों ओर विराजमान हैं । इसी मकार तीसरा 
एक दिगम्थर जिनाऊय भी है, जिसमें प्रतिमा वि० सं« १३९४ की प्रतिष्ठित हं।वे भी 
“ परोक्त धयेसाम्बर प्रतिमार्सों के साथ में ही निकली हुई है । 


१०६ ] शीमदू विजययीन्टरसूरि--औगल-चरित 
खाचरोद से श्री मण्ठपाचलतीर्य भर मण्डपाचलतीर्य 
से कच्ची तक का विद्र-दिग्दर्शन 
दिल से १६९३ 
ग्राम, नगर अतर लैन पर जिनाछ्य पर्मझादझ्य द उपाअय दिनाक 
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शब्द ] ओमइ विजययदीशसूरि--सीदन चरित 


बाय (टपा) है।.. रे० १ १ आ०क्ृ? (०सेशु० ७ 
पांडव-गुछ्य र्‌ ० | ७ ढ़ 
रामपुरा डे ० ० ० 5 
कुछ इ््८र हे उ १९ 


जज ल++++5 


श्श्णा ७४५ ४ हु दो मास #' दिन 
६ --जि है १९९६४ में कुछी में भातुर्माप/-- 


लातुर्मास पर्यत ष्यास्पान में भी उक्ताष्यमन धत् (ठोक) का 
प्रपमाष्यमन और मावनापिकार में “भ्ोजयानन्द-चरित' का वाचन किया यम । 
स्याश्यान में सदा श्रोदाग्श और दर्शकों की भीड़ दी रही और भवपरों पर 
प्रमावनाओों का सराहनीय कम रद्दा | भजैन बनता ने भी आापनी के सी 
स्यानों से भवि शाम प्राप्त किया । 


इस ासुर्मा में कुछ्छी के पौों भौर पालीवाले घा० जकरचहइयी के 
मन्‍्य देव के इम्प को ख्ेकर जो भणड़ा खत तीस बर्षों से भढ्चा भा पा 
और जिसके कारण सप में दो दल पढ़ घुके ये भौर देप भौर मस्यर है 
अग्नि मड़क रहदी पी चरितनायक के प्रमावश्ाक्ती स्थाश्पानों पे एवं उड़ 
फ्रयक्नों से बह मिट गया और देब-दरस्य का प्रष्न समुचित एवं संतोषजनक दब 
पे हुए कर छिया गया भौर इस प्रकार कुक्ीसप में पुना ऐक्य और प्रेम 
स्पापित हो गया | इस प्रकार के झन्य सुघार एवं अनेक पुस्यकर्मों, 
तपस्पाओं एवं सामाजिक सुघारों के सद्दित यदद चातुर्मास सानन्‍्द पर्स हुमा। 
आहोर ( मारवाद ) में श्रीमद्‌ विगयमपे्ड्सूरियी का इसी बर्ष १९९१ 
माप छु* ७ बुधवार को स्वयंवास दो गया भा।श्स समाघार छे परे 
सम्पदाय में मदाशोक छा गया। चरितनायक को मी मद्याम्‌ छेद हुमा 
प्लोक-समा करके दिदंयत आरमा के शिये उच्चगति की मांगता ध्यक् की रस । 
चरितनायक मे कुछ्ी से बि० सं० १९९४ पैत्र छ० १० को विहार किया । 


भीयतीन्द्र विद्दर-दिग्दशन चढुर्श माग-रत्रना स॑ १९९१। 
आकार अयउल १६ प्रप्तीय । पृष्ठ सल्या ११९ । इसको भी पौपर्म-चुदत 


मी मण्टपाचलतीये की सधनयात्रा [ १७९ 


पागच्छीय-जेनसंघ कुक्षी ने वि स० १९९३ में श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
भावनगर में छुपवाकर प्रकाशित किया। इस पुस्तक में सिद्धक्षेतरपालीताणा 
से अहमदाबाद, केसरियातीर्थ होकर खाचरोद में वि० संवत्‌ १९९२ में 
चातुर्मास हुआ तक का वर्णन श्रोर तसश्वात्‌ खाचगेद से मालवा-प्रान्त का 
अ्रमण और पुनः मण्ठपाचलतीर्थ की खाचरोद से यात्रा श्रौर वहां से कुक्षी की 
ओर प्रयाण तथा श्रन्य ऐतिहासिक तीर्थ स्थानों के वर्णन सक्षेप में उछिखित हैं। 
पुस्तक इतिहास और पुरातत्त के प्रेमियों के लिये अत्यन्त दी लाभदायक है। 


सविधि-स्नात्र पूजा-रचना सम्बतू १९०३ । श्राकार क्राऊन 
१६ पृष्ठीय । एछ संख्या २१ । इसको कुझ्षी वाले प्राग्याटशञातीय शा० चुन्नी- 
लालजी रायचद्रजी की धर्मपन्नी श्राविका जडीबाई ने इसी वर्ष वि० स॒० 
१९९३ में श्री आनन्द प्रेस, भावनगर में छपवाकर प्रकाशित किया। यह 
पूजा राधेश्याम तर्ज पर अच्छी गाई जाती है श्रौर बडी श्राहादक प्रतीत 
द्वोती है। 


प्रेमविजयजी की दौचा 


इसी वर्ष चरितनायक ने मुनि श्री प्रेमविजयजी को कुक्षी-संघ की 

विनती को मान देकर कुक्षी में ही वि० स० १९९३ मार्गशीर्ष शु० १० को 

' शुभ मुह त्त में दीक्षा प्रदान की श्रौर उसी दिवस ग्राख्राट्ज्ञातीय शाह दवीरा- 

चद्र॒जी राजमलजी की ओर से महामहोत्सवपृर्वक १०८ अ्रभिषेक वाली 
श्री शातिस्नात्र पूजा बनाई गई । हे 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि चरितनायक ने वि० स० १९९४ 

की चैत्र शुक्का १० को झुछ्षी से विहार किया था । बुक्षी से आपश्री लक्ष्मणी- 
तीर्थ के दर्शन करने के लिये पघारे। वहाँ अआपश्री 

मालवा-पन्त के अन्य की तत्तावधानता में चैत्र शुक्ला पर्णिमा को नवीन 
प्राम व नयरों में जिनालय के बनवाने के श्रर्थ उसका शिलान्यास किया 
विह्वार गया। तलश्रात्‌ वद्दों से शआपश्री अ्रपनी साधु एवं 
शिष्यमण्डली के सद्दित आलीराजपुर, खटाली, घोडा- 

जोवर, बाग, टांडा, रींगणोद, राजगढ़ नगर, ग्रामों में विरजे और शेप काल 


हैंट० |] भीम दिरयक्दीशखसूरि--शीदस-चरित 


को इन्हीं ग्राम, नगरों में पर्मोपदश्न देखे हुये ध्यद्ीत किया | वससाल्‌ झापमी 
पुना रामगढ़ से भाज्नीराजपुर पघारे। इस समय तक चातुर्मास भी निकट 
आ गया या । आलीराजपुर के संघ ने बरितिनायक पे वर्दी पर भातुर्मात 
करने के छषिये प्राथंथा की भौर वह खीकृत हुई, फल्ल वि० पं० १६६४ 
का घातुर्मास झालीराजयुर में ही हुमा । 


कुष्नी में गस चातुर्मास निश्चित होने के पूर्व स्पेब्सु० १४ पे भापाई 
कृष्णा २ तक भाछीराजपुर में घरितनायक ठहरे मे भौर वहाँ से भाषाई ६०३ ऐ 
५तक छश्मणीसीर्थ को पदार कर ठट्रे थे। भापभी को आगामी वर्ष में भालीराजपुर 
में भातुर्मास करने की भस्मन्त भावश्यकता प्रतीत हुई ताकि वहाँ रद्द कर पास 
में २॥ (डाई) कोस के भन्तर पर भाये हुये भ्ति प्राभीन ठक्त 
कय निरीक्षण, गिसका जी्सोद्धार एप खुदाई का कार्य आपमी की इसनेल 
में ही चल रद्वा भा अच्छी प्रकार किया जा सके भौर तीर्य॑ कीं ठप्नति के 
ढिये योम्म घ्यगस्पा करने का मार्ग एवं यक्ष आलीराजपुर के भीसप को गो 
तीर्ष की देश-रेस करता या सममा सकें । 


बि० स० १६६४ में झालीरायपुर में ३१ गां भाठुमौस भोर 
दस्पधात भी छत्तम्यार्तार्ष की प्रापिष्ठा 


भालीराजपुर में भातुर्मा बड़े आनन्दपूर्वक हुआ । स्माश्याने में 
“उक्ताष्ययनसत्र सटीक' और मावनापिकार में विक्रम भरित्र' का बाषन 
हुआ । तप, तपस्पायें झादि बहुत हुई भौर व्याख्यान में भोतागण की 
संख्या सदा अपरिमित रद्दी । झाशीराजुपुर-मरेझ स्कय कमी २ स्यास्पात 
में पघारते ये । वे चरिदनायक की विदा, चरित्र एवं कर्मठता पर मुख्ण मे 
और इनके परम मक्त ये । इसका अजैन जनता पर मी अच्दा अमाव पड़ी 
और वह मी नित्य भ्रच्छी सस्या में स्यास्यान का क्षाम केने के लिये भाती 
भी । प्रमाषनाओं का मी अच्छा क्रम रद्दा था। स्याक्यान समा ने पर 
एक दिन भाजीराजपुर के ओसंब ने चरित्तायक से भीशसमसीतीर्य# की 
भ्रतिष्ठा कराने की बिनती ढी। विनती योग्य णान कर चरितनामक ने 


$ कक्मजौज्यीय के रिफ्रेष «व के किये देखो 7 5 रुझमजोदोर्य के रिशरेष दर न के किये दजो 'बेरों देखाद बाहा। 





श्री मण्डपाचलतीथे की संघ-यात्रा [ १८१ 


स्वीकार करली । ग्रतिष्ठोत्सव की तैयारियों होने लगीं । श्रालीराजपुर-नरेश ने 
राज्य की ओर से ग्रतिष्ठोत्सव के लिये भारी सुविधायें दीं ओर शिविर, वितान, 
शोभा की सामग्री ओर जो कुछ स्थानीय संघ ने मांगा सहर्प दिया । वि० 
सं० १६६४ मार्ग शीर्प शु० १० सोमवार को शुभ मुहत्त में चरितनायक 
ने भारी महोत्सव एवं धूम-धाम के साथ श्रीलक्ष्मणीतीर्थ की प्रतिष्ठा की । 
आलीराजपुर-नरेश श्री सर ग्रतापरसिंहजी ने अपनी ओर से तीथे को दो 
सहस्र रुपयों की निधि अर्पित की । उत्सव में नरेश खय॑ उपस्थित हुये थे । 
लक्ष्मणीतीर्थ की कीत्ति श्रवण करके मालवा, मारवाड, गुजरात के श्रनेक 
ग्राम, प्रसिद्ध नगरों से लोग प्रतिष्ठोत्सव देखने एवं प्राचीन तीर्थ के दर्शन 
करने के लिये आये थे । आलीराजपुर के श्रीसंघ ने आगन्तुक भक्त एवं 
दर्शकों को भोजन, शयन आदि की पूरी २ सुविधायें देकर उनकी अच्छी 
सेवा की थी तथा आलीराजपुर-नरेश को चरितनायक की तत्त्वावधानता में 
भारी सभा का आयोजन करके उनकी सेवाओं ओर सहानुभूति के संमान में 
मानपत्र अर्पित किया था । पाठक अब समझ जुके होंगे कि ग्राचीनतीर्थ श्री 
लक्ष्मणी को प्रकाश में लाकर चरितनायक ने जैन-शासन की महान्‌ सेवा 
की हे। 


वि० स० १६६३ माघ शु० ७ बुधवार को आचार्य एवं गच्छनायक 
श्रीमद्‌ विजय भूपेन्द्रसुरिजी का आहोर नगर ( मरुघर अदेश-राजस्थान ) में 
स्वर्गवास हो गया था। उस समय चरितनायक कुक्षी 

चरितनायक को सूरि- में विराज रहे थे । वहाँ यह दुःखद समाचार श्रवण 
पद तथा गच्छ-भार करके समस्त समाज में शोक छा गया था और चरित- 
अर्पित करने का सघ नायक की तत्त्वावधानता में संघ ने सम्मिलित होकर 
का निश्चय दिवंग्तात्मा के लिये उच्च गति की शुभ भावना प्रकट 

की थी । जैसी परम्परा चली आती है गच्छमार वहन 

करने वाला कोई गच्छनायक अवश्य ही होना चाहिए । विजयमुपेन्द्रसूरिजी 
को भी खर्गस्थ हुये दस मास से ऊपर हो चुके थे । अब चरितनायक को 
योग्य समझ कर सम्प्रदाय के साधु, साध्वियों एव भ्रतिप्ठित पुरुषों ने उनको 
सूरिपद अदान करके गच्छुनायक बनाने का निश्चय कर लिया था। फल्तः 


श्थ्९ ] भरीमदू विशपयतीशसूरि--जीगन-चरित 


आर से संघ के प्रविष्ठित ब्यक्ति आलीराजपुर में चरितनायक्त की सेवा में 
उपस्थित दोकूर उन्हें अपनी सदेच्छा एवं निश्चय से परिचित किया । पंप की 
आना प्रस्पेक साधु एव भाचारय को झिरोघाय॑ करनी ही होती है, ऐसी घाख 
की मर्यादा है। संघ के साधु, साप्वी, मागक झौर आाविकायें चार भय॑ 
दोते हैं भोौर साधु उनमें से प्रमुख भंग होकर मी एक भग है। भवत' परित- 
नायक को सध्‌ की प्रार्थना खीकार करनी पड़ी भौर जैसा भाद्दोर में ही 
पाग्रेस्पप फा किया जाना भी निश्ित हो झुका था, भरापझो ने भपनी सा 

मयइल्ती के सद्दित झाक्तीरामपुर से वि० सं० १६९४ की माप घ्ु० ५ १च्रमी 
को श्रुम मुष्द त में विहार करझे मास्तवा, मेबाड़ एवं मारवाड़ के भनेर ग्राम, 
नगरों में विचरते हुये चे्र मास की पूर्णिमा बि० सं० १६६४ को भाषभी 
आदर पणारे और मारी स्वागत के साथ झापी का नयर प्रबेस हुमा । 


उक्त विद्ार पूर्ण २ मास भौर १० दिवस पर्यत रहा । इस पिद्वार 
में आपसी द्वरं झनेक प्राम एवं नगरों को स्पर्शा गया था, मिलें मुल्य 
शाहोद, छीमड़ी, मादोद, गाल्पिकोट, डंगरपुर, भीकेसरियातीय, उर्पपुर, 
मंदार, गोगूंदा, सायरा, राणक्सुरतीये, पादड़ी, छुड्राणा, खीमेर, सारदेशार, 
दयाणा, सझतगढ़, वेदाण्या, गुड़ा, भरली हैं। ठफ्त सभी से ज्ञात द्वोवा है कि 
रक्त विहार स्वरित यति से और वह मी अपिकांझत' परतीय भा्यों में 
होकर किया गया या। 


मदघर में पदापण और आहोर नगर में सूरिपदोत्सव [ ९८३ 
मरुधर में पदार्पण और 
आहोर नगर में सूरिपदोत्सव 
वि० स० १९९५ 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है चरितनायक अपने श्विष्यों एवं 
साधु-मण्डली के सहित आहोर में वि० सं० १६६५ चैत्र शुद्ध पूर्णिमा की 
पघार गये । आपश्री के शुभागमन के पूर्व ही आपकी 
आहोर में चरितनायक सम्प्रदाय के मुनिग्रवर विद्वान गुलावविजयजी, निर्म- 
का आगमन लात्मा हसविजयजी, वयोदृद्ध अ्रम्ृतविजयजी, हर्पविजयजी 
आदि अनेक साधु एवं साध्वीगण आ चुके ये। 
पूर्णिमा को जिस दिन चरितनायक का श्राहोर में प्रवेश हुआ था, चहुत प्रात) 
से ही नगर के स्त्री, पुरुप श्रौर लडके, लडकियों खागत के लिये दो- 
तीन मील तक चल कर सामने पहुँच गये थे । लगभग प्रातः & बजे चरित- 
नायक आहोर के बाहर आ पहुँचे । आहोर नगर आपश्री के दर्शनों के 
लिये उमडा पड़ रहा था । भारी जनमेदिनी एकत्रित थी । अनेक प्रकार के 
वादय-यत्रों के निनादों से गगन गृज रहा था । समारोह की सामग्री जैसे सुस- 
जित अश्, सुन्दर स्त्रियों के मण्डल, पाठशाला और नवयुवक-मण्डल के दल, 
चेंड-वाजे, ढोल, शहनाई के बजाने वाले, कलावंत आदि के जमाव से श्राहोर 
नगर भीतर और चाहर एक दिव्य शोभा को धारण कर रहा था । इस प्रकार 
की धुम-घाम से आहोर के श्रीसंध ने चरितनायक का नगर-अवेश करवाया 
था। चरितनायक ने घर्मशाला में पहुँच कर धर्मदेशना प्रदान की और उसमें 
दिवगत सूरिजी महाराज भुपेन्द्रसरिजी के चरित्र पर श्रषिक प्रकाश डाला 
तथा सौधर्मतपागच्छ का इतिहास वर्णित किया। श्रीमद्‌ राजेन्द्रस्‌रिजी के 
द्ब्यि गुण और तेज का वर्णन किया, श्रीमद्‌ धनचंद्रसूरिजी के शान्त एवं 
गंभीर खभाव का तथा उपा० मुनि मोहनविजयजी के आत्मधन का परिचय 
दिया । तलश्नात्‌ अपने को सूरिपद के अ्रयोग्य होना बताते हुये श्रीसंघ की 


८२ ] औमदू विमयपदीदसूरि--सीवन-चरिव 


आज्ञा के आगे विवश्वता प्रकट की तया भीसघ की भाघ्ञा झनिवार्यत झिरो 
धार्य्य होती दै की इष्टि से सरिपद अहण करने की स््रीकृति प्रदान की । 


झ्रादोर के श्रीसप ने पाटोस्सव के लिये मारी मारी दैयारियाँ मी थीं। 
इस पारोस्सव में अपार बनसमुद्ाय के एकत्रित द्वोने की भी कई क्रणों 
से धमावना यी । पक तो श्राद्दोर के घारों भोर क्षणमंय 
घूपिद ऋ १५, २० कोस के क्षेत्र में जिदने मी नगर, ग्राम 
प्रहदए फमा. है, उन सब में आपभी के भनुयाग्री सैकड़ों पर्रों की 
सस्या में हैं। दूसरे मस्पर-प्रान्स के इस क्षेत्र में 
पारेस्सव सैरड़ों पर्पों से हुआ ही नहीं या। झत लोग यह भी नहीं समसते 
थे कि पा.रेत्सव क्‍या वस्तु है भौर वह कैसे किया जाता दै। तीज़री बात 
यद्द थी की भादोर भीसंघ ने भपनी समस्त समाज जो नेमाड़, प्रभात, 
काठियायाड, कन्द, पराद्रि, मालवा, मेवाड़, कोय भादि मार्गों में बछठी है। 
को निम॑त्रित किया था भौर भाश्ा मी सदस्तों सरी-पुरुपों के भाने की वी | 
कई सी स्वयंसेभक झागस्तुक दक्षकों की छेबा के लिये पार से पृशायें गये 
थे । एक सुन्दर पण्डाक्ष बिनिर्मित करवाया गया था भौर उसमें साषु, 
साथियों, सी, पुस्मों, मणइलों एवं संगीतमण्इक्षियों क लिये भक्षग ९ 
पैट्ले के लिये स्पानों की स्यवस्था की गई भी । 

मपरादोस्सब बैशार पुर 2 सोमवार संआ्ररम ोकर बैज्ञाज पु 
११ मगछवार पक रहा । प्रस्पेक दिन का कार्यक्रम निम्न प्रकार सा) 

(१) वै० झ्ु« ३ साम-अख्षयात्रा, वेदीपूजन--मामारी श्ञा० 
चुघ्ीज्ञाल, मिश्रीमत ममूतमल मंदरलाल, पनराज मुमेरमक्त, सद्दामत्तजी 
की झोर से श्री मवपदपूजा बनाई गई और म्पामीबास्ततत्प हुआ । 

(२) वै० धु० ४ मगल- मषप्रद-महपूजा--ननाइत श्ञा* 
जटठमल, छादराम, पूनमचस्ट, घुछाजी की पार से नद्ाणुप्रस्रीपूजा बनाई 
गई तपा म्पामीजास्सस्प दुघ्चा । 


(३) ६ धु० श घर-दमदिसालयूजा-बाऊुया झाद मिश्रीमत 


भर॑ंधर में पदापेण और श्राहोर नगर में सूरिपदोत्सव... [ १८५ 


चन्द्र, रवाजी, भताजी की ओर से श्री वीसस्थानकपदपृजा बनाई गई 
ओर खामीवात्सल्य हुआ । 


(४ ) बे० शु० ६ बृह०--कुम्भस्थापना--काइ्यपगोत्रीय चौहान 
शाह भूरमल, मूलचन्द्र, मिश्रीमल, कुन्दनमल, घीसलजाल, धन्नाजी की श्रोर 
से बारह भावना की पूजा बनाई गई और खामीवात्सल्य हुआ । 


(४ ) वे० शु० ७ शुक्र०--नांडगोत्र सोलकी शाह वदुराज, 
प्रेंमचन्द्र, दोगालाल, नरसिंहदजी की ओर से बारह ब्रत की पूजा बनाई गई 
और स्वामीवात्सल्य हुआ। 


(६ ) बैं० शु० ८ शनि०--कास्यपगोत्रीय चौहान शाह नथमल, 
छोगालाल, हजारीमल, ऋषभदास, लाधमल, पारव॑मल, लालाजी की ओर 
से श्री पार्वनाथ-पचकल्याणकपूजा बनाई गई और खामीवात्सल्य हुआ। 


(७ ) बै० शु० & रवि०--तलोरागोजीय मुहता शाह नथमल, 
मगनमल, मोतीचद्र, मुलतानमल, मोतीचद्र, सुखराज, सौमागमल, रणजीत- 
मल, वस्तिचद्र, माणकचढ्र, घेवरचढ्र, भंवरलाल, गठमल, जीतमल, भोपतरामजी 


की ओर से अ्रष्टप्रकारी पृजा बनाई गई ओर सघ-जीमण ( नवकारशी ) 
किया गया । 


(<) वै०शु6 १० सोम०--#को शुभ मुह त्त मे प्रातः भारी समारोह 
निकालकर, जिसमें अगशित स्त्री, पुरुष, स्वय सेवकों के दल, श्री राजेन्द्र-जैन- 
गुरुकुल-तीखी की सगीत मण्डली, स्थानीय जैन लडकों और लडकियों की 
पाठशालाओं के विद्यार्थी और विद्यार्थीनियों के दल, बैरड-बाजे सुसज्जित 
हाथी, अश्व थे, जो अपने-अपने स्थानों पर शोभा पाते हुये चल रहे थे। पर्‌डाल 
में पहुंचकर व्याख्यान-वाचस्पति चरितनायक श्रीमद्‌ यतीन्द्रविजयजी को 
अनेक ग्रा्मों, नगरों से शये हुये एकत्रित श्रीसंघ ने सूरिपद से अलंकृत किया 

श्री पाटोत्सव-लग्नम्‌ ४७७99 
# श्री अईन्लम स्वम्ति श्री ऋद्विएद्धि 


भक्षेत्राणि जयमपइ्लाम्युद्याश्र (६. 


सु यस्यंपा जन्मपत्रिका | 
शा सर १८६० प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे वैज्ञाखमासे शुक्लपी 2 आप सम्बत्‌ १९५ ५, 
श्छ चुन्द्रवासरे धव्य; 


१८६ ] श्रीमद्‌ विजयबर्तीश्द् तूरि--आीबन चर 


और जयणति फ़ी तक ठसी समय विद्धानसवर मुनि युक्षाजविगियमी को 
उपाध्यायपद छे पिमूषित किया । इस प्रकार पारोस्सष का शझुम कार्य भति- 
इरप भौर भानन्द के साय समाप्त हुआ । इस दिन कटारिया सिंपवी श्वा० 
मानमल, छक्ष्मीषद्र, वछुराज, हजारीमल, छोमराम, छंगनराम, बांगम, 
मसाज्ञाल, पेराजी को भोर से भी मद्दावीर-पंच्रकश्याणकृपूजा पनाई गई 
और सप-बीमण भर्यात्‌ नवकारक्षी की गई। 


(8) पै०प्ु* १ शमगक्ष०-- ननावृत् श्वा० मगराज, स्वकुपषढ़, घट 
छाण, गुक्षाव्रंत्र, वीरचद्र, मांगीलाल, प्रतापचद्र, दीपचदइमी की झोर ते शी 
अश्ोसरक्च॒तामिपेक-शतिस्नाइपूबा बनाई यई शोर सप-जीमण झर्यात्‌ कब 
कारक्षी की गई । 


इस प्रकार झादोर के भीसंप ने मारी उत्साद एवं ब्रतिश्वम मात 
भक्ति से श्री पाटोत्सव को मनाकर मारी यश प्राप्त किया था । इसमें शीर्सब- 
आर मे पुष्कक्ष द्रस्प किया भा । 

भी गोड़ीपार्ष्व राजेन्द्र जैन गुरुकुत, तीली की पमीव-मस्डली 
का कार्यक्रम नव दी दिन पर्म्यत रह्य वा और वह अति द्वी भाकपैक पर 
मनारंजक था। 
१७११९ पराअपकतुनी दक्द्रे लहुपा २३|४९ बजशरौसुत्तावकेदे ल्याधात्तवौये घक्! ९ ४६९ 





राहकरने गज्य १७३३ सूर्चोरषार्श्वतताणा ८५ गृतत्वत्याक्ष्रदाशटविने पूर्व १७५ बस 
मे ३घ)८ दक्किकिरासे। कली चतौल्फ्विजनबाइकशरका&+अर्थपदमदत्सहंत. छृपोडलित..। 
सूघोदिषात ५ कब बजकर १३ सिव्यि फप्सुईच। श्रेष्टः इसि। 

छस्मचक्रम्‌ 





घूरिपद्‌ से घागग में प्रथम पातुमोस और तत्पण्यात्‌ प्रतिष्ठायें एवं दीक्षायें [ १८७ 


सरिपद से बागरा में प्रथम चातुर्माप भोर ततलश्रात प्रतिष्टायें 
एवं दीक्षायें 


बि० सर १९९६ 
फ 
हरजी में प्रतिष्ठा 


सरिपदोत्सव के सानंद समाप्त दो जाने पर आप्री श्राददोर में कुछ 
दिवस विराजे । आहोर से लगभग चार कोस के अंतर पर हरजी नामक एक 
अच्छा समृद्ध नगर है।वहाँ के श्रीसंघ ने आहोर में आ्रपश्री से हरिली में पधार 
कर श्री आदिनाथ-जिनालय पर ध्वजादणड और कलग का आरोहण सोत्सव 
करवाने की विनती की थी | अ्रतः चरितनायक श्रपने साधुमण्डल के सहित 
श्राहोर से विद्दार करके ज्येष्टठ क़ृ० १९ को हरजी पधार गये । हरजी के 
श्रीसंघ ने चरितनायक का अ्रतिशय भाव-भक्तिप्वेक नगर-प्रवेश करवाया। 
हरजी में प्रतिष्ठा-संबंधी तेयारियाँ श्रतिशय शक्ति से होने लगीं। प्रतिष्ठोत्सव 
का कार्य शुभ दिवस एवं शुभ मुहत्त में प्रारभ हुआ, जो १३ (तेरह) दिवस- 
पर्यत श्र्थात ज्येष्ठ शु० पूर्णिमा तक रहा । और बसे तो अतिष्ठोत्सव ज्ये०शु० 
१४ शनिवार को ही महामददोत्सवप्‌र्वक सानद समाप्त हो गया था । 


उत्सव के तेरह ही दिनों में दिन मे विविध पूजायें और रात्रि में 
प्रभुभक्ति का अच्छा द्वी आनन्द रहा। प्रतिष्ठा-उत्सव तो प्रायः अधिकतर नव 
दिनों का ही होता हे; परन्तु हरजी-सघ ने यह उत्सव तेरह दिवस पर्यत अ्रति 
उत्साह एवं मक्तिमावों के सहित किया था । 


इसी में प्रतिष्ठा 


हरजी से आपश्री ने आपाढ मास के शुह्षपक्ष में विद्वार किया और 
मेडा, मायलावास होते हुये श्रापाह शु० श्रष्टममी को आपकश्री डूड्सी 


पघारे । डडसी के श्रीसघ ने सूरिजी मद्दाराज साहब का नगर-प्रवेश अति ही 
भाव-भक्ति एवं घूम-बाम से करवाया । भ्रव॒ आपश्री की निश्ना में प्रतिष्ठा 


१८८ ] शीमगू विजवएदीससूरि--अवस-चरित 


सम्बन्धी कार्य फी तैमारियाँ प्रारम हुई । वि०सं० १६६५ झादाड़ हु? ११ 
मुकवार का महोस्सपर्प्वक पूर्वप्रतिष्ठित झिनर्पिंगर की स्थापना सूरिली के कर 
कमलों से सानंद पूर्ण हुई भौर प्रतिष्ठोस्सत भति इप॑ एवं भानन्द के साव 
समाप्त हुआ । 


प्रतिष्ोस्सव के नव ही दिलों में मदिर में विविध पूजायें भौर रात़ि 
में प्रमुकीर्चन दोते रदे । 


पनि न्‍्यायविस्रयस्री की दाषा 


इनका मूल नाम क्हैयाक्तालबी था| इनका मन्म पि* सं? 
१९७० पौ० घु० ३ मगशवार को हुआ था। इनके पिता का माम किस्तूर 
चड़जी भौर माता का नाम घूल्तीबाई था | इनके प्रिता उपकेशज्ञावीय (भोए 
पाक) पोइरायोत्रीय है भौर साषरोद (माज़या) के निवासी है | इनके पिता 
गुरुतर्य श्रीमदू राजेन्द्रस्‌रिबों के परम मक्त रहे हैं। झ्राप मी भरितताग्क 
के परम शरद्धाष्त थावक ये । वि* पृं० १९९४ में आप कार्चिक १र्णिमा 
करने के श्िये पालीताणा गये थे | वहाँ भाष कई दिनों पक ठो पक 
पर साथ्यीमी भरी सोहनभीमी भौर फूलमीमी के वैराग्यपूर्ण गिधारं का 
गद्दरा प्रप्ताव पड़ा भौर निदान भापने असार धसार का ए्याग करके साधु” 
जीवन स्यतीद करने का निभ्य किया। एतदर्भ झाप गुरुसद्वाराज प्ला* 
के दर्सनार्थ भागे झौर दूड्सी में प्रतिष्ठामहोत्सब के झुमागसर पर उसी दिन 
आपको भी दीसा दी मई । 


डूइसी में भनंक निकतस्थ ग्रामों के ओसंप भोौर सरएइस्प ठस्स 
को दसने एवं सरिमी मद्धाराज सा० के इर्सन करने के क्षिय भागे बे | 
चातुर्मास मी संनिकः झा रहा था। सर्द प्रा्मों की झार से भासुर्मासार्न 
विमतियाँ हुई । परन्तु बागता के लीस॑ंष का अस्पाप्रद या और कई झआरण 
प्रद भी थे, जिससे वि० सं* १९९४ का चआातुर्मास भरितनायक ने भ्पनी 
स्याह्यान-सरिषद में दी स्तीकृत किया झोर बद्दीं तकाल अय पर इर्प के 
पोषों से बद पाया गया। 


सूरिपद से घागरा में प्रथम चातुमोस और तसश्रात्‌ अतिष्ठायें एवं दीक्षा [ १८९ 
३२--वि० से० १९९५ में बागरा में चातुर्मास,-- 


चरितनायक डूडसी से आपाढ़ शु० १३ को विहार करके सीधे 
बागरा पधारे और आपाढ़ शु+ १४ को प्रातः १० बजे आपश्री का बाग्रा 
में नुगर-प्रवेश हुआ । वागरा जैसा पूर्व लिखक श्रोर चरितनायक' नामक 
निबंध में लिखा जा चुका है अति धनाठ्य ग्राम है। वहाँ आचार्यश्री का 
नगर-प्रवेश श्रति ही शोभनीय उपकरणों एवं सज-घज के साथ हुआ था । 
अपार जनसमूह आपश्री के दर्शन करने के लिये उम्डा पड रहा था । सर्व 
नगर में आनन्द और हर्य हिलोर रह्य था। स्थान २ पर नव चपूयें, कुल- 
प्रधान सुन्दरियोँ चरितनायक को वधाने के लिये कंंकुम भरे थाल और मोती- 
अक्षत लिये खडी थीं । धर्मशाला में जब चरितनायक पधारे तो समस्त धर्म- 
शाला दर्शक गणों से खचा-खच भर गई और फिर सब के स्थान अहदण कर 
लेने पर आचार्यश्री की देशना प्रारम्भ हुई | इस देशना में आपश्री ने ज्ञान 
के विषय पर श्रति ही विद्वत्तापुर्ण कहा और ज्ञान की आवश्यकता की अनिवार्यता 
श्रताते हुये श्रोतागण पर सच्नोट प्रभाव डाला। बागरा के श्रीसघ ने यह 
अनुभव क्रिया कि बागरा का प्रत्येक गहस्थ भौतिक दृष्टि से आज सम्पन्न हो 
कर भी अपने निरक्षर रहते लड़के और लड़कियों को शिक्षण दिलाने के 
लिये इस विद्या के युग मे कोई सफल प्रयत्न नहीं कर रहा है । 


चातुर्मास पर्यत चरितनायक ने व्याख्यान में 'श्रीस्थानाइसूत्' और 
भावनाधिकार में कुमारपालचरित” का वाचन किया । विशेषतः आपक्री के 
व्याख्यान में सदा ज्ञान और प्रमुखत. मानव की स्थिति पर ही अधिक 
बल रहता था | आपश्री के इन सद्भावों एवं विचारों से वागरा श्रीसघ में 
तत्काल विद्यालय स्थापित करने की भावनायें उसतन्न हो गई और पाठक 
पूर्व द्वी सुविस्तृत रूप से लिखे गये 'लेखक भर चरितनायक' लेख में पढ़ 
जुके हैं कि श्ाश्विन शु० ६ वि० स० १९९५ तदलुसार ता० २९-१ १-१ ९१८ 
को अति आनन्द के पारावार में “श्री राजेन्द्र जैन गुरुकुल्न' की स्थापना हो 
गई । गुरुकुल की स्थापना यह एक ऐसा ्रह्मन्‌ कार्य हुआ कि आज वागरा 
की वत्तेमान नवयुवक सन्‍्तति ९०% प्रतिशत शिक्षित हैं और कई तड़के 
पी, क्रॉम, वी ए एल-एल वी., एफ-ए., और मैट्रिक में हो गये हैं और पढ़ रद 


१९७ ] ऑमहू विजनपतीससूरि--जीवम-चरित 


हैं। क्ेखकू को इस शिप्ठश-सस्पा का प्रथम प्रषानाष्यापक बनने का सौमाम्य 
प्राप्त इुभा था भौर ठसका कार्यकाल संए्जा के उद्घाटन-दियस से प्रारम्म होकर 
पन्‌ १९४७ भप्रे़ ४ तक रद्दा था । इस मतों कार्य के भ्रतिरिक्त मी बायरा 
में उस धर कद भ्रष्टमत्प, भन्‍्य प्रद्वार की तपस्यायें और प्रत भ्ादि पहुते दी हुये । 
ब्यास्थान में प्रमावनाों का सराहनीय क्रम रद्धा और मी पा्यनाम-मंदिर 
में पृजाओों का और प्रयावनाझों का भत्श्षिय ठाट रद्दा ! पाया में घातुर्मास 
सानन्द एवं रचनास्मक कार्यो की सम्प्ठता के साथ पथ करके भाभारंती 
अपने साधु एब श्लिष्य-मए्डल के सहित बागरा से बिद्वार करके सुर, सर, 
सांप्‌ होते हुये एवं बर्मोपदेश दते हुये आकोस्ती पघारे | 


छाबएप्ीजी की दीक्षा 


आाविदा मिम्री पहिन का जन्म सं० १९७४ की झाशित ६९ ! 
को फरसनगर में गांधी पननजी मूतामी की पर्मपश्नी मानीबदित की इुश्ची ऐ 
हुआ वा। इसका विवाह वि० सं० १६८६ पौप ध्ु* £ को 
क्ञा» छोयाजी संप्ी के साथ में हुआ था, लेकिन मिभी भहिन के मास्स 
में अरिक दिनों सके ससार की विषय-वासनाओं एबं तैमव-सीकाों में 
आसफ्त रहना नहीं दिशा वा। वि० सं० १९८६ सैत्र कु० १ को इसके 
प्दिव का स्वगेवास हो गया भौर मृष्जीवन में एक इम शुत्मता भागा | 
छममग पांच बर्ष तक फिर भी यह गुइवास में रद्दी | निदान भाकाली ग्राम 
में भाषायंभो के कर-कम्ों ऐे वि छ० १६४४ मार्मशीर्प शु० १९ को 
घुप मुह रच में पृम-माम के साथ में मागदती-दीक्षा अहछ की भौर भाषागंी 
ने उनको गुरुण्ीबी मानभीणी की स्िप्पा बनाई भौर छाकस्पभी शाम 
पे प्रसिद्ध की । यहाँ से आपन्री सियायया पषरे। - 


पिपाणा में बड़ी दाषायें 


चरिदनायक झपनी प्िप्प एव साधुमयइल्ली के सहित भाकोली ऐे 
विद करके सियाणा पपारे | ब्दाँ संद के झाम्रइ को मान देकर चरित 
नायक ने माप छु० & को प्राठः घुम मुहूर्तनेला में भूम-भाम के सद्दित मुनि 


घूरिपद से घागरा में प्रथम चातुमोस और तस्प्यात्‌ प्रतिष्ठायें एव दीक्षायें [ १९१ 


श्री प्रेमविजयजी, न्‍्यायविजयजी श्र नीतिविजयजी को तथा साध्वीजी 
श्री मोतीश्रीजी, विशालश्रीजी, विनोदश्रीजी और लावण्यश्रीजी को बड़ी 
दीक्षा प्रदान की । 


श्रीकोटार्ताथे में विंवस्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा 


वि० स० १९९६ 


सियाणा से आपस्री ने दीक्षोत्सतत समाप्त करके कुछ ही दिनों के 
पश्चात्‌ श्री कोर्णजीतीर्थ की शोर प्रयाण कर दिया, कारण कि श्री कोर्थजी 
तीर्थ के ऊपर दरण्डध्वजारोहण करवाना था तथा जिनेशर-प्रतिमाश्रों एवं गुरु- 
प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करनी थी । सियाणा से आपश्री आहोर, गुढा,तखतगढ़, 
भूति शआदि ग्रार्मों में विहार करते हुये अनुक्रम से श्रीकोर्णजी तीर्थ में पधारे। 
कोर्य के संघ ने आपश्री का भव्य स्वागत किया । अब प्रतिष्ठा की तैयारिया 
की जाने लगीं और तीर्थ के वाह्योद्यान में मएडप की सुन्दर रचना की गई । 
वि०सं० १६६६ वै० शुक्ला ७ बुधवार को शुभ मुहू त्त में दो जिन प्रतिमाशओ्रं 
की प्रतिष्ठा तथा चार दणस्डपध्वज और गुरुवर्य श्रीमद्‌ राजेन्द्रसुरीस्धरजी 
महाराज सा० फी दो सुन्दर प्रतिमाओं की श्रश्ननशलाका की गई । 


- - पहाँसे चरितनायक ने रोवाडांग्राम ( सिरोही राज्य ) की ओर 
प्रयाण किया । हे 


| 


रोबाड़ा (सिरोही-राज्य) में शुरु-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
वि० स॒॑ १९९६ 
जब चरितनायक अपनी साधु-सरडली के सहित कोर्टाजी तीअ'से 
विद्दार करके रोवाडा में पधारे तो रोवाडा के श्रीसघ ने' आपश्री का 


शोभा एवं सज्जा के उपकरणों के सहित समारोहपृर्वक 'स्वागत किया । 
वि०सं० १६६६ ज्ये०क० ९ को# अष्टोत्तरीशत-स्नात्र पूजा के सहित 


॒ 


गुरुवर्य 
# “श्री घाणसा-प्रतिष्ठा सहोत्सब” नामक पुस्तक के प्रतिष्ठा-प्रकरण में 
४; -अकरण में रोबाड़ा फी मतिष्ठा 
फा दिन ज्ये० शु० २ रविवार छपा है, उसकी जगह ज्ये० कू० ९ चांहिएु । घ 348 ५ 


१९९ ] शौमडू दिजययदीससूरि--औवम-चरित 


श्वीमद्‌ राजेन्द्रसरियी की प्रतिमा की प्राण-प्रतिप्ता की । रोवाड़ा से भाषभी 
विद्वार करके फताइपुरा पघारे। 


फ्वाएपुरा में प्राश-म्रविष्ठा 
बिन से १९९६ 


चरिदनायक रोवाड़ा से ध्रुम मुहूर्स में विहार करके फ्रताहपुरा परे ! 
फताइपुरा के सप ने आापभ्री का झति ही भभ्य खागत क्िया। 
वि>सं* १६६९ न्ये०शु० ६ घनिशर को शुभ मुह त में भ्रीमए्‌ एबेन्रसरि 
खरनी महाराज साहब झोौर उनके शिष्य मुनिवर अ्रीं द्विम्मतयिजयजी कि 
अरण-गुगलों की भाषश्नी ने प्रविष्ठाश्ननशंत्ञारा की | इस भवसर पर फवाई 
पुरा के भीसंप ने अड्टाई-मद्ास्सव का सुन्दर भायोजन कियो मा । नव दिनों 
में अकग २ सब्जन आवरों एव सप की भोर से नव नवकारक्नियाँ की मई 
मी । प्रतिष्ठा से निवत होकर चरितवायक सछ्ोदारिया पषारे। 


सछोदइरिपा में प्रतिष्ठा 
वि से १९९६ 


धरितनायक फ्ताइपुरा से बिद्वार करके सीधे सस्होदरिया पपारे। 
गहदँ संप ने भापमी का अति दी सराइनीय विधि से ख्वामत क्रिया । भापमी 
मे वि० पम्तरतू १६६६ छपे5 भु॒ १४ युर्वार को क्षुम मुह तर में भरी 
पार्शनाथर्षिदर की प्रतिष्ठा की । इस बिंषस्पापनोस्सव के ठपकक्ष में सलांदरिया 
के श्रीसंघ ने सीन दिवस पर्यत उस्सब उबमा या । 


यहाँ से चरितनायक श्चिवर्गज, रन्दरी होते हुये लघुतीय भी बाकोड़ा 
के दर्शन करके सायबेराव, कौसील्ाव, पाद्या में दोदे हुये दया एक-एक भौर 
कही अधिक दिनों का विज्ञाम करते हुये चातुर्मासार्थ झावाड़ घुरू १४ का 
मृदि में प्रविष्ट हुये । 
६६--वि उे.. १९९६ में मूर्ति में बातुर्मस और सुरु-प्रतिमा की भेशनप्तछाका 
आचार्यश्री मे मुभि श्री रश्मीबिमययी, व्ेयविगयत्री, विधा 
विजयजी, सागरगिशयजी, प्रेमबिजयजी, न्‍्यायविजयबरी भादि ६ साधुझों के 


सूरिपद से बागरा में प्रथम चातुमोस और तत्पश्थात्‌ प्रतिष्ायें एवं दीक्षा [ १५३ 


साथ में भूति में चातुर्मास किया । व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययनसत्र' 
आओर भावनाधिकार में “श्री विक्रम-चरित्र' का वाचन क्रिया । चारों मास 
तप, ब्रत, पौषय आदि की सराहनीय उन्नति रही । विशेष दिन एवं त्योहारों 
पर व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रमावनायें वितरित की गई । आचार्यश्री के दर्शन 
करने के लिये बागरा, श्राहोर, हरजी, भीनमाल, बाली, शिवगंज, पावा, 
जालोर, सियाणा श्रादि ग्राम-नगरों से तथा मालवा, नेमांड, कच्छ-प्रान्तों से 
अनेक सदगहस्थ श्रावक आये ये । श्रीसंघ-भूति ने आगंतुक दर्शक एवं श्रतिथियों 
” का अच्छा आदर-सत्कार किया था। चातुर्मास पूर्ण होने पर चरितनायक 

को भूति-संघ ने श्री राजेन्द्रसूरि-प्रतिमा की स्थापना करवाने की विनती की । 
फलतः श्रति धूम-धाम एवं मदोत्सवपृ्वंक वि> सं० १६६४ पौष शु० ९ को 
शुभ मुहूर्त में समारोहपृर्वक श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी की ग्रतिमा की 
आपश्री ने प्राण-प्रतिष्ठा करके स्थापना की तथा मुनि श्री लावण्यविजयजी 
को भी दीक्षा इसी शुभावसर पर प्रदान की गई । 


मेरी नेमाड़-यात्रा-- रचना वि० सं०१६६४ । क्राऊन १६ पृष्ठीय। 
पृ०सं० ८४ । सादी जिरू्‌। यह एक गवेषणापृर्वक लिखी गयी ऐतिहासिक 
एवं भौगोलिक दृष्टियों से सम्रहणीय एवं पठनीय पुस्तक है । इसमें नेमाड़- 
प्रान्त, जिसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर माडू, धार, पढ़वाणी, ,लक्ष्मणीतीर्थ 
शरीर आलीराजपुर, कुक्षी आदि के प्रदेश सम्मिलित हैं, उन सर्व का यथा- 
प्राप्त भूगोल, इतिहास वर्णित है। इसको मूति (मरुपर) निवासी जोशी 


रावल सूरतिंगजी वन्नाजी ने स० १६६६ में श्री आनन्द-प्रिं०-ओेस, भावनगर 
में छपवा कर प्रसिद्ध किया । 


शुरु-चरणपुगल की अजनशलाका 
वि० सृ० १९९७ हि 


चरितनायक ने शरद्‌-ऋतु भूति में ही स्थिरता रख कर व्यतीत की । 
तलश्ात्‌ आपश्री वहा से विहार करके मार्ग में पड़ते हुये ग्राम, नगरों में 
धर्मोपदेश देते हुये आहोर पधारे । वि० सं० १९९७ बै० छु० १४ के दिन 


शुभ मुदूत्त में आपश्री ने खणकलश एवं दर्डष्वज की प्रतिष्ठाजनंशलाका करके 
५५ 


१] प्रीमद विजपफ्दीखसूरि-्भीजन चर... + 


उनको तिश्निस्री भी मदवीर-जिनाज्षय क॑ ऊपर चढ़पाय | इस उत्सवपर भरड्ढाई 
महोस्सय शाह रसनाजी मृताजी मिप्रीमत्त की भोर से ठबमा गम था । इसी 
झुम दिवस पर गुरुवर्य श्रीमद्‌ राजेल्‍्द्रयुरिबी की दो प्रतिमा्ों की भगन- 
झल्ताझा मी की मई थी । यहां भाषभी कुछ दिन स्विर-यास रहे भौर हस- 
श्रात्‌ श्रापभी ने भातुर्मासाव॑ जालोर की भोर प्रयाय किया । 


६४--जि+्स« १९९७ में माझ्े में चरातुर्मापत भौर गुरु-मतिमा क्री भ्ंगनधछाड़ा ८ 


श्राधायमी ने मुनिम्वर भी सश्मीविबयनी, भस्तयिगययी, पहैस 
बिजयमी, पिधाविजयबी, सांगरविजयजी, 'भारित्रविजयजी, प्रेमविश्यजी, 
त्ीतिविमयजी, न्‍्यायय्रिसजी, प्वापएयविजयजी, र॑ंयविजयजी के सांग जाछोर 
में भातुर्मास किया। भासुर्मास-स्पास्यान में 'सुपगडाप्रसत्र'! भौर भावनापिकार 
में 'जयानन्द केवशी-चत्ि' का पाघन किया । नाल्लोर में जैन फोंकी भभ्की 
संख्या है और प्रायः सर्य ह्वी सम्प्रदाय के घर ६) परन्तु भापमी * (ीर 
गर्मिद एवं ओोजस्पी प्यास्पानों का लाभ सर्व ही सम्प्दाभ के 
में छिबा । इस अमुर्मास में भी राजेन्द्र मैन गुरकुष्त, बागरा क्री समी्त 
मण्इस्षी धंगीत-पष्पापक मास्टर सालिकरामजी ही भ्रष्पप्ठता में परिततायक 
के इर्सन भौर प्रसु-कीर्तन करने के छिपे जाज्तोर में मेजी गए थी। बाग 
की संगीत-मश्डस्ी का कार्य भीर कौसश इंखकर सर्व दर्शकगल में ठछडी 
भूरि २ प्रश्मता की और चरितनायक के धुभाप्तीवाद से ठस समय पे पायरा 
की संगीत-मण्झशी की रुपाति बड़ी भीर पद भपने समय में छांग एवं भन्त 
प्रान्तों की सर्व जैन संगीत-सणइक्षियों में भीरे रे भद्वितीय गिनी जाने लमी । 
आतुर्मास में भ्रगण्यित तप, धत झीर कई झड्ठाई-महार्सव हुये तमा 
के दर्शन करने के छिये मिन्‍न २ प्रान्तों के ४४-६० नगरों से मागक भौर 
आाविकायें आई , जिनकी जाक्षोर-मीसंघ ने मोबन, श्यनादि की समुचित 
सुविधाओं से एवं योग्प सत्कार से भच्छी पेवा की । भातुमास के सानस्द 
पूर्ण हो जाने पर भ्रीसप-बाल्तोर ने गुरुशव के समष्ठ भी रामेर्ल्ईसारि मदाराज 
पताइब की तीम प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की प्रार्थना की | फशखरूप आषांत्री 
को बद्ीं छरगा पड़ा भीर भद्टाई-मदोत्सव के ध्ाब वि० सं० (६९९७ 
मार्ग० धु० १० छोमबार को आसबारुक्षातीम लदुस्ताखीय गोरूशभन्जी 
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किस्त्रचन्द्रजी की झोर से किये गये महामद्दोत्सवरपक प्राण-अतिष्ठा करके 
श्रीगोडीपार््यनाथ-जिनालव में उक्त श्रेष्ठी के द्वारा ही विनिर्भित दत्री में एक 
प्रतिमा सस्थापित की गई तथा शेप प्रतिमाओं में से एक मोहनखे तीर्थ में 
श्रौर द्वितीय घागरा के श्री पार्वनाथ-जिनालय में स्थापनार्थ भेजी गई । 


माखाड़-वागरा में ३५ वां चातुर्मास थोर 
तदनन्तर श्री प्राए-प्रतिष्ठा 
दि० स॒० १९९८ 
७ 


यद्द मध्यस्थ श्रेणी का नगर है । सम्भवतः यह एक सहस्त वर्षों की 
पुरानी वस्तों है।यह जालोर-प्रगणा के अन्तर्गत आया हुआश्रा है।यह 
जालोर से दक्षिण में ओर सियाणा से उत्तर में घसा 
घायरा फा परिचय हुआ है। बागरा मारवाड-बागरा नाम से जोधपुर-रेल्वे 
का प्लेग स्टेशन है। ग्राम में सरकारी पोस्ट-भॉफिस 
भी है। बागरा दासपा-ठिंकाने का प्रसिद्ध एवं प्रमुख ग्राम है। दासपा 
ठिकाने की ओर से यहाँ तहसील दे । दासपा-ठिकाने के जागीरदार जोघ- 
पुर-महाराज साहब के द्वितीय श्रेणी के उमराव हैं । सुना जाता है कि बहुत 
पदिले घागरा पर श्रोसवालज्ञातीय भूमिपालों का श्रधिकार था। बागरा 
में इस समय चार्से वर्णो की भिन्न २ ज्ञातियों के एक सदहृस्त के लगभग घर 
हैं। अधिकाश परिवारों का धन्धा कृषि है । प्राय' सर्व ही परिवार आर्थिक 
दृष्टि से घनी नहीं तो भी निर्धन नहीं हो कर सुखी ही हैं और सर्व अपने- 
अपने ज्ञाति-बन्धे में समुन्नत हैं । यहाँ जैन प्राग्वाटज्ञाति के घर २४० श्र 
उपकेशज्ञाति के २४ घर हैं । ये सर्वे जैन घर सनातन त्रिस्तुतिक जैन सम्प्र- 
दाय के अनुयायी हैं। श्रार्थिक दृष्टि से प्रायः सर्व जैन घर सुखी, सम्पन्न 
और समृद्ध हैं । अनेक जैन बन्धु दक्षिण भारत में तेनाली, वेजवाड़ा, वेलारी, 


जा किया क 
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कोकनाइा भादि नगरों में हुकानें करते हैं. भौर यहाँ के अति भनी, मार्ी 
एप प्रतिष्ठित जनों में माने जाते हैं । 


बागरा मस्पर-प्रदेश में सोना-चांदी झे स्पापार का केन्द्र पर्व प्रमुख 
समान भना हुआ द। युद्ध के प्रमाव से सोना-चांदी का स्मापार कई गुणा 
बढ़ गया है । जैन पत्तों की भी पादर्मनाय जैन पीढ़ी मी भमी २ बहुत ही 
सम्पद्ध घन गई दै। इसकी फर्द कथ्तों क्री सम्मतति मन्दियों में, भर्मप्नाज्ाभों 
में, पाटिका भौर गुरुकुख-विधालय में शलगी हुई है, जिसका पदुपयोग बड़े 
दही सराहनीय इग से हो रहा दै। जैन मन्दिरों भौर गुरकुख का यहाँ सफ्रिए 
परिष्रय दे देना असंगत नहीं माना बायगा । 


सौघशिर्री भी पार्थनाप-मिनाक्षय 


इस भम्य मन्दिर का निर्माण वि०सं० १९७० में पूर्य हुआ पा । (४ 
स्पक पर पहिस्ते विक्रम की भद्टारइवीं श॒ताप्दी कर बना हुझा मी पर्शनाव 
गिनाझ्म था । वह जीर्य दो चुका था ठवा मम्रवाम्‌ की प्रतिमा मी इंच 
सविदत हो 'बुकी यी। बायरा-भीसंप ने पुष्कश डस्प व्यय करके इर्षभाव 
मन्दिर का निर्माण फेजाया । 


मगीद मन्दिर में दक्षिण, रुतर भौर पू्ज पश्चों पर सध्चिशर २६ 
देवकुशिष्यकों का मिर्माण किया गया दै। मूसनायक भी पाएपमा् मयबान्‌ 
हरी सक्षिसर प्रयु् कुलिका सन्दिर के ठीक मध्य में विनिर्धित की फई है। 
रेड सम्पूर्ण चैस्पाढय दी एक ठक्चासन बनवाकर उसके उसर बनवाया यथा 
है, फिर मी मझनायक-कुछिका ठक्त चतुक के मध्य में उक्र भतुप्क पर 
शमी है। मृस्तकुस्िस्य संगूइमणइप दे और गूदमणड्प से लगता हुभा 
नवचौकियां है भौर नवदकियां से झुड़ा हुभा समा-मदडप बना है। तिंइ 
हार पश्मिमामिसुख है। इसकी शृद्ञार्रोकी बड़ी दी सुन्दर बनी है। इस 
नीम जिनाझप की भ्रतिष्ठा वि सं० १९७४ माप ध्ु% ११ को श्रीमद 
विजयपनचन्द्रसरियी और ठपा० मोइनिजयशी म «सा» फे कर-कम्शों से हो 
चुदी थी । 


-डू न ]*१/७55४ विज डा, वश सला 
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भाराड़-बागरा में ३५ वा चातुमोस और तदनन्तर भी प्राण-प्रतिष्ठा [ १९७ 


यह भिनालय ग्राम के ठीक मर्ध्य में आ गया है । इसके सामने दी 
जैन पीढ़ी का कार्यालय और श्री ताराचन्द्र नवाजी की घड़ी- धर्मशाला 
आगई है। इनसे यह स्थल ग्राम का हृदय॑स्थल-सा अतीत होता है और 
रमणीके मी लगता है। 


श्री महावीर-जिनालय ओर समाधि-मन्दिर , 


ये दोनों चेत्यालय नगर के बाहर दक्षिण दिशा में आये हुये लघु 
सरोवर के पश्चिम तट से कुछ अन्तर पर इसी वर्ष में चनवाये गये हैं.। दोनों 
जुड़े हुये, समकक्ष और उत्तराभिमुख हैं । “इनके पृष्ठ भाग में पंचायती वापिका 
ओर बगीचा आ गया है । पंचायती कुंआ सवापिका बना हुआ है। समस्त 
जैन कुल इस ही वापिका के जल का उपयोग पीने भर पावन के श्र॒र्थ 
करते हैं । पुरुषों शोर महिलाओं के लिये वस्त्र-धावन एवं स्नानादि. के लिये 
अलग २ स्थल बने हुये हैं । चातुर्मोस - में यह वापिका, मन्द्रि और लघु 
सरोवर का संयुक्त स्थल वश सुद्दावना -लगता है । - 


श्रीराजेन्द्र जेन गुरुकुल 


इस सरस्वती-मन्दिर की संस्थापना वि० स० १९६४ में आधिन 
शुक्ला पष्ठी को समारोहप्‌र्वक चरितनायक की अधिनायकता में हुई थी। 
दो अध्यापक-स्वयं लेखक ओर दूसरे श्री ज्वालादासजी माथुर और 
३०-३२ विद्यार्थियों से द्वी यह सस्था प्रारम्भ हुईं थी। इस वर्ष इसमें 
विद्यार्थी-सल्या १०० से ऊपर ओर ६ योग्य अध्यापक हैं तथा जोधपुर- 
राज्य के शिक्षाविमाग से सम्मानित एवं सहायताप्राप्त है। सस्था में पॉच 
कक्षा पर्यत शिक्षण होता है । मिडिल कक्षा भी खोलने की विचारणा चल 
रही है | अपनी अत्पायु में ही इस सस्था ने मरुप्रदेश की अ्रति समुन्नत 
एवं शिक्षणध्यि संस्थाओं में अपना विशिष्ट स्थान चना लिया है। रंस्था 
की व्यवस्था ग्यारदद सदस्यों की एक समिति करती है। समिति के अधान, 
प्रधानमंत्री, उपमन्नी, प्रधानाध्यापक आदि कर्मठ कर्ताओं के कार्य एवं कर्च॑व्य 
समिति ने नियमोपनियम चनाकर निश्चित कर दिये हैं और फूलतः संस्था 


४“ 
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को प्रगति सरक्षवा एवं शांति से सुविधापूर्यक दो रही है। गुरझुकी पे सम्बन्धित 
एक कन्या-पाठ्याला भी दे और उसमें द्वितीय कक्षा तक शिक्षण दिया 
बाता है। दोनों शिक्षण सम्वायें एक ही विश्वा्त मन में प्रा गई डे । धस 
मवन के स्पान पर पहिले श्लाइ मोतीजी दलाजी नाम की पर्मशाला थी भौर 
वह्द सैन सप की पीढ़ी की देश-रेड में भी। आज उसका कलेबर सिप्षण 
संस्था के विश्वाद्ध मवन के झुप में परिवर्तित हो यया है भौर जिसका 
शिलान्यास वि० ह॑ं० १६६६ में शाह चैनामी तत्पद्षी जुद्नीषाई पुत्र मत 
मक्ष पत्नी रलबीयाई गेनाजी के नाम से हुभा दे। यद्द शिक्षण-मन्दिर ग्राम 
के पश्मिम पक्ष पर आ गया है। इसका सिंहद्वार भी पश्चिमामिमुस ही है । 
सिंड॒द्वार से क्वग्ता हुआ राजमार्म स्टेशन को जादा है। इस मार्ग पर शिक्षक 
अवन से कृगमग भर्प फर्शाय के प्रन्तर पर आगे जाकर झाठ भप्पापरत- 
उपगद्द बने हुये हैं, यो चार-चार करके दो पंक्षियों में बने हैं भर पका 
सिंदद्ार एक ही दे भौर पद दम्िजामियुल है । 
भी पार्खनाफमिनाज्षय में अभिनव बिनिर्मित ९६ देगड़शिक्ारों 
में हथा ग्राम के बाहर उषान में विनिर्मित शीमद्धाबीर-मिनाक्ष में एवं मु 
समाषि-मंदिर में प्रतिमायें स्वापित करमी थीं । निदान 
प्रतिष्य का प्रस्ताव एक रिम धुम मुह'त में समस्त भामरा-भीसंष इस 
भोरे आातुर्माध के लिगे विषय पर मंत्रणा करने के छिसे एकत्रित हुआ । सब ने 
रिषती मंत्रणा करके निकट मबिध्य में दी प्रतिष्ठा कराने का प्रस्ताव 
पास किया भौर साव दवी साथ चरितनायक का इस 
का घातुर्मास मी भायरा में हो, इसके क्षिप्रे बितती करने के शिग्रे भरिपनामर्क 
की सेवा में जाने का निरघय करक मेजे बाने वास्ते सन्‍्यनों का चुनाव कियां। 
बागरा-भीसंघ की भोर से मेमे स्पे सअ्गन 'रितनागक की सेगा में दरगी 
प्राय में उपस्पित हुये और उन्होंने प्रतिष्ठा के पस्वत्थ में बागरा-संघ के 
निम्नय से चरितनायक को अवमत करते हुये ट्क पए्टे से अरितिनाबक के 
चातुर्माध बागरा में होना चाहिए ऐसी विनती की । चरितनायक ने कारणों 
पर विचार करके बायरा में भातुर्मास करने की ख्ीझ्तति प्रदान करदी भौर 
बैड स्वीकृति बयनादों से बभाई यई । 






जे 


श्री राजेन्द्र जैन गुरुढुल, बागरा के विद्यार्थीगण और अध्यापक 


प्राण-प्रतिष्ठा फे अवसर पर, वि० स० १९९८, 







प्री प्रतिष्ठा-मद्दास्सव-कार्यकारिणी समिति, बागरा 
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मारेबाडू-सांगरा मे ३० वा चातुमोस और तदनन्तर भरी श्राणअतिष्ठा [ ९३ 


घागरा-संघ को जब यह शुभ समाचार प्राप्त हुये वह प्रमुदित होकर 
अनन्त उत्साह से ग्रतिष्ठा-सम्बन्धी कार्य में सलग्ग हो गया। सर्व प्रथम 
समस्त संघ ने एकत्रित होकर वडी ही बुद्धिमत्ता एवं 
कार्यकारिणी ग्रातिष्य- विचारशीलता के साथ १ शाह जेठमल ख़ुमाजी, २ 
महोत्तव-सामेति शाह हीराचन्द्र जेताजी, रे शाह० पूनमचन्द्र नरसिहजी, 
४ शा० वरदाजी पेराजी, ४ शा० वरदाजी गजाजी, 
-६ शा० मुलचन्द्र मथुराजी, ७ शा० हजारीमल वनाजी, ८ शा० मन्शाजी 
दलाजी, & शा० केसरिमल हुक्माजी इन नव श्रति प्रतिष्ठित, बुद्धिमान्‌ 
विचारशील एवं अनुभवशील व्यक्तियों को चुनकर 'कार्यकारिणी प्रतिष्ठा-महो- 
त्सव-समिति' का निर्माण किया । उक्त समिति का चुनाव हो जाने पर 
अर्थ, नीति, समाज, व्यवहार एवं धर्म की दृष्टियों से उसको सर्व प्रकार की 
अपेक्षित सत्तायें प्रदान करके यह सर्वसम्मति से घोषित किया कि चरितनायक 
के चातुर्मास के सम्बन्ध में तथा प्रतिष्ठा की शुभ समाप्ति पर्येत समस्त बागरा- 
श्रीसंघ उक्त समिति के निकट उसके द्वारा पूर्ण अनुशासित, उसका पूर्ण 
अलनुवर्ती एव उसके श्रादेश एवं आज्ञाओं का अ्नुशीलक रहेगा | समिति 
के कार्य का विवरण यथास्थान आगे लिखा जायगा । 


वि०स० १६६८ आधाढ शुक्ला चतुर्थी शनिश्वरवार का दिन था | 
अरुणोदय हो चुका था । सुर्य की वालकिरणें ब्रक्षों के पल्लवों पर पुष्पाहार 
गृथकर पक्षियों को पहना रह्दी थी। पवन बृक्षों,से 
चारितनायक काचातु- अठ्खेलिया कर रहा था । पक्षीगण आनन्द में विभोर 
मांसार्थ शुभागमन होकर कलर करके अपना प्राकृत एवं विशुद्ध सगीत 
सुना रहे थे । यद्द वेला सचमुच दुःख-बन्धन छेदक ही 
है। पशु भी अपने २ काराण्हों से निकलकर उछल-कूद कर रहे थे । इस 
प्राकृत नित्यायोजय से आज एक विशिष्ट आयोजन का सहचार होने को 
था श्ौर वह रात्रि के चतुर्थ प्रहर से ही प्रारम्म भी हो चुका था। आज की 
प्रातः वेला में चरितनायक का अपनी साधुमरडली के सहित वागरा में नगर 
प्रवेश दोने को था। पक्षियों का'कलरव, पशुओं का रमण और चरितनायक के 
स्वागत के लिये सजकर जाते हये वादय-यन्त्रों का कल निनाद सचमुच ण्क 


१००] ब्रीमदू विजयग्रतीशसूरि--जौवन-चरित 


जिराग-संगम हो उठाथा और सुन्दर वरांगना्ों का कलकृएठ! नियत 
मधुए-सेगीय ठसका मानो भनुमोदन करदा था । ऐसी अनुपम उस्खास पूर्ण 
देखा में चरितनायक का घुमागमन हुआ भर वेभी अपनी साघुमस्शखी के 
सद्दित आम में प्रविष्ट होकर स्थ्ष २ पर भअर्चन-पूजन के लिये एकत्रित हुईं 
सौमाम्पवतती रमणियों का स्वागस-सर्फ्यर स्वीकार करते हुये, भदालु मत 
गण का ददन एप अमियादन मेलते हुये प्राम के बक्षमाय को सुझ्नोमित करने 
वाक्षी विज्ञाल धर्मशाला में पषारे । ही 


स्यास्यान-पीठिका पर विराजमान होकर चरितनायक ने अलुप+ 
दकभना प्तारम की । अपनी देशना में उनभी ने झष्ट हुए कर्मों के भ्रमण 
एव प्रभावों का वर्णन करते हुये भोतागय को ठनसे बचने क॑ उपाय सुझाति 
हुये दान, श्ली, तप भौर मायना जैसे भार अमोष झर्खों का प्रयोग करने के 
प्रति भौर उनमें सदा उत्साह बनाये रखन के प्रति लोगों को भनेद्ठ उराएएब 
देकर पममाया । देशना के पश्चात्‌ समा विसूर्जि हो गई। , 


प्रतिष्ा-समिति कयी बेठक भौर उसके झ्राघीन कई विमायों का निर्माण 


बागरा-भीसंघ का प्रतिष्ठासबंधी उत्साह भ्रकपनीय एवं भव 
वा । चस्िनायक के भातुर्मासार्थ हुये मगर-परवेश् के दिन की राजि को ही 
भी प्रतिप्ता-समिति की घर्मझाला के श्रांगन में पैठक हुई और उसमें निपलतत्‌ 
कार्यवादी हुई। सर्व प्रमम समिति ने प्रतिष्ठा-सबंधी समस्त भंगोषाम पे 
विद्यार करके मिह् २ बिमागों का एवं ठप्जिसागों का खोलता सर्वरमति पे 
पास किया और तुरंत दवी विभागों की निम्नयत्‌ रचना हुईं । 


प्र्ुष विमाग 
१ भोजन-विभाग | वरपोद्ञा-विमांम॑ 
- ४ मोबन-प्रेपक-विमाम ६ खागत-विभाय 
३ वधचन-संमाजकू-विमाग ७ संरक्षण-विमाय 


४ मस्इप-विमाग ८ मापण-विमाग 


मारवाड्-यागण मे ३५ था चातुमोस और तदनन्तर भी प्राश-प्रतिष्ठा [ २०१ 


उपविभाग 
१. हिसाव-विभाग ६, सजावट-विभाग 
२, मंगलग्॒ह-विभाग ७, कोठार-विभाग 
३. दर्शक-विभाग ८, खयंसेवक-विभाग 
४, दीपक-विभाग ९, चिकित्सा-विभाग 
५, खच्छुकारी-विभाग १०, नगर-सफाई-विभाग 


११, नाटक-विभाग 


उपरोक्त प्रकार से भुख्य विभागों को स्थापित करके उनमेँ से प्रत्येक 
को श्री प्रतिष्ठा-महोत्सव-समिति के एक-एक सदस्य की श्रध्यक्षता में रक्‍्खा 
गया तथा उपविभागों में से कुछ विभाग उक्त केन्द्रीय समिति के सदस्यों के 
अ्रधीन ही रक्खे गये और कुछ को श्रन्य व्यक्तियों के श्रधीन रक्खा गया। 
प्रधान विभाग एवं उपविभाग के शअ्रध्यक्षों को श्रपने २ कार्य बतला दिये गये 
ओर उनको अपने २ विभागों की खतत्र समितियाँ बनाने का श्रषिकार दे 
दिया गया । केन्द्रीय समिति ने चढ़ावे का विषय श्रपने श्रधीन ही रक्‍्खा तथा 
प्रधान और उपविभागों का निरीक्षण, उनकी कठिनाइयों का हल करना 
श्पना कर्त्तव्य घोषित किया। प्रत्येक विभाग के प्रधान को अपने विभाग की 
हर-अकार की व्यवस्था करने में, आवश्यक साधन-सामग्री जुटाने में, व्यय करने 
में पूर्ण खतंत्र रक्खा गया । यह सर्व हो जाने पर केन्द्रीय समिति ने घोषित 
किया कि कल से ही सर्व प्रमुख विभागो के एवं उपविभागों के अ्रध्यक्ष 
अपना २ कार्य प्रारम कर दें ओर साथ द्वी उनको यह भी सूचित कर दिया 


कि वे कार्य जिनकी सम्पन्नता सर्व प्रथम द्ोना श्रावश्यक है वे शीघ्रातिशीघ्र 
पूर्ण कर लिये जाय॑ । 


केन्द्रीय समिति की उपरोक्त सर्व कार्यवाही चरितनायक की तत्ता- 
वधानता में रात्रि के १२ बजे तक होती रही। साधु-मण्डल भी उपस्थित 
था। सफलता के साथ सर्व कार्यों का विभाजन हो सका, विभागों का 
निर्माण हो सका तथा विभागों के श्रध्यक्ष और अध्यक्षों का 


कार्य-कर्त्तव्य 
इतनी शाति और सरलता से निश्चित किये जा. सके, इनमें चरितिनायक 
२६ ह 


रेन्श ] भीसदू विशयपतीससूरि--जौगन चरिते 


और साधुमयदक्ष की संमति भौर सहयोग भी पहुत दर तक सद्टामक दे । 
जय महावीर! की ध्वनि के साथ समिति की पेठक विसर्जित हुई । 


समिति की बैठक भोर चढ़ाने 


री प्रतिष्ठा-मदरोस्सव-समिति की ड्वितीय बैठक मावण ०! को पता 
दिन के तृतीय प्रदृर में चरितनायक की अष्पप्षता में हुई। महोस्सग के 
कार्यक्रम पर सरवप्रभम विधार करके ठसको निश्चित करके झिख लिया गया। 
तलशात्‌ £ नवकारशियों की बोस्ती बोत्ती गई भौर कूंकुमपत्रिका का पढ़ावा 
बोछने बाके सदगृइस्थ का 'प्रणाम' सिखने का अस्ताव पास किया गया । 
शरितनायक से भी झुँकुमपतिका का लेखन तैयार करने को प्रार्षना की 
और चरितनायक ने वह सर्प स्वीकृस की । ततपशात्‌ बैठक विसर्शि हो 
गई । नवकारश्ियों की दोस्की निम्नवत्‌ रही । 


(१) रू ३३० १) धा० भैरुपमी शुन्नीज्ाल ताराचन्द्र संकरलाश ।* 

(२९) ,, ३१०१) ,, भघकामी रिशक्दास शादाजी । 

(३) , १८०१) ,, पनाजी हजारीमश लाशपन्द्र झगनवाल पमेसर 
सुरत्तिंगयी । 

(४) ,, ४२०१) ,, पूनमचन्तबी छगनशाज्ष पुराण मी 
नरसिंदजी । 

(५) , ४४०१) ,, पूनमचन्द्र शक्ष्मीषन्द्र केसाबी। 

(६) , ६५०१) ,, वरदीबन्द्रमी मिभीमज छक्षमाजी ! 

(७) ,, १६०१) , डैझुपजी गजाजी । 

(८) ,१०५०१) ,, द्वीराचन्द्बी पिरेमक मेताजी (बड़ी नगकारदी) 

(६) , २६०१) ,, नत्वमक्ष मोतीजी बीआजी । 


४५४०६) 





# जोफारदंचुक जकस ब्यम पिछा ऑयरविददीण काम इृध भौर वध्यीतम जैक 
शुचुक्त बाल पित्ाभई के क्रम" खम्कने चदिप। 


मारवाड्-बागरा में ३५ वां चातुमोस और तदनन्तर श्री प्राण-अ्रतिछ्ठा [ २०३ 
समिति की बैठकें ओर चढ़ावे 


उक्त प्रकार ही समिति ने अपनी कई वार बैठकों की भर सर्व 
प्रकार के चढावे उनमें बोले गये । श्रीपाइवनाथ-जिनालय में अमिनव 


विनिर्मित २६ कुलिकाशओो में से प्रत्येक के लिये सात-सात चढ़ावे बोले गये । 
चढावे इस प्रकार थेः-- 


१ कुलिका पर नाम, ४, दराडारोहण 
२. विंब पर नाम ५, ध्वजारोपण 
३. बिंव-स्थापना ६. सिंह पर नाम 


७. कल्षश-स्थापना । 


२६ कुलिकाओं के उक्त विधि से कुल १८२ चढावे होते हैं । 
अगर चढावा वोलने वाले १८२ सज्जनों का नामोल्लेख किया जाय तो 
कई पृष्ठ बढ जाते हैं, श्रतः प्रत्येक कुलिका का सातों चढ़ावों का कुल चढावा 
कितना हुआ इतना ह्वी नीचे दे दिया जाता हैः-- 


१. रु० २४३१) श्री ऋषभदेव कुलिका । 
२. ,, ४८३६) ,, अजितनाथ कुलिका । 
३, » ४६०६) ,, संभवनाथ कुलिका । 
४७. , ४४१०) ,, अभिनन्दन कुलिका । 
५. , ४०८७) ,, सुमतिनाथ कुलिका । 
६. ,, १३०८) ,, पद्मग्रभदेव कुलिका । 
७ , ४३७४) ,, सुपाश्वंनाथ कुलिका। 
८, , ४०९८) ,, चन्द्रअरभ कुलिका । 
९. ,, २३०४) ,, पार्श्बनाथ-चरण कुलिका । 
१० ,, ३७१८) ,, सुविधिनाथ कुलिका । 
११ ,, २८२९) ,, शीतलनाथ कुलिका। 
१२ ,, ३८०३) ,, श्रेयासनाथ कुलिका । 
१३ 9 २८६६ ) १9 वासुपृज्य कुलिका । 
१४ ,, २६०५) ,, विमलनाथ कुलिका । 


२०४ ] अ्रीसदू विजय्यर्तीखर्स[रे--क्रीबन-चरिद 
१५ रु० ३७५९) भी भनन्तनाथ कुक्षिका। 
१६ ,, ३९९२) ,, पर्मनाव हुलिका । 
१७ ,, १९०५) ,, मद्दार्वीर-भरण कुखिका । 
१८ , १११२) ,, श्वांतिनाव कुछिंका । 
१९ ,, ३१५७२) ,, कुंशुनाष कुक्िका। 
९० ,, १६११) ,, भरनाव इछिका। 
२१ ,, २४१८) ,, मस्तिनायं कुफिका । 
श्र 9 २९०८) १24 मुनिमुष्रत कुकिका ॥| 
श्श्‌ #] २९१६) का नमिनाभ कुलिका ॥ 
२४ ,, २६३०) ,, नेमिनाव कुलिका । 
२४ ,, ५७३१) ,, महावीर कुछिका । 


९२३५४) 
९००८४) देगकुशिकाओं में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर नामों के घड़े | 


११३४१) प्राम के बाहर ठपान में विभिर्मित भी मह्दाबीर-मरिर पर 
माम भौर भरी महावीर प्रतिमा पर नाम का भड़ागा। 
<२७४) प्राम के वाहर ठपान में गिनिर्मित भी पनबंद्रसुरि-समाषि- 
मंदिर पर नाम भौर प्रत्तिमादि तया कछप्-ध्यग-इर्डो- 
रोहर का चढ़ावा। 
१३२०६३) 
मरी पार्र्वमाथ-जिनाक्य की उपरोक्त २६ कुलिकाओं के ऊसर केवल माम 
शिखाने के पढ़ाने बोलने वाले सदयहृस्‍्ों को उपर छिसी गई कुछिडाझों 
के हम के अनुसार ही नामावकी और भड़ानों की रकम/)-- 


निजन नमन नननमन तल »+ 








श्ू+++ हक 


२६ २० २५२५) धा« साकझ बंद उुद्दारमत्त देवराणगी । 
३ ,, ९४५१) ,, किसनाजी जेताजी । 
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४. रु० २७५१) शा० ब्रदाजी लखमाजी । 


४३ 


६, 


१०, 


१६, 


१२, 
१३, 
१४. 
१५, 
१६. 


र्८, 
१९, 
२०, 
३१६ 


श्र, 


१7 


२६४१) 
२७०१) 
२७४१) 


२५४१) 


#३29 ## 


२१०१) 
२५०१) 
२५२५) 
२४२४) 


२०० १) 


» पैनाजी खुमाजी केसरीमल हिम्भतमल 
धनराज हिन्दुजी । 

» जरुपजी देवीचद्रजी उदयचंद्र मीठालाल 
गजाजी । 

» जीधाजी मालाजी मंदाजी प्रेमचंद्र जैरूप- 
चढ़ फूलचंद्र रलचंद्र श्ोकाजी । 

» पैस्तूरजी केसरीमल नत्थमल फ्लचन्द्र 
हुक्‍्माजी । 


ही 

» मेंगवानजी वीरचंद्र भाणाजी खुमाजी 
दलीचंद्र नानचंद्र भंभृत्चद्र कपूरचंद्र 
नत्थमल मंदालाल पृत्तमचढ़ ताराचंद्र 
अचलदास सौभागमल प्रताप्च॑द्र मूलचढ्र 
रिखबदास भीखाजी । 


» भपाजी खूमाजी पत्नी सोनीचाई । 

» पेराजी वरदीचद्र तिलोकचंद्र जेताजी । 
४ फपरचंद्र चंदाजी की पत्नी जसादे । 
» जेसाजी द्वीराचद्र भभूतमल । 

» गेनाजी चमनाजी ताराचंद्र लुंवचढ़ | 

४ चनेचद्र खुशालजी । 


॥7 

» सतिंगजी डायाजी की पत्नी बाई थाप । 
» दवीचद्र राजाजी | 

» दीराचंद्र चेनाजी । 


» किस्तूरचंद्र चमना कपरचद्र लालचंद्र 
लबाजी । 


» व्यमल मोतीजी वीकाजी । 


२०६ ] शीमर्‌ बिसयएतीसलूरि--अस-भरित 


श१३ रु० २१०१) शा० जैरुपजी चैनाजी पनजी । 
१४७ ,, २१०१) ,, नमी केसाजी खीमाबी | 
२५ ,, २१०१) ,, दादाजी इबीचद्र टीकमररेद्र नत्थामी। 


भी मद्दावीर-बिनाक्षय (प्राम के बाहर उपान में) पर नाम'-- 
२० १०६० १) धाद प्रतापचंद्र पूड़ाजो । 

भी पनचड़सूरि-समाधि-मंदिर (प्राम के बाइर उपान में) पर नामा-- 
रु० ५६०१) शाह पैराजी झुंबाजी । 


कुछ भत्य बड़े चढापेः-- 

रु० २४० १) शाह नस्पमण जवानजी (महांभीर-प्रतिमा-स्पापन) 
#. ९०० १) » वेंद्ारमत सांकश्षाजी (कलप्रारोइण) 

# 3२१५) ,, भरदीष॑द्र नत्पमक् पराजशी (जमाराएव) 
» ९००१) ,, भाकषर;्र नस्‍्पाजी (दगशरोहण) 

» रै४२४) ,, रद्दारमक्ष सांकशताजी (हापी के हरे वोरण 

का चांबना) 
॥ १२२५) ,, मगराय मरसिंदमी (गुरु-प्रतिमा-स्वापन) 


भरितमायक का भातुमोत्त 


अर्तिनायक का पद चातुर्मास बढ़ा दी भाकप॑क एर्ष पर्म भौर इस 
के कार्यों से भरा-पूरा था। भ्रतिष्ठा के प्रति प्रस्पंक जैन सदगृदस्प बड़ा ही 
उरकठित एवं उत्साह मरा था। चरितनायक स्पास्पान में भी उत्तराष्ययत 
सत्र! भौर माइनापिकार में “भी विक्रसादिस्पन्रि' का पाचन करते बे । 
झातुर्मास मर भ्यास्पान का मी भ्रतिश्नय ठाट रद्दां। भाये दिन 
दोती थीं। साधु-मणइली के इशनार्थ मारबाड़, मात्रा एवं गुश्रात के कृति 
पय प्राम धगयों से भाये दिम सदुगृदस्य एवं पतन भाते दवी रहे। बसंत 
सैप्र मे मी भ्रठिमियों का खूष दी स्वागत किया भा। इस वर्ष प्रविशमण। 
दीपप, सामापिक भाद में मी सम्मिश्तित दान बालों की संस्या चाथ्ा से 
भविक सदा दी रद्दी हवा वियाससा, पएकासणा, भाषविश, उपबास, रेस, 


मौसवादू-बागरा में ३५ वां चातुमोस और तंदनन्तर श्री आरण-प्रतिष्ठा [ २०७ 


तेला, चोला, पचोला, अद्गाई, दशोपवास, पचरंगी, पूजा, प्रमावना, चैत्मवाडी, 


एवं अन्य भिन्‍न २ तर्पों का पूरे चातुर्मास भर अदभुत एवं अपूर्व ठाट और 
आनंद रहा । 


प्रत्येक पल एवं घडी किसी भी दिन ऐसी नहीं थी कि जिसमें कुछ ने 
कुछ धर्मकृत्य एवं पुरय का आयोजन नहीं वना रहा हो । चाहे चातुर्मास- 
संबंधी, चाहे प्रतिप्ठासबंधी कोई न कोई प्रश्न अथवा हल चला ही करता 
था । इस अद्भुत आनद के साथ चातुर्मास सम्पूर्ण हुआ और कार्तिक शुह्का 
पूर्णिमा को जब चरितनायक का वागरा से विद्वार हुआ, उसी दिन भ्रतिष्ठो- 
त्सव की कुंक्ुमपत्रिकायें भी प्रसिद्ध की गई और मालवा, मेवाड, नेमाड़, 


गुजरात, दक्षिण-भारत, वम्बई, कलकत्ता, कच्छ एवं राजस्थान में श्री संप्रों 
को प्रेषित की गई । 


चरितनायक का पुनः पदापेण ओर प्रतिष्ठोत्सव का प्रारम्भ 


चातुर्मास समाप्त करके चरितनायक साथू पधारे और वहाँ कुछ दिवस 
पर्यल्त विराजकर पुनः बागरा पघार गये । जैन साधू-मुनिराजों का ऐसा 
आचार है कि जिस आम, स्थान में चातुर्मास किया है, चातुर्मास की 
समाप्ति पर वह स्थान श्रथवा ग्राम एक चार तो छोडकर श्रन्यत्र विहार करना 
ही पडता है। विशेष कारण से पुनः पदार्पण हो सकता है। आपभ्री का 
नगर-प्रवेश बडे ही ठाट एवं उत्साहप॒र्वक किया गया। कई मास से जिस 
प्राण-प्रतिष्ठा के लिये तेयारिया की जा रही थीं वह आखिर संनिकट आाती- 
आती मार्गशीर्ष शुक्ला ३ शुक्रवार को बडे ही उत्साह एवं आनंद के साथ 


प्रारम हो गई और मार्ग० शुक्ला ११ शनिवार तक वह निर्वाहित रही । प्रति 
दिन का कायक्रम निम्नवत्‌ रहा । 


१ मार्गः्शु०श्शुक्र०--जलयाप्रा, स्नाज्पूजा, अंगकरन्यास, देववदना, 
जलदेवी का आह्वान, जलघटस्थापन, अखरडदीपस्थापन, क्षेत्रपालस्थापन 
है 


घूपपट-सधूपन, सिद्धाचल-गिरनारतीर्थपूजन और नवाशुप्रकारीपूजा । 


२. मार्ग०शु० ४ शनि०--जवारा-आरोपण, नवग्रहृदशदिग्पालपजनु, 
छह 


०८ ] मौसदू विडपबतीससूरि--बषन-धरित 


प्लांविष्यन-क्षीडष्मजस्वापन, नन्‍्दावर्तमंदक्षपजन-स्थापन भौर मद्दावीरपभ- 
कस्पाज़कूपूजा । 


३ मार्ग॑० छु० ४ रवि०--नवपदवीझस्पानकपदमडक्षपूधनस्थापन, 
मदइपबेदिफोपरी बिनबिम्बस्पापन, करक्ष-ददइ-स्वबमेजतन, मातृकान्यासादि 
और इादखमायनापूजा ! 


३ मार्य० छ* ६ सोम०--झुम्मस्पापना, पटाकर्यपटस्वापना, 
इन्द्रजन्द्राणि-कस्सना, भ्यवनकस्पाणकंबरिबानादि भौर सिद्धघकरपूओां । 


५ मार्म०झु०७ मयप्त०--जन्मकस्पायपिपान, दिवकुमारीनलकृद 
झम्मोस्सब, केसतीएद-रघना, भण्दश्लामिपेक, माता-पिताकस्पना, नामकरसादि 
और समकितभप्ठप्रकारीपृश्ना । 


६ मार्ग०छ्लु० ८ बुप०--पाठयालोस्सप, विवाइसस्फर, पन्‍्यानिं 
पेक, दीघ्षाकस्पाएकबियानादि भौर अश्मवप्रनमातापूजा । 


७ मार्ग० घु० ९ गुरु०- मंत्रापर-भाक्तेशन, जिनवराइन, भंगर” 
करण, केवलरूस्पाशुकवियान, निर्बाण्यकस्पासक भौर अरम्तरावकर्मतिगारण- 
पूजा । 

८ माग० ध्लु० (० प्लुम०--ता० २८ ११४१ को छग ख्ध्र्म 
देबदुक्षिकाओं में जिनविम्बस्वापना, कशशारोहण, ७ 
अीमददाबीर - खिनाकप में प्रसिमस्वापन और फकश-दयह-प्वशरोपण 
ओर गुरु-समाबि-मदिर में शुरु-सूर्सिस्थापन भर इाइअप्रतपूजा । 


९ मार्गेन्यु* ११ क्षनि०--शुक सो भाठ अमिपंकयाली प्रान्तिक 
पौष्टिक-झान्तिमहापूजा, मगर के चतुर्दिक जल्तपारादान, देवरेषी-विसर्मन 
फ्रिया 


उसर शिखते नों दिनों में प्रति राजि का भीराजेम्ड जैन-युख्कुश की 
संगीत-मयइली के जिमगुणगर्मित संगीत, नर्चन एवं समाम-सुषार इम्धियों से 
ठपा दफ्ममक्ति-मावनादायी झम्रिनय और माटक दोते रहे । प्रतिप्रोस्सन के 
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निमित्त संगीत-मण्डली का शिक्षण गत आठ मास पूर्व ही प्रारंभ कर दिया गया 
था और मणडली के पात्रों की पोशाक अद्मदाबाद से स्पेशल दर्जी घुलवा 
'कर सिलवाई गई थी तथा वाद्य श्रादि कई उपकणी को जुटाने में समिति ने व्यय 
का विचार नहीं किया था। अत्र पाठक स्वय सोच सकते हँ कि मण्डली की 
निपुणता की मात्रा किस रेखा तक बंढ गई होगी। संगीत में निष्णात 
मा०्सालिगरामजी द्वारा शिक्षण श्रोर उत्कट सेवाभावी मा० ज्वालादासजी की 
सेवाओं को पाकर सग्रीत-मण्डली को प्रगति करने में कोई भ्रुटि कैसे रेह 
सकती थी । लेखक भी सौभाग्य से इस मण्डली का निरीक्षक रह। था शरौर 
मण्ठली के कौशल को प्रकटाने में जो कुछ और जितना अपेक्षित था बह 
करने में कमी पीछे नहीं रहा था । 


नव ही दिनों में नित्य वरथधोडा निकलता था, जिसमें हाथी, सुस॒लित 
श्रथ, देवरथ, डरकानिगान, -इनंद्र ध्वज रहते थे तथा कई ढोल, बेणड और 
कलावंतों के दल द्वोते थे | सिरोही के श्री महावीर बैन्ड की उपस्थिति 
सचमुच वरघोडे मे चार-चॉंद का कार्य करती थी । वरघोडे की तवा करने 
में श्रीपास्वनाथ जेन सेव[-मण्डल, बागरा की तत्परता बड़ी ही सराहनीय 
एवं स्तुत्य रही । 


चैसे तो श्री बागरा-अजनशलाका-प्रतिष्ठा की खतत्र पुस्तक भी लिखी 
गई थी; परन्तु दुःख है कि वह छुपाई नहीं गई । वह पुस्तक सचमुच इस 
उद्देश्य से ही लिखी गई थी कि ऐसी वडी आख-प्रतिष्ठाओं एवं महोत्सवों 
का प्रबंध किस अकार किया जाना चाहिए, जिससे आनद-का अ्रतिरेंक बढ़े 
ओर लगाये खर्च का श्रानद आ जाय । अगर उस पुस्तक मे वर्णित वस्तु 
संक्षिप्त'रूप से भी लिखी जाय तो भी पृष्ठो की सख्या आलोच्य स्तर तक चढ 
“सकती दे। यहाँ तो जितना अन्य स्थानों मे हुई प्रतिष्ठाओं के वर्णन को स्थान 


दिया गया है, उतना इसको भी । उपसंहार में इतना कह देना ठीक सम- 


“अता हूँ कि वागरा-प्रतिष्ठोत्सव में भोजन-निर्माणण, भोजन-व्यवहार, आतिथ्य 
॥। 


वरघोडा-निष्कासन, शौच-स्नान और मृत्-त्याग की सुविधायें एव मनोरंजन जैसे 
नाठकं, संगीत, अभिनय तथा प्रभु- ँयंधी रस 
। हे ] भु-भजन-कीरत्तन आदि तंतूस॑चंधी समितिया 


तु 


रह ] औमदू बिज्णयतौलसूरि--भीबन चरित 


अपनी पूरी छत्र, अद्धा पव शक्ति से सम्पद्ध कर रही थीं । सदर्खों झी संत्या 
में आये हुये सपर्मी घघुओं का जैसा आातिप्य शमन, सोअन; विश्राम, 
मनोरंजन झादि दृष्टियों से दागरा के इस मदोस्सप पर हुभा, मेरा विचार दै 
कि बैसा भातिष्य ऐसे ही बढ़ अवसरों पर राजस्थान एप माक्षवा में कई गर्षो 
में मी नहीं हुआ दोगा । इस महोत्सव झी व्यवस्था को दृष्टि में रल कर 
पमातवर्ती वर्षों में धागरा के निकट के नगर भौर ग्रार्मों में पमातूवर्ती हुई 
प्रतिष्ठा की वैसी ही व्यवस्था करने झत्र प्रयश्न कई र्परछों पर दिगुण्िि, 
जिगुणित ध्यय करके भी किया गया झात हुभा है और छेखक ने स्वय भी कई 
#विष्टाभों में समिक्तित होकर अनुमव मी किया है। परन्तु यो भानद इस 
बागरा-प्रतिष्तोस्सव में भाया वह फिर नहीं झनुमव किया गया। एवमस्तु । 





सेदरिया में प्रतिष्ठा घोर सियाणा में उद्यापन भोर पढ़ी दीता 


० पेन १९९८ 
७ 
बिष्र और सेद्रिया में प्रहिष्णा 


प्रतिष्ठा के समाप्त दाने पर घरितनायक अपनी साधु-मणश्सी एप 
सिप्यगण के सद्दित अफ्तोली पदारे और गह्ाँ कुछ दिन पर्यत बिराज करके 
सियाया पार । यहां मी स्थानीय धप के झाम्रद से कुड दिन पर्यत वितजे । 
सेद्रिया में इसी वप फास्गुस मास में प्रतिष्ठा करनी थी। भतः झापशी बा 
से सर्दी क कम पड़ने पर विद्वार करके दरजी पपारे। हरजी-र्सप ने पति 
माय का म्यागहोस्सव पड़े द्वी झाट-बाट से किया। इगजी से स्ेर॒रियां पषा(ं। 
सदत्षा में सेगमरमर-विनिर्भित जिप्लिखी-जिनाक्षप में बि* सै* १६९८ 
पाम्गुन शुक्ा | पथमी शुपवार का पांच सिनर्दिंओों की शुम मट्नत ने 
अट्टाई-मद्वास्सबपूर्ंक स्थापना की एवं जिनाशय के ऊपर स्यणकूसश भरे 
शगश्णजाराएण रूपशाया । बुत रिनों के पसात्‌ चणिनायह ने सारिया मं 
पुन मियाणा की भार विद्वार ड्रिया । 


सेद्रिया में प्रतिष्ठा और सियाणा मे उयापन और घड़ी दीक्षा [ २११ 


सियाणा में उद्यापन एवं ७ मुनियों की बड़ी दीचा एवं विहार 
वि० प्त० १९९ 


चरितनायक सेदरिया से पुनः विद्दार करके गुढ।बालोतरा श्राहोर, दरजी 
हाते हुये सियाणा पघारे । यहा शाह कपरचंद्र भीखाजी की शोर से वीश- 
स्थानकतप का उद्यापन करवाया गया था तथा इसी शुभावसर पर मुनि श्री 
लावण्यविजयजी, रंगविजयजी श्रादि ७ मुनियों को बडी दीक्षा दी गई थी। 
उद्यापनतपोत्सव एवं बृहद्वक्षात्सव दोनों के सम्मिलित होने से एक महोत्सव 
का रूप बन गया था। यहों से श्रापश्री विहार कर के आहोर पणघारे । 
श्राहोर के श्रीसव में कु कारणों से कुसप उस्न्न हो गया था, उसको 
मिटाकर गुढाबालोतरा, था, कवराडा, भूति, पावा, चावाग्राम, कौशीलाव 
धणा, ब्राक्षी दोते हुये एवं कहीं एक दिन श्रौर कहीं श्रधिक दिनों का 
विश्राम करते हुये श्रापश्री खिमेल में पधारे | इस वर्ष का चातुर्मास खिमेल 
में ही द्ोना निश्चित हो चुका था। सिमेन्न के श्रीसघ ने आपश्री का पुर- 
प्रवेश चडी ही सज-वज से करवाया । 


श्र] मीझयू वविज्षयपतीखसूरि--अबन-चरिद 
खिमेल में ३६ वां चातुर्मात ओर गोदढवाड़-पंचतीर्यी की 
स॑घ-यात्रा 
बि० छ० १९९९ 
छ 


जैसा खिला जा चुका है चरितनायक ने- इस वर्ष फ्ा ातुमात 
सिमे में किया । भाषभी की सेवा में वृद्ध एबं अनुमवी संयमस्थविर मुनि 
श्री ल््मीविज्रयजी) संस्कृत पंडित मुनि भरी काम! 
सिक्रे में ६४ वा विशयजी, भनेक गय-पप्र पुस्तकों एवं स्खवर्तों के रजपिक्ष 
बातुर्मास और मूति। काय्यप्रेमी मुनि भी गिदाविमयजी, ल्योतिप/के बार 
हे योडवाद शर्त घारक मुनि/ भी सागरानंदविगयजी। एस) अमिता 
कं बात्रा करते के. दीक्षित मनि भरी लीतिपिमयजी, प्ताकए्मविजयत्ी रंगे 
लिये कप निद्नाजगे गिजमी माणिकपिगयणी भर मेरिजयजी & ( भर ) 
का प्स्ताग गया बर साधु मे । ष्यास्पान में चरिततायक ने भी हे 
लूट में प्रतिष्ठा कराने पराष्याय द्वारा टीकाकृत 'ठस्तराध्ययनसत्र” भौर माता 
रा पस्ताग और पिकार में शुमशीक्षगण्रित्ित विक्रमादिस्पघरित' की 
उ्डा सॉदृत होता भासुर्मास पर्य्यत वाचन किया । तप, प्रत, पौषधादि का 
सम्पूर्स चातुर्मापत मर,भष्या ठाट रहा | खिमेश ग़्जी 
स्टेशन से क्षणमम दो कोस के अंतर पर हांन॑ से व्दाँ रश्कगण का भावाममर्त 
भी अच्छा रहा | पराद, कुझी, लापरोद, जावरा भाद दूर २ के नगरों पे 
मी सदगृहस्प अच्छी संखूया में आये भीर मिकटस्ब ग्राम, पुर एव गाग़वाक 
भौर जांगल-प्रदेश से तो पहुस ही आवकगण चरितनायक के दर्सनार्थ भागे 
ये । सिम के श्रीसंप ने बाहर से इशनार्य भाये हुये आवक पं साविर्ाप्ों 
८०४ २ झयन एवं मोजनादि की सुन्रर प्यवस्था करके ऐेवा की रा 
धमें मूति के शाद इबीफन्द्र रामाजी मी अपने आम के सदसृद्स्प 
के साथ चरितनायक क दसन करन के लिये झाय थ। उन्होंने चरिदनायक मे 
नि? मजिष्य में दी सोइबाइ-पंचतीर्यी की मात्रा करने के छिय सप निश्न 


खिमेल में ३६वां चातुमोस और गोडवाइ-पंचतीर्थी की संघ-यात्रा [ २१३ 


लने |की अपनी शुभेच्छा प्रकट की थी ओऔर-आचार्य श्री ने भी उनकी इच्छा को 
मान देकर वि० सं०, १९९५९ मार्गशीर्ष शुक्ला ६ को संघ के ,निकालने/का 
शुभ मुहत्त/भी निश्चित.कर दिया था । 


पर्यपणुपर्व, के कुछ दिन पश्चात्‌ बरलूट के संघ की ओर से वहा के 
प्रतिष्ठित सद्‌गृहस्थों का एक अ्रतिनिधि-मरडल चरितनायक की सेवा मे उपस्थित 
हुआ । उसने चरितिनायक के दर्शन करके दर्शन करने के श्रतिरिक्त अपने आने के 
दूसरे प्रमुख कारण को भी आपश्री से निवेदित किया, जो यह, था कि चरलूट 
के श्रीसंघ ने चरितनायक के कर-कमलों से इसी सवत्‌ में वहा नवीन एवं 
प्राचीन दोनों मंदिरों के ऊपर दण्डन्वज एवं ख्र्णुकलशारोहरण -कराने का तथा 
दोनों/मंदिरों में अधिष्ठायक-देव श्रोर ' अधिष्ठायिका- देवियों ।की: प्रतिमाओं 
की प्राण-प्रतिष्ठा करा कर के स्थापित करवाने का निश्चय किया है ।आचायश्री 
ने प्रतिनिधि-मरडल की विनती स्वीकृत करके ग्राणु-प्रतिष्ठा करा शुभ मुहूर्त 
वि० सं० १६६६ माघ शुक्ला ११ सोमवार का निश्चित कर दिया । प्रति- 
निधि-मण्डल अपने उद्देश्य में सफल होकर अति ही आनदित हुआ । 


श्री गोड़वाड़-पंचतीर्थी की संघ-यात्रा 
वि० से० १९.९९, 


वि० सं० १६६६ मार्गशीर्ष शु० & को भूति से-सघ का निष्क्मण 
हुआ ।. सघपति भूतिवासी शाह देवीचन्द्र रामाजी थे.।।सथ कौशी- 
लाव, त्राह्मी आदि ग्रामों में होता हुआ एवं मान सत्कार प्राप्त करता'हुआ 
तथा वहाँ के जिनालयों में द्रव्य॒ का दान देता हुआ एकादशी: को खिमेल 
पहुँचा. । दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल सबपति की श्रोर से और सायकाल 
को. स्थान्तीय श्रीसोधर्मदहत्तपाग़ज्छीय संघ. की ओर से प्रीतिमोज हुये। 
चरितनायक एवं साधु-मण्डली ,यहीं से सघ में सम्मिलित हुई और संघ दूसरे 
दिन त्रयोदशी को राणी स्टेशन पर पहुँचा । वहाँ के श्रीसघ ने आगन्तुक 
श्रीसंघ का भारी स्वागत किया.। दोनों ओर।सेजिनालय में द्रव्य, भेंट किया 


गया चतुर्दशी 'को 'संव राणी स्टेशन से रवाना होकर श्री वरकाणा- तीर्थ 
को पहुँचा।। 


श१४ ] अरीमदू बिजचिस्तीखसूरि--औवन-भरित 


प्रकासा सौर्ब!ः--वरकाणा नामक ग्राम में भी पाध्वेनाप जिनातय 
इना हुआ है, भत यह स्थान वरकाणातीर्य के नाम से विस्यात है।इस 
आम का प्राधीन नाम वरकनकपुर था ऐसा उल्लेख मिलता है भौर मिसका 
वरकाशा नाम अपम्रश्च झूप है। चिनालय में तोर्मपति मग॒वान पार्श्यनाप की 
प्राथीन प्रतिमा है। यद्द बिनालय बायन देवकुलिकाशों से सुशेमित है भौर 
प्रत्येक कुश्तिका में तीन-लीन बिनप्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं । सिंहड्ार के दोनों 
पष्ठ पर सुमेस्पर्वत के दो बिनाक्षय बे हुये हैं, मिनमें थतुर्भृल्ली प्रतिमायें 
विराबमान्‌ हैं । 


यहां भरी करकाणा-पार्षनाथ-विधालय नामक एक श्िप्तण-संस्था 
अस्त रही है, मो मस्बर-प्रदेश की बेन सिष्षण-संस्वाओों में भपिक समुन्नत 
एव प्रतिष्ठित है। 


संघपति ने यहाँ बीणोंद्धार भौर छात्रातय के खासों में सरादनीब 
निधि झर्पित की । 


वरकाखा से पौप कृष्णा प्रतिपदा को प्रस्थान करके संपर गाशेख 
पहुँचा । साहोक्ष के संघ की भोर से भ।गन्तुकफ सप का मारी खागत किया 
गया । भरितनायक की सारगर्मित देशना हुई, मिसको भवझ करके क्षोग 
अत्यपिक प्रभावित हुये । यहाँ भार बैन मदिर हैं । १ सप्राट्‌ उम्मरति की 
अनबाया हुआा अ्रीपद्मप्रमस्वामी का, राशा गन्पर्यसेन का बनबाया हुभा 
भीनेमिनाथ ख्ामी का, १ भी आदिनाव खामी का और ४ ( जौमा ) 
मददिर श्रीपारर्षनाव स्वामी का घर-मिनालय है। 


नाडोसत से रवाना होकर पौप कु» द्वितीया को एप गडुखाई 
पहुँचा । स्वानीय संघ की भोर छे घूम घाम एवं ससमारोइ संघ का नगर मे 
प्रवेश कपषाया गया और चरितनायक का स्पास्यान हुआ । । 


नहृज्ताई का प्राचीन नाम मारदपुरी द्वोना मी शिखा मिलता है | यहाँ 
ओीषृष्ण के पुत्र प्रपुम्नरुमार ने पदत के उसर ओीन॑मिनाण अग्रबान का 
सीपशिलखरी जिनालय बनबाकर उसमें श्री नमिनाव-प्रतिमा का श्रतिष्ठित की 


खिमेल में ३६ वां चातुमोस और गोडवाढ-पंचतीर्थी की संघनयात्रा [ २१५ 


थी, ऐसा उल्लेख 'विजयम्रशस्ति' नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग में लिखा 
मिलता है । 


नगर के बाहर सासडेरकगच्छीय महान्‌ तेजी प्रखर पंडित अनेक 
वादविजेता आचार्य यशोभद्रसूरि द्वारा उड़ाकर लाया हुआ श्री आदिनाथ- 
जिनालय है, जो दर्शनीय है। नगर के बाहर श्रोर भीतर मिलाकर कुल ११ 
जिनालय हैं, जिनका समुचित परिचय मेरी गोडवाडब्यात्रा' नामक पुस्तक 
में कराया गया है । 


यहाँ के मदिरों में पायें पढ़वाई गई श्रौर संघपति ने उचित निधिया 
भेंट की । सघ यहाँ से प्रस्थान करके पौष कु० पंचमी को सोमेश्वर पहुँचा । 


सोमश्वरतीय--सोमेश्वर ग्राम में भगवान्‌ शातिनाथ का लगभग 
४०० वर्ष पूर्व का वना हुआ एक सुन्दर जिनालय है और इसीलिये यह 
मन्दिर सोमेश्वरतीर्थ के नाम से विश्रुत है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये 
धर्मशाला बनी हुई है । 


पौष कु० पष्ठी को सघ देसरीगढ पहुँचा । यहाँ के स्थानीय सघ ने 
आगन्तुक सघ का श्रति ही सम्मान भरा स्वागत किया | यहाँ सघ पौ० कू० 
-७-८ मी तीन दिन ठहरा । तीनों दिन चरितनायक के व्याख्यान हुये । 
समस्त नगर के जैन, अजैन स्त्री और पुरुषों ने गुणग्ित व्याख्यानों का लाभ 
लिया । स्थानीय संघ और नवागत सघ दोनों की ओर से नवकारशियाँ 
हुईं और मन्दिरों में विविध पूजायें पढाई गई । नगर में चार उपाश्रय, एक 
विशाल घर्मशाला और चार जिनालय हैं | नगर वड़ा सुन्दर और पर्वतीय 
तलहटी में होने से वडा सुद्दावना लगता है । 


चार जिनालय--१ श्रीशान्तिनाथ खामी का २ श्री आदिनाथ 
सामी का ३. चतुखुखी छत्नी, जिसमें श्री आदिनाथ, अ्रजितनाथ, नेमिनाथ 
और श्रीचद्रप्रम स्वामी की प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं और ४. श्री पार्र्वनाथ खामी 
का मन्दिर है। 

देसरी से सघ प्रस्थान करके पौष क्ृ० नवमी को धाणेराव पहुँचा । 


ला 


२६६ ] भौमदू विशयफ्वीशशसूरि--सीमस-बरित 


पहाँफ्रे सप ने पी भागत सघ का अतिधय सम्मान 'खागत किया।। 
यह नगर भी प्राचीन एवं सुन्दर दे। यह थोषपुर-रा्य के प्रथम भेणी'के 
ठिकाने का पाट-नगर ह। ठाकुर साहब क॑ प्रासाद और दधर्ग प्राचीन एवं 
सुन्दर बने हुये हैं। यहाँ जैनियों के ११ मन्दिर, तीन विज्ञाक्त पैन 
घर्मशातायें भौर चार जैन -ठपाम्य दें । 


पारेराव से भ्री मद्दावीरप्यु्राशा भामक सीर्भ थार मील के भर्न्द 
पर है। पीप %० एकादज्ी क्रो सघ धाणेराब से भरी मंदावीर-अद्याष्ला वीर्य 
के दर्शन करने को रवाना हुआ ।चहाँ सन एक दिन ठहरा। ठसने पाता 
सेवासूजा खूब गाव-मक्तियर्वक की ।“दिन में पूजा पढ़ाई कई तमा राति को 
पर्य्या समय में झांगी क्री झुन्देर रचना करवाई गई ! 


मरी मह्वीर-मुद्राछा से संघ पौप कृ० द्वादझ्ली को सादड़ी पहुँषा। 
भहाँ पौरवाल, भोसवार्शों के बैन घर मिलाकर लगमग एक सइस (१०००) हैं। 
स्पानीय संघ की ओर से नयागत संघ का प्रश॑ंसनीय विधि से स्वामत किया 
गया । यहाँ एक सौपसिखरी पाबन जिनालय है, जिसमें मूखनामक प्रतिमा 
भगवान्‌ 'पार्शनाय की विराजमान है!। झ्रतिरि्त उप्के पह०ँ ६ ठपामग, 
२ विश्वाल पर्मघालामें भौर एक पुस्तकाछय है। साधू, धाणियों मे देईएन 
के लिपेभद्याँ पुरी २ सुविधायें हैं। थो राणकुपुरतीर्य'को 'र्घन करे है 
क्षिय जाने वाले यात्री यदी भाकर ठहरते दैं। यहाँ सेठ भी भरॉर्निंददी 
कस्पारामी की पीड़ो है, जिसकी भी राणकपुरतीय 'पर देखरेख दै।। बंद 
बीड़ी दी थात्रियों "की एर्वे प्रकार की सुविधाधों का प्रबन्ध करती दै हित 
पीढ़ी की ओर पे भी पार्लनाम-पावन बिनाऊय के पांव में ठँसके उत्तर 
पष्ठ पर एक पर्मश्नात्ञा पनी हुई है, उसमें राणझूपुर को जाने वाले और 
रणकूपुर से भाने बाले यात्रियों के लिये ठदरन की प्यवस्पा है । 


दी ऋ० द्वितीया द्वारशी का सादड़ी सं घतकर एप भी राणक्युरतीर्ष * 
2 पल 
राशकपुर तीर्ष 


% बह टौर्भ साइहो के ६ सोछ दक्षिण रिष्म मैं शात्री शाजक पर्#शेजि्ो ढै 
अध्य अंक शुक् तैदान से कषाषा है। बरों होष हैक अंपिर और झुक ैच्प शूर्-हंपित है। 





खिमेल में ३६ वां चातुभोस और गोडवाड-पचतीर्थी की संघ यात्रा [ २१७ 


पहुँचा । संघ का आनदजी कल्याणजी की पीढ़ी की ओर से भव्य स्वागत किया 
गया । वहाँ पहुँच कर चरितनायक ने सहसाधु-मरडल एवं संघ में सम्मिलित 
श्रावक, श्राविकाओ के साथ में ती4पति भगवान्‌ आदिनाथ-अतिमा के दर्शन किये 
और अपनी यात्रा सफल की । तलश्ात्‌ संघ ने प्रभु-प्रतिमा की श्रतिशय भाव- 
भक्ति से सेवा-पृजा की । दिन में पूजा पढ़ाई गई ओर रात्रि को सुन्दर आगी 
रचवाई गई तथा श्री वर्द्धमान जैन वोडिंग, सुमेरपुर की संगीत-मण्डली ने 
प्रभु-प्रतिमा के समक्ष मावनास्य, नृत्य, कीर्तन एवं भक्ति की । यहाँ दो नव- 
कारशिया की गई तथा संघ ने चरितनायक की अ्रधिनायकृता में विशेष 
उत्सव का आयोजन करके भारी जनसमूह के बीच सघपति शा० देवीचन्द्र 
रामाजी को संघपति को माला परिधान करवाई श्रोर संघपति ने तीर्थोद्धार 
एव केसरखाते में अ्रच्छी निधिया भेंट कीं । इस प्रकार भृति से निकला हुआ 
संघ गोडवाड़ के तीर्थों के दर्शन करता हुआ श्री राणकपुरतीर्थ के दर्शन- 
पूजन करके कृतकृत्य हुआ । इस संघ की व्यवस्था का श्रधिक उत्तरदायित्व 

शा०ताराचन्द मेधराजजी पावावालों के स्कधों पर रहा था, भ्ौर उन्होंने श्रति 
बुद्धिमानी एवं तत्परता से सुख-सुविधा की समस्त तैयारियों पूरी २ की थीं । 

वे भी यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं। श्री राणकपुरतीर्थ से संघ रवाना 

होकर सादडी, मुडारा, वाली दोता हुआ पौप शु० पचमी को खुडाला पहुँचा । 








चाईों मंदिर प्राचीन एप फरा फी दृष्टि से दशेनीय हैं | सूल-मदिर श्री धरणविद्वार-प्रैलौक्य- 
दीपक श्री आदिनाथ-जिनालय है। इस मद्रि को नादिया ग्राम के श्रीमत प्राग्वाटज्ञात्तीय 
धरणाशाह ने लगभग एक फोटि ह्ृब्य घ्यय फरके घनवाया था और तपागच्छाधिराज भ्रीमदू 
सोमसुन्दरसूरि से बि० सं० १४९८ फा० कृ० १० को शुभ अहूर्स में इसकी प्राण-प्रतिण्ठ 
करवाई थी | यह मद्रि इतना बिशाल है. कि ससार में इसकी विशालता की समता करने 
वाले देवाऊय फोई विरले ही होंगे । यह देवालय घतुर्जुसा है। इसमें चारों दिशाओं में चार 
तीन-मजिले द्वार बने हुये हैं। सिंदद्वार पश्चिमामिमुख है । चार मेघमण्डप, भार सभामण्डप 
चार फोणसदिर एथ चौरासी देवकुलिफाओं से युक्त यह त्िमजिछा जिनालय इस परध्या नए 
पर सचमुच 'नलिनीगुल्मविमान! का ही भवतार अतीघत छोोता है | इसमें १४४४ स्तभ हे 


भौर चौरासी भूशद् फटे जाते हैं। दूसरे दो जैन सदिर १--श्री पार्शनाथ- 
३--श्री नेमिलाथ-जिनाछय हैं । र्रनाथ-जिनाऊय और 


ेृ बिशेष वर्णन के लिये 'मेरी गोडबाड-यात्रा' और छेखक हारा छिखित आग्वाट-इुतिदास! 
में श्री घरणाशाह का प्रकरण देखिये । दे 


र्८ 


२१4] औमडू शिश्रययतीस्धसूरि--शीबस-चरित 


खुद्ाज्ा के भसप ने भगत सप का झातिप्य एप स्वागत अत्यन्त दी 
सराहनीय किया था। संप छुशला में तीन दिन ठदूरा | पौप छ्ु० ७ मी 
को स्पर्गस्थ मुझुवर्य भ्रीमद्‌ विजयरायेन्द्रसुरियी की झयन्ती भस्यन्त पूम 
घाम एवं सुन्दर आयोजनों के साथ मनाई गई थी। जयन्ती-ठत्तव की 
स्यपस्था भरी राजेन्द्र प्रवच्नन-कार्यालय, छुशक्षा के मानद मश्ी भी निद्वाशप्र 
फौजमस्तजी ने पड़ी ही तत्परता एवं भक्ति से की थी । प्रात मगरकीर्पन, 
हुआ | मध्याष्ट में भप्टप्रकारीपूजा पढ़ाई गई भौर उसमें संपपति की भोर 
से भीफल की प्रमावना दी गई । रात्रि को सार्वजनिक समा हुई । इस प्रद्धर 
संपूएग दिन सुन्दर कार्यक्रम से स्पस्त रहा था| दूसरे दिन संप छुट्माण्य से 
बिसर्जित दो गया और सव॑ घन भपने २ प्रार्मों को छ्लौट गये । 





सिरोद्दी-ाज्य के जोरामगरा में विहार भोर प्रतिष्ठादि कार्य 


जि*स १९९९ 
७ 
बरछू?र प्री भोर विह्र भौर प्राएश्रतिष्ठा 


चरितनायक ने भपन शिष्पमण्‌इल एवं साभुसमुदाय क सद्दित छुशशा 
मे विद्वार किया भौर जाझाड़ातीय की यात्रा करते हुए सुमरपुर, फाहपुग 
कोटपुर्तीय, नया जोगापुरा, मेग, भणदोर, जावालारि प्रामों में विषरत हुपे 
प्रमोपशश इत हुप पएछ्ूए में पारे। बरलूठ के शीसंप मे परिततायक की 
अस्पन्त घामासापनों एवं ठपकरणों से यु समाराह्त निद्लल कर नगर प्ररेण 
करवाया भौर बह भरितनायक की इस-रेस में प्रतिष्यसंपंधी का को सरपस्न 
करन दो मैयारिपं करने छंगा। पर २ मंगलापार दान छग भौर मगर में 
प्रगतामरक बापपत्र यजने श्गे ॥ मंष्य प्रतिप्ट-ममध्प की रपना कागाई 
गई भौर भ्रष्यद्विका-मद्दास्पव प्रारंम किया गया । जि० मैँं० हैं६६६ मात 
गुरु ११ मामपार का शुम सुहात में प्रतिष्ठा-संणंशय में धषिष्ठामक हे शोर 
इंविययों ढी प्रतिमाओों की प्रायल्गिष्टा सविषि-विषात करके उनका पंि में 


सिरोह्दी-राब्य फे जोरामगरा में विहार भौर प्रतिष्ठादि काये.. [ २६९ 


प्रतिष्ठित करवाई और दरसडध्वज एवं खर्ण-कलशारोहण करवाये । संघ ने 
स्वामीवात्सल्य और नवकारशियाँ करके बाहर आमों से श्राये हुये दर्शकगण 
की प्रीतिभोज से एवं शयन, सेवा आदि की सुन्दर सुविधायें प्रदान करके 
श्रच्छी अ्रम्यर्थना की । वरलूट के निकट ऊड नामक आराम है। बहों के श्री 
सध ने भी इस प्रतिष्ठा-महोत्सव के श्रवसर पर आकर चरितनायक से पह-ों 
(ऊड) पधार कर श्री शान्तिनाथ-जिनालय में जिन प्रतिमा और अ्रषिष्ठायक 
देव और देवी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कववाकर उनको स्थापित करवाने 
की विनती की । चरितनायक ने ऊड के श्रीसंघ की विनती खीकार की और 
परलूट से प्रतिष्ठोत्सव सानंद समाप्त करके आपश्री सहमुनि-मए्डल ऊड़ पधारे । 


उड़ में प्रातिष्ठा 
वि० सं० १९९९ 


वरलूट से विद्ार करके चरितनायक जावाल द्वोते हुये ऊड़ पधारे । 
ऊड के श्रीसघ ने चरितनायक एवं साधुमए्डल का भव्य खागत किया और 
बडी धूम-घाम से नगर-प्रवेश करवाया । प्रतिष्ठा का मुहूर्त वि० सं० १९९९ 
फाल्गुन शु० २ सोमवार का निश्चित हुआ था। चरितनायक की श्राज्ञा एवं 
शआदेशानुसार प्रतिष्टोत्सव के लिये तैयारियों प्रारंभ की गईं | सुन्दर मरण्डप 
की रचना की गई और श्राठ दिनों तक उत्सव मनाया गया भ्रौर तब फा० 
शु० २ सोमवार को शुभ मुहूत्ते मे सविधि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी क्रिया करा कर 
चरितनायक ने प्राचीन श्री शान्तिनाथ-जिनालय में दो जिनग्रतिमार्यें, दो 
अधिष्ठायक देव-अतिमायें और अ्रधिष्ठायिका देवी की मूर्तियों और एक 
मणिभद्र की मूर्ति स्थापित करवाई और खेलामणडप पर स्वर्णकलश चढवाया | 


भ्री भापणसुधा--आकार क्राऊन १६ पृष्ठीय | ए० स० ६२। 
रचना वि० सं० १६६६ | वि० सं० १९९९ में श्री आनद प्रेस, भावनगर 
( काटठियावाड ) में खिमेलनिवासी भडारी विमलचद्र श्रनारचंद्रजी ने 
चढिया कागज पर छुपवाकर इसकी १००० प्रतियाँ प्रकाशित कीं। यह 
छोटी-सी पुस्तक सात व्याख्यानों का एक सुन्दर समुच्चय है। प्रत्येक 
च्याख्यान का विषय अलग है भ्रौर वे सब व्याख्यान श्रंति सारपूर्ण 


क्र 


५5 अक. 


२१० | शीमदू विजवयतीरखसूरि--अभीदन-चरित 


एवं तासविक हैं। म्यास्यानदाताओं के लिये तो यह पुस्तक विशेष उपयोगी 
है। इसकी प्रस्तावना में भाचारयभी के सिमेश्ष में हुये आातुर्मास का मी 
पिश्ेष वर्दन है । 


भी पौषघ-विधि-- झादेरवासी श्वा० पुखराज हद्दारमक्तमी ने इसको 
आनंद-प्रेस, मावनगर में षि० सं० १६६६ में इसकी १००० प्रवियां, 
आकार क्राउल १६ पृष्ठीय ऋछुपवाकर प्रकाशित किया । 


मयदबारिया और देशदर में स्थिरता भौर घुघार-बूद्धि भौर 
शस्पबात्‌ सियाझा में पदार्पझ 


उन्ह में अत प्राय-म्रतिष्ोस्सव साननद पूर्ण हो गया तर 'बरिततनायक 
व्टों से पुन जावास्त, परणए द्ोते हुये मणइबारिया पवारे झौर वहाँ कब 
दियस पर्यत विरामे | मयश्वारिया में क्षा० देषराजजी शुन्नीख्ाशजी अं 
बनवाया हुआ सौपशिलरी-जिनालय चालीस वर्षों से भ्प्रविष्ठित ही रद रा 
था । गुर्देव ने उसकी मी प्रतिष्ठा का शुम सहूर्स बि० पं७ २००९ नये 
धु० ६ बुधवार का निश्चित किया भौर तलबशाात्‌ वहाँ से झापमी मंक्माम, 
मयोगरा द्वोते हुये देशंदर पणारे । 


देखंदर के भीसंघ में फूट पड़ी हुई थी भौर परस्पर भ्रावक बड्वे 
मे भौर विशेषकर धार्मिक एवं धामामिक कार्यों के भवसरों पर उन छोर 
में फूट का बुरा प्रमार उन्हें एकमत नहीं होने दे रहा था। फरक्तत' गद्दाँ क 
जिनाह्य का जीणोद्धार-कार्य पद पड़ा हुआ था । घरितनायक के तेज 
एव प्पास्यानों के प्रभाव से देशद्र के सप में पड़ी हुईं फूर छू-मेत्र दो गई 
ओर जिनाखय का बीसोंद्धार-कार्य प्रारम्म करने के किये भाठ सदम्गों की 
एक समिति सर्पसंप की सम्मति से नियुक्त हुई, जिसको सप ने जीखोंयार 
सम्बन्धी सर्वे सता भर्पिंद की | इरिदनायक जिनालय का आर्खेद्धाएकार्य 
घुम मुदर्त में प्रारंभ करबा बरके वर्दाँ से विशार करके बराड़ा, काणोरर डे 
जिनाक्षयों के इर्सन करते इसे एवं पर्मोपदेश् दपे इसे सियाणा पशरे। 
सियाणा बड़ा मगर है भौर यहां चरितनायक की दी सम्प्दाय के छृगमग ४१० 


सियाणा में ध॑जननशलाका और तत्पत्मात्‌ सिधाणा मे चातुमास | २९१ 


श्रावकों के घर हैं । आचारयश्री का श्रति ही भव्य-खागत किया गया, 
जिसका वर्णुन सम्रसंग श्रागे किया जायगा । 


न्‍फीन+->»»्मपनन्‍म-«& फन«ब»अ«»»ननना-ना, 


सियाणा में अनेक जिन विंवों की अंजनशलाकाप्रतिष्ठा 
एवं तलश्रात्‌ सियाणा में चातुर्मास 
द्वि० स० २००० 
े 


कृष्णावती नदी के पश्चिम तट पर काछुला नामक एक छोटा-सा भारी 
भरकम डंगर है । इसके उत्तर पक्ष की अक में सियाणा नगर बसा हुआ 
है। सियाणा का प्राचीन नाम साणारा था, जब कि 
प्ियाणा और उसका यह पुरोहित ब्राह्मणों के अधिकार में था। जब पुरोहित 
साक्षित परिचय ब्राह्मणों को अपने से दुष्काल एवं आ्रापत्ति के समय डाकू एवं 
लुगेरों से ग्राम में बसने वालों की जान-माल की रक्षा 
का होना अशक्य प्रतीत होने लगा, उन्होंने नावीग्राम के ठाकुर को साणारा 
की रक्षा का भार अर्पित किया और तब से यह धीरे २ ब्राह्मणों के प्रभुत्व 
से निकलकर संरक्षक ठाकुर के अधिकार में अधिकाधिक जाता रहा श्रौर एक 
दिन सरक्षक ठाकुर ने ब्राह्यणों की हरा कर अपना खतत्र अधिकार स्थापित 
कर लिया और साणारा के स्थान पर इसका नाम सियाणा रक्ख।। गरम को 
सुरक्षित हुआ समझ कर आस-पास के खेडों एवं छोटे २ श्ररक्षित झ्रामों 
में वसने वाले श्रीमत शाहूकार सियाणा मे आकर चसने लगे और ठाकर 
साहब ने भी उनकी रक्षा का पूरा २ उत्तरदायित्व सभाला । इसका परिणाम 
यह हुआ कि साणारा जो एक साधारण खेडा था वृढकर सियाणा नाम से 
लगभग ११०० घरों का श्रति समृद्ध नगर वन गया । आज भी सियाणा 
पर नावीग्राम के ठाकुर साहब के वशजों का ही अधिकार है। 


सियाणा में महाजन-समाज का इतनी संख्या में आकर बसने का 


१५२ ] प्रीमद विजयवतीखधूरि--अीवत-चरित 


एक दूसरा मी भ्रति मद्त्शाली कारण था भौर वह यह कि वहाँ पर 
काझखा माणर के उत्तीय दस्त पर गूब॑रसप्राट्‌ कुमारपाक्ष डरा विनिर्मित 
अति मम्प जिनात्य है, जिसके विषय में झागे के प्ष्ठों में विस्तृत कप पे 
सिस्ता बायगा । तन 


यूर्जरसब्राटू कुमारपात्ध द्वारा विनिर्मित मदिर में मृ्तमायक अतिमा 
श्री मुविषिनाथ स्वामी की है, भत' वह मी सुपिधिनाथ जिनाष्तम के नामे 
से ही प्रसिद्ध है। भषिक प्राचीन दोने से मदिर सल- 
मरी सुविधितान-जिगा स्पल्ल पर खदिशत और कुझप हो गया भा! मीमर 
सन * देषकुज विबयराजेन्द्र्रीअरजी के सदुपदेश् से भीसंप-प्तियाया 
को में जियो की ने ठसका बीणोंदधार करवाया भौर मूकतमन्दिर में पौवीए 
प्रतिष्य करगामे का सिनेश्वों की भौवीस देवकुशिकायें तथा जितालय डे 
प्रस्तान और भाषाव पष्ठमाग के ऊपर द्वितीय मंजिल में पचतीर्षी बनवाई | 
मद्ाराज है विनती वि सं० १९४८ माष श्ु० १३ गुरु० को भीमर 
विमयराजेन्द्रसूरिजी के कर-कूमछों परे इनकी प्रतित्ता 
झनसक्षाका मदोस्सवपर्वक की गईं थी। परन्तु देवफुलिकाओं में पोंबतिपा 
पत्पर काम में क्षिया गया बा, व कच्चा होने से कुछ ही वर्षों में छसे 
गा और यत्र-सत्र छड्डे पड़ गये भौर देवकुछ्िकाों क्री छत मी बिलर 
सी गई) भत भीस॑ध ने पंचतीर्यी और देवकृशिकाशों को मिराकर पुन 
मकराणा भौर छ्लेत परपरों से उनका निर्माण करवाया तंबा परतीर्षी के 
उमर द्वितीय मिल में भीझान्तिनाय-राजेन्द्र-दूक श्वेत संगमरमर की बनवाई 
भर गिनाक्त्य के सिंइद्वार पर गवाप्त भौर ठसमें ब्रौमुखा मन्दिर बनवाया । 
सिंदद्ार के बाइर दोनों पश्न पर हामी-छाना, उस पीधे परणन भौर 
पद्मावती के शिखरबद्ध देवश भौर विद्ररमान्‌ सीर्पकर भ्री सीमंपर स्वामी की 
पद-मन्दिर पनवाया । यह नव एवं जीणोद्धार-हार्य वि० सं० १९९६ में 
क्षगमग पूर्ण-सा दो मया। 


अरितनायक जिन दिनों में मडबारिया में विराम रइ ये, भीसंप-सियाया 
ने पकमित द्ोकर दवकुत्िक्राओों में पूर्वमतिष्ठित प्रतिमाओं की स्पापना 


सियाणा में अंजनशलाका और तत्पश्चात्‌ सियाणा में चातुमोत्त [ २२३ 


कराने के विषय में विचार किया । परिणाम में सर्वसम्मति से यह निश्चय 
किया गया कि मडवारिया जाकर श्रीमद्‌ आचार्य महाराज साहव से इस 
पुनीत काय को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने की प्रार्थना की जाय । सियाणा के 
प्रतिष्ठित कुछ सदुग्ृहस्थ आचार्य महाराज साहब की सेवा में मर्डवारिया 
पहुँचे और अपने उक्त प्रस्ताव को उनके समक्ष सविनय रबखा। आचार्य 
महाराज साहब ने उनका अत्याग्रह एवं उत्साह देखकर लग्न वि० सं० 
२००० वेशाख शु० ६ सोमवार का निश्चित कर दिया और श्रापश्री भी 
मण्डवारिया से विहार करके जेसा ऊपर लिखा जा चुका है सियाणा 
पधार गये । 


आचार्यश्री योग्य श्रवसर पर मण्डवारिया से विहार करके अ्रनुक्रम से 
सियाणा पधारे । श्रापश्री का नगर-प्रवेश अवर्णनीय सज-धज से करवाया गया 
था । नगर के जैन और अजैन अधिकाश स्त्री, पुरुष 
आचार्यभी का नयर- लडके, लड़कियों एवं छोटे-मोटे बच्चे तक समारोह में 
प्रवेश और स्थापनों- सम्मिलित थे। समारोह में देशी बैरड, डंकानिशान, 
स्व के साथ में ढोल, ध्वजापताकायें, श्री राजेन्द्रसरि-विद्यालय के 
प्राणअतिष्ठोत्सव कराने विद्यार्थियों का दल, अध्यापक-वर्ग, श्री शान्तिनाथ- 
का भी ग्स्ताव स्वकृत राजेन्द्र जैन बैर्ड सर्व अपने २ स्थान पर समारोह की 
शोभा -बढ़ा रहे थे। जैन बैर्ड के पीछे आरचार्यदेव और 
मुंनिमर्डल, जिनकी सेवा में खयसेवकदल साथ रे चल रहा था, धीमी २ 
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लग्नकुंडालिका 





#भ्री जिनदेवेम्यो नमः | स्व॒स्ति श्री बिक्रम स० २०००, शाके १८६५ प्रवत्तैमाने 


४४] मीसब्‌ बिजययतीससूरि--सीबन चारिल 


आल से पदधारण कर रहे ये । गुनिमयदक्त के पीछे अगणित मावक, भावि 
कार्ये एवं भमैन ख्री भौर कड़क, बालिकायें 'प्त रही थीं । वाधयप्रों की 
घ्नियों से, जयनादों से, सौमाग्यवती स्त्रियों के मंग्त एवं पुनीत गीतों पे 
आफाझ्न-मयइल गज रह्दा था। चरितिनायक स्थान रे पर गुहल्षियों का 
स्पागत छेते हुये भी झादिनाय-मदिर एवं सम्ादू कुमारपाल रा बिनिर्मित 
भी सुविषिनाव-जिनाक्षम के दर्शन एवं चैत्यवंदन करते हुमे भी पोर्वाड़ जैन 
धर्मशाला में पपारे । 


आार्यभी ने गुरुपट्ट पर अपना स्थान प्रहदय किया भौर पर ी 
एवं पुरुष भी अपने २ स्पानों पर पैठ गये। मुझ्मद्वाराम ने तब अपनी 
दना प्रारम की । भाचाय॑श्री ने बिंब-प्रतिष्ठा का मृत भौर उप होने 
वाले फल पर अपना यक्तम्य दिया तथा फिर भीर्सप-सियाणा को सम्शोषिछ 
करके कद्मा, “भाष छोग पृवप्रतिष्ठित प्रतिमाओं की स्थापना छूरवा रहे | 
और स्यय प्रतिप्ठोस्सव में जितना द्ोता है ठतना दी होगा। तब अ्रप्रतिग्थिद 
प्रतिमायें, बो आपके यद्ाँ कर्ई वर्षों से रक्‍्खों हुई हैं, उनको मी अ्रतिष्िस 
क्यों मई इसी प्ुमावस्र प्र करवाती जाय॑ । मोढ़ा भौर स्यय झरने पर 
दोनों कार्य पूर्ण हो बाते हैं। नहीं तो फिर अस्त मप कमी मी उनकी 
प्राण-प्रतिष्म करवाई घायगी, सर्य प्रकार का स्यय भर समारंम फ़िर सब 
विधि से करना पड्ेमा । समय को किसने दसा है? भाग क्या है भौर कझ 
क्या होने बाज्ञा है ? मरी तो यह्दी सम्मति है कि प्रतिष्तित गिंषों की 
स्वापना के साथ में दी अप्रतिष्ठित प्रत्तिमा्ों की मी प्रतिष्म॑यनश्नह्ाका 
करवासी घाय।” आशार्यभ्री का यह सुकाव सर्वे सप को भष्षा भौर 
ध्ामदायक प्रतीत हुआ और सर्वेसम्मति से यद्द अस्ताव कि झ्रप्रतिष्ठिव 
प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा मी इसी ध्ुमावसर पर करवाप्ली बाग, इसी में 
हर प्रडार से काम है पाप्त इ यया | तसश्वात्‌ इ्ं एवं आनंद की बय 
घ्वनिरयों से परिषद्‌ बिसर्मित हो गई । 


स्मक्नाजममासे वैश्ध्ममासे छपक पल्षे ५ दियी बम्पप ३९। १७, आजब्यसरे दृर्मुगक्षतर 
ज॒॑१६|श घडऊघोते अ १८९) फौकयकरणे थ ३६ इइ जम्ब। ९४५ तत्तकपे 
सिचाब्स्‍णपरे औ वारबंश्थध्यति डिबराजां प्रतिधयहूई: ओेडशल। । खर्तेषां कश्वाणाथ 
अक्युक्ताामिदि । 





सियाणा मे अजनशलाका और तत्पश्रात्‌ सियाणा में चातुमोस [ २२५ 


अजनशलाकाप्राण-प्रतिष्ठोत्सत की तैयारियाँ 


श्रीसंघ-सियाणा ने निम्नलिखित श्राठ प्रतिष्ठित एवं उत्साही पुरुषों 
की व्यवस्थापिका-समिति वनाई और ग्रतिष्ठोत्सव सम्बन्धी सर्च सत्ता उनको 
अपित की । 


१, शा० नत्थमल जेताजी २. शा० कपूरचंद्र भीखाजी । 

, भ० मेघराज नरसिंहती ४, » सलंचद्र ओपाजी । 

५, शा० मीठालाल हुणाजी ६. ,, हेमा नरसिंहजी । 
७, » खुशालचद्रं वीठजी < ,, जेतमल तोलाजी । 


फिर व्यवस्थापिका-समिति ने अपने अधीन निम्नलिखित उपसमि- 
तियाँ बनाकर प्रतिष्ठा संचधी कार्य का विभाजन कर दिया और अपने २ 
कार्य को करने में उन्हें पूर्ण खतत्रता एवं सत्ता प्रदान की । 


१, मण्डप-रचना-समिति ८, धूपनिरीक्षण-समिति । 
२, मंगलग़हवस्तु-समिति 8, प्रकाश-प्रंबन्धक-समिति । 
३, भोजन-प्रवंधक-समिति १०, श्रतिथि-प्रवधक-सर्मिति । 
४, दण्डकीरापण-समिति ११, स्र्णकलशनिर्माण-समिति । 
४, फर्नीचर-सचय-समिति १२. खयसेवक-प्रवधक“समिति । 
६, वोलीबोलन-समिति १३ भोजनकारायण-समिति । 
७. चारादांपन समिति १७. संगीत-मंण्डल्ी-समिति । 
१५, खाद्य-सामग्री-समिति 


मण्डप की स्थापना 


इस प्रकार कार्यों का विभाजन करके श्रतिष्ठा संबंधी कार्य का प्रारम 

किया गया। श्री श्रोसवाल-जैन-धर्मशाला में ३०८३३ फीट लम्बा चौड़ा 

__ रैम्य प्रतिष्ठा-मस्डप रचवाया गया। मण्डप को तीन वरावर के भागों में विभा- 
जित करके एक भाग में श्री सिद्धांचलतीर्थ, मेध्य में रजंतूमर्य भव्यतम 


सुमवश्रुण ओर '्री गिरनारतीर्थ की सुन्दर 
हे रचनायें एक-एक “के पीछे 


२१६ ] प्रीमदू विशमयदीससूरि--जौबन-भरित 


करवाई यई । द्वितीय मांग में विनेदिका-पीठ का निर्माय्य कराकर उसके 
ऊसर नवीन प्रततिमायें, भ्रविष्पयक देव और देवियों झी मूर्सियाँ, गुरुअतिमारें, 
सर्यकरस, सर्ददसड भौर प्वज ठमा प्रस्तरफलमों फो ऋ्मश' रकखा गया । 
तृवीय माग स्लात्रियों, स्नात्राणयों के लिये विधि-विघान करवाने के निमि् 
खुला हुआ स्पश रकसा मया । 


मयहप के आगे ३६१८४०फीट उपर पे छुखा हुआ स्पान रबख्था मंषा, 
मिसमें संगीत-मयडली के क्षिये भमिनय, फीधनादि करने भर स्त्री, पुर्ततों के 
लिये भद्धम-भष्ठग पैठने के लिग्रे रस्सियाँ बांघ फर ब्ययस्था की गई भी | 


प्रतिष्ठोस्सब का समारम 


स्व प्रकार की समितियों ने भपने-भपने भषीन कार्यों को प्रतिष्तोत्सन 
के पमारंम करने के दिन सक पूर्य कर किया । पतिष्रोत्सब का कार्य इस 
दिवस पर्यत रहा, णो निम्न प्रकार है -- 


है० कृ० १२ श्वनि० -- वेदिका पर मंत्रलेशन, पूनन विधान, "चर 
कस्माशकपूजा । 


बै०कू* ११रगि०--खक्षयाजा का समारोह सर्व प्रकार की श्ोमा 
सामग्रियों एवं ठपकरयों से भुक्त निकादा गया । 


है* कू० १४ सोम से धु० ५ रबि०--कुम्मस्तापना, भगरारोपण, 
अखछय्दीपस्पापन, क्रेत्रपारस्पापन, नवप्रदमस्डझश, दशदिग्पाशमस्ाश, 
बेदिका पर नवप्रतिमास्पापन, बीक्षस्पानक-नवपद- 
तथा विघानपूर्षक अयवन, जन्‍म, दीक्ला, केवल्ान मिर्वाय पांचों कसम 
और उनके मच्द में पाठ्शा्ता-संनिवेश्, राम्यस्थापना, विवाह्यदि सर्ष फ््सं्गों की 
झास्रोक्त विधि से विधान क्रमशः कराया गया। 


बैल्यु० ६ सोम०--तदमुसार वा० १० ५ १६४३ को मारी छमा- 
रोद के साथ द्वाषी के दोोदे तोरण बांघा गया, माणकूस्तम रोपा गया, 
दारोदघाटन किया गया, स्वर्णाक्षर्तों से प्रु-ग्रतिमा के सम्मुख स्वस्तिक रघा 
गया भौर तत्पभास्‌ ठीक ६ बड़ी ४५ पल पर शुम क्षम्न-मुहर्य में नवमित- 


सियाणा में अंजनशलाफा और तत्श्वात्‌ सियाणा में चातुमोस [ २२७ 


विंवों को, गणघर-प्रतिमाओं को, आचाय-विंवों को, अधिष्ठायक देव एव 
देवियों की प्रतिमाओं को अपने-अपने स्थानों पर स्थापित किया गया और खर्ण- 
कलश तथा ध्वजादरड समारोपित किये गये । इस प्रकार श्रतिष्ठोत्सव सानंद 
पूर्ण हुआ और घर २ आनंद की वर्षा हुई । 


वै० शु० ७ मंगल०--इस दिन १०८ अभिषेकवाली बडी 

शान्तिस्नात्रपूजा पढ़ाई गई और नगर के चतुर्दिक जल-धारा दी गई । 
सक्षेप में सार यह है कि प्राण-प्रतिष्ठोत्तत॒ सानन्द पूर्ण हुआ। 
सोलह बार वरघोड़ा निकाला गया था । संगीत-मर्डली के अभिनय, नृत्य 
एवं कीत्तनों का अच्छा ठाठ रह्या था। खामीवात्सल्य एवं नवकारशियाँ 

करके आगत दर्शक एवं अतिथियों की अच्छी अम्यर्थना की गई थी |% 

आधघाये श्री राजेन्द्रधरिजी द्वारा विण्स० १५५८ माघ शु० १३ गुरु० को 

प्रतिष्ठित श्री सुविधिनाथ-जिनालय, सियाणा में चरितनायक 

द्वारा निम्नलिखित जिन म्रतिमाशों की स्थापना 
वि० सं० २००० 

देवकुलिकाओं में प्रतिष्ठित प्रतिमायें और उनकी इन्‍्चों में ऊंचाई 

कु० सं० अतिमाओं का नाम-ऊँचाई | कु० सं० अतिमाओं का नाम-ऊंचाई 


१--१ श्री ऋषमदेवजी १९ ८ , पर्मनाथ १२ 
२ ,, सुपारवेनाथ. १३ & » सम्मबनाथ १२ 
३ » आदिनाथ १३६। ४-१० ,, अभिनन्दन २० 
२-४ ,, अजिर्तनाथ १८ ११ ,, पारवेनाथ १४ 
३४ ,, अमिनन्दत १३ २... कहे 75 छ 
६ ,, चन्द्र्मम १३ । ४५-१३ ,, सुमतिनाथ. १९ 
३--७ ,, सम्भवनाथ. १७ १७ ,, चन्द्रप्रम १२ 





असम मम हम आम आप मलिक मलिक 
# सियाणा में हुये इस सहोत्सच के विशेष बन के लिये, 'सियाणा-माण- भरिष्ठा 
महोष्सव” नामक पुस्तक देखिये । ? नयाण- - 


है 


$ के 


3०२० कर्ण: 


२८ ] प्रीमद्‌ शिशयवर्दीन्द्सूरि--जीवन-चरित 
कु० सं० प्रतिमाझों का नाम-ऊंचाई | $* सं० प्रतिमार्भों का नाम-ठंभाई 
१५ , सेगांसनाथ है ४२ , घीवशनायथ. ९ 
६-१६ ॥ फफ्ाम १५ ४३ ,, पुपाप्नाथ रै९ 
१७ , भीतशनाथ १९ | १६-४४ » भीवशनाय १७ 
१८ » पूपार्खनाथ १३ ४५ » पार्सनाव १४ 
७रै९ , 9४9 श्१्‌ ४६ ,, भनतनाव 4 
४० |, रैंड | १७-४७ ॥ इुपुनायु १७ 
२१ ,, [ूँपुनाव १४ | १८-४८ +» भाव, 
८-५२ ,, चन्द्रप्रम १८ ४६ ,, नमिनाय १४ 
६-२३ ,, सुविधिमाश्र॒ रए ४० , पमतिताय १* 
२४ , प्लान्तिताष ११ | १९-५१ , मत्थिनाथ १७ 
२५ , भमितनाव रै३ पर भर... #% १४ 
१०-२६ , भीकलनाभ हैं८ इषे , शीवरनाप. 8 
२७ ,, नेमिनाव १९ | २०-५४ , मुनिममुक्त. रण 
श८ » चुमतिनाव हर ४५ » शीततनाप (६ 
११-४६ ,, झ्रेयॉसनाप रै८ | _ ५६ +» भनंतनाम रु 
३० » पाशनाथ.. ९ | २१-५७ » नमिनाप... है 
३१ ,, भमिनन्दन १९ भू » पाप्लनाप. *॥ 
११-१५ ,, गामुपल्प.. र६ श्ह कह परे 
४३ , नेमिनाथ १२ | ९२-३० ,, गेमिनाय १४ 
३४ » पफ्म श्र ६१ , कपमदेव. [ऐ 
१३-३५ ,, किमझनाव... १६ ६ए » भबितनाव 
३६ ,, पच्प्रम ११ | २३-६३ , पार्खनाव (६ 
३७ » एुमतिनाथ श्१्‌ ६४ » विमकनाथ श्र 
१४-१८ » भनंतवाय. १७ ६५ ५ फर्म हर 
३६ , भबितनाव १९ | १४-९६ +# मद्दाबीर १ 
डे के मुन्झुिष्तत श्र द््‌ड ॥ पुमतिताय हर 
१४-४९ & भर्मनाम रस &८ » ईपुनाप हर 


सियाणा में श्रजनशलाका और ततश्चात्‌ सियाणा में चातुमोल [ २२९ 


च्रितनायक द्वारा श्रजनशलाकामप्रतिष्ठाकृत पतिमाओं की एची 


वि० सं० २००० 
श्री सुविधिनाथ-जिनीलय की श्री शान्तिनाथ-रोजेन्द्र-दक में प्रतिष्ठित 
प्रतिमायें और उनकी इंचों में ऊंचाई । 
प्रतिमा का नाम ऊंचाई 
१ श्री शान्तिनाथ ६८ 
॥ पार्ख्वनाथ (सफण) श्री राजेन्द्रसूरि द्वारा वि० सं० 

१९४८ में अविष्ठित ५१ 
३ » पार्व॑नाथ (सफण) ५१ 
४ » श्रेयासनाथ ( कायोत्सर्गस्थ ). ५० 
१ » सेम्मवनाथ . ,, ५० 
६ » मद विजयराजेन्द्रसूरि १९ 
७ » न्रीमद्‌ विजयधनचन्द्रसूरिी... _ १९ 

८-९ ,, चामरघारी इन्द्र (दो) ३१,३११ ह 


श्री पिहरसान्‌ जिनालय की समीपवर्ता कालिकाओं में 
प्रातिष्ठित प्रातिमायें ओर उनकी ऊंचाई 


१०--श्री पाख्व॑नाथ (सफण) १६ इच 


१४--श्री अजितनाथ २५ इंच 


११--,, मल्लिनाथ २५ ,, १६--,, पमंनाथ २२ १) 
१२--,, नेमिनाथ २३ 8 २७ 79 वाझुप॒ज्य ६्‌ 95 
१३-,, सुविधिनाथ १३ ,, १८--) सुविधिनाथ ६ ,, 
१४--,, पारवनाथ ६ ,, 
धाणसाग्राम की प्रतिमार्यें 
१६--श्री शीतल्ननाथ २३ इच २०--श्री श्रनंतनाथ २५ इंच 
नीमच (मालवा) की प्रातिमा 
२१- श्री महावीर ३१ इच 
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मियाणा भें अजनशलाका और तत्पश्माव सियांणां में चातुमोस [ २३१ 
जालोर (मारवाढड़) की प्रतिमायें 


४६-- श्री गाडीपारवनाथ १६ इच ४८--श्री सुविधिनाथ १४ इंच 
४७--+ वासुपुज्य १४, 


भ्री सुविधिनाथ-जिनालय (सियाणा) में 


४६-५२-श्री चतुम्ंखा गवाक्ष के लिये । ५४-५८ देवकुलिकाओं में 
१३--,, विहरमान-जिनालय के लिये श्रन्य पाच प्रतिमारयें 


चातुर्मासार्थ विनतियाँ-चातुर्मास भी संनिकट श्रा रहा था | सियाणा 
में इस महोत्सव के शुभावसर पर श्रनेक नगर, ग्रामों से सघ एवं सदयृहस्थों 
के दल के दल आये थे; जिनमे मुख्यतः भीनमाल, थराद, श्राहार, घागरा, 
हरजी, आदि ग्राम-नगरों के थे । चरितनायक से अपने-अपने यहाँ चातुर्मास 
करने की प्रत्येक ग्राम की ओर से विनती की गई । उसमे क्षेत्र-स्पशना 
ओर कारणों पर विचार करके चरितनायक ने वि० सं० २००० का चातुर्मास 
सियाणा में ही करना स्वीकृत किया । इस प्रकार प्रतिष्ठा का कार्य सानंद 
पूर्ण करके एवं चातुर्मास का निश्चय हो जाने पर चरितनायक ने मण्डवारिया 
के लिये विहार किया । 


मंडवारिया में प्राण-प्रतिष्ठा 
वि० सं० २००० 


सियाणा से विहार करके चरितनायक अपनी साधु एवं शिष्यमंडली 
के सद्दित मंडवारिया पधारे | मडवारिया के श्रीसघ ने आचार्यश्री का नगर- 
प्रवेश अति सज-चज एवं भक्ति-भावपूर्वक करवाया । जैसा पूर्व ही लिखा जा 
चुका है कि मंडवारिया में प्रतिष्ठोत्सव का शुभ लग्न श्राचार्यश्री ने सियाणा में 
हुई प्राण-प्रतिष्ठा से पूर्व द्वी निश्चित कर दिया था, तदनुसार ग्रतिष्ठा सम्बन्धी 
सर्व प्रकार की तैयारियां वहाँ पहिले से ही पूर्ण हो चुकी थीं। मण्डप की 
रचना भ्रति ही रम्य एवं श्राकर्षक बनाई गई थी । | उत्सव का समास्भ 
ज्येष्ठ कु० १२ से किया गया था । ज्येष्ठ जु० पचमी तक नित्यप्रति प्राणु- 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्व विधि-विधान आदि अशहिका-महोत्सवपर्वक किये 

पक 


२३० ] शीमबू विसपयदीस्प्रसूरि--अऔीवम-चरिद 
सूरा (मारबाड़) की प्रातिमायें 
२२--भी पाश्वैनाय (सफ्ण) २० इंध २३--मी पार््ययप्ठ १२॥ एप 


बागरा (मारबाड़) कये प्रतिमायें 
२४-२५४-भी सप्तफणानाश्व॑नाय (दो पामुमय) 
घीरापस्ली तीपे (ख्वीराबला) की प्रतिमायें 
२१६--शी सुविषिनाब १३१६ंब. २७--भी ईुंपुनाभ र्श्श्न 
आाइोर (मारबाद) की प्रतिमायें 
२८-२६--शी सप्तफणा-पाक््यंनाव (दो रमतमय) ४ इच 
३०--भी श्वान्तिनाभ चौवीसी (रजतमय) ५ ,, 
३१--औी सिरुचक का म्टा ( ,, ) 
बाधनवाईी (मारबाड़) ढीे प्रतिमार्े 
३२--मी श्वान्तिनाव-पंचतीर्थी (एजतूमय) ६ इच 
१३१-१४--भी सिद्धचक्त का गद्ा (दो रमतमय) 
क्ौौशीक्षाद (मारषाड़) कप प्रतिमायें 
४६५--भ्रीमद्‌ विजयरामेनद्रसूरि. १४ इंच 
रतस्ताम (मालबा) की प्रतिमा 
३६ -भीमद्‌ विजमराबेन्द्रय्रि २० इंच 
अमरेश्ती (काठटियाबाढ़) छ्ये प्रतिमाय 
३७--भी संमवनाव_ १६ इंच ॥८--भी नेमिनाथ. रैहे ईतर 
घोराजौ (क्यठिपाबाई) कये प्रतिमायें 
३९--भी नेमिमाप १8 इंच ४१- भी पप्मप्रम ज इंच 
४०--॥ समुनिम्ुुक्त है५, ४४-७५ तन्द्रम रैष क 


४१--,, वाहुपुन्प १४ ,, ४४--७ सैविभिनाश रैंऐ 
४२१-,, नेमिनाथ २० ,, 


सियाणा में अंजनशलाऊा और तत्पश्नाव सियांणा में चातुमोस [ २३९१ 
जालोर (मारवाढ़) की प्रतिमाय॑ 


४६- श्री गोडीपार्खनाथ १६ इच. ४८--श्री सखुपिधिनाथ १४ इंच 
४७--॥, पीछुएज्य १५ ,, 


थ्री सुविधिनाथ-जिनालय (सियाणा) में 


४६-५४२- श्री चतुर्ुखा गवाक्ष के लिये |५४-४८ देवकुलिकाश्रों में 
५३--,, विहरमान-जिनालय के लिये श्रन्य पाच प्रतिमायें 


चातुर्मासार्थ विनतियाँ-चातुर्मास भी संनिकट था रहा था। सियाणा 
में इस महोत्सव के शुभावसर पर श्रनेक नगर, ग्रा्मों से सघ एवं सद्गृहस्थों 
के दल के दल आये ये; जिनमें मुख्यतः भीनमाल, थराद, आदर, वागरा, 
हरजी, आदि ग्राम-नगरों के थे । चरितनायक से अ्रपने-अ्रपने यहाँ चातुर्मास 
करने की प्रत्येक ग्राम की ओर से विनती की गई । उसमे क्षेत्र-स्पशना 
ओर कारणों पर विचार करके चरितनायक ने वि० स० २००० का चारतुर्मास 
सियाणा में ही करना स्वीकृत किया । इस प्रकार प्रतिष्ठा का कार्य सानंद 
पूर्ण करके एवं चातुर्मास का निश्चय हो जाने पर चरितनायक ने मण्डवारिया 
के लिये विहार किया । 


मंडवारिया में प्राण-प्रतिष्ठा 
वि० सं० २००० 


सियाणा से विहार करके चरितनायक अपनी साधु एवं शिष्यमंडली 
के सहित मडवारिया पधारे | मडवारिया के श्रीसंघ ने आचार्यश्री का नगर- 
प्रवेश अति सज-घज एवं भक्ति-भावपूर्वक करवाया । जैसा पूर्व ही लिखा जा 
लुका है कि मंडवारिया में प्रतिष्ठोत्सव का शुभ लग्न आचार्यश्री ने सियाणा में 
हुई प्राण-प्रतिष्ठा से पूर्व द्वी निश्चित कर दिया था, तदनुसार प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
सर्व श्रकार की तैयारिया वहाँ पहिले से ही पूर्ण हो चुकी थीं। मण्डप की 
रचना अति ही रम्य एवं आकर्षक बनाई गई थी।। उत्सव का समारंम 
ज्येष्ठ क० १२ से किया गया था । ज्येष्ठ शु० पचमी तक नित्यञति आराण- 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्च विधि-विधान आदि अश्टाहिका-महोत्सवपवंक किये 

बिक 


+र१।] औमदू विशपय्दीससूरि-“औौवन जरिंत 


जाते रहे भौर व्येष्ठ धु० ६ बुधवार को निमश्वित शुम सतम्स्मुहूर्ध में पाश्वयञ्ष 
झौर पत्मापती के बिंषों की प्रास्रतिष्ठा कर्क सौपृशिस्री जिनाह में 
मूलनायक औपा््सनाथ आदि की तीन प्रतिमाें तथा अधिष्टायक दंप भौर 
अधिष्ठायिका देवी दी सूर्तियाँ विराजमान्‌ फो गई । भदिर के उपर खर्ब- 
कसपारोइहण भौर दस्शस्वजारोपण किये गये। ल्येष्ठ 8० ७ गुस्वार को 
भशेक्तरक्षत श्रान्तिस्नाज़पृना ( १०८ भमिपेकवाल्ली बड़ी पूजा) पढुताई मई 
और भ्रमिमत्रित जज की पारा नगर के बाहर चतुर्दिक दिलवाई शई। इस 
प्रकार हर्प एवं भानन्द की शृद्धि के साथ में प्राण-्रतिष्ठोस्सव सम्पूर्ण हुआ | 


३७-जूजि स* १० में सिवाणा में चातर्मास/-- 
मफ्शवारिया से विद्वार करके भुरितनायक स्ियाणा मेँ पुपारे। 
भीसप-प्रियाणा ने चरितनायक का प्रवेश भवर्णनीय मक्ति-माव्‌ एवं संबुपज 
» है साथ में करवाया। भातुर्मास में भाषायंत्री ने ब्यास्वान में भी माई 
,विजयोपाष्यायरत्ित सद्टीक ,ठक्तराष्पयनसत्र का -चीवा अध्ययन” भौर 
+मावनापिकार में शुमशीक्गश्यिरजित 'विजुमादित्यप्रित' सा ,दितोय [लंड 
का वाचन किया । प्पास्यान में हैं ली, पुरुष जैन भ्ीर झजैत दोनों 
भाते ये भौर भतिश्नय ज्ताम क्षेत पे । तप, प्रत, ,पषप भादि मो प्मया 
लुसार सराहतीय हुये । बादर से इसशंकंगय मी भण्णी उंख्या में भाषे | 
परीसंप सियाणा ने मी बाहर से झाय॑ हुये इ्शकों की भष्दी ऐगा-मर्ति 
मोजन एवं झयनादि की भभ्धी सझुविषायें प्रदान करके की यी । 


इस बंप झाषभी की सेवा में वृद्ध मुनिप्रवर क्प्मीमिजयजी, काम्य 

रसिक मुनिवर विधाविदयम्ी, मुभिर्री सागरानन्दविजयजी, 
> 'बरितविमगजी, ज्ञावय्यविजयजी, मणिविजयजी भर मेझ्विजयजी इस प्रकार 

आठ साधुफ्दर ये । 

भाषायभी क महस्तपृणा एवं सारगर्मित प्रवषनों सं प्रेरित पर 
उस्सादित हाकर भीसंप तथा भीर्मत सदुगदस्थों न साहिस्य प्रभार हि 
बालप में, जीगरपा-कोप में हवा अन्य साषारण तों में अभ्दी 
अर्पिद की और भपन द्रस्प का सदपयाग दिया । 


धाणसा में प्राण-अतिष्ठा-महोत्सव ([[ २३३ 


चातुर्मास पर्यत चरितनायक के प्रभाव एवं तेज से सियाण में 
अतिशय आनन्द एवं सुख-ह की वृष्टि होती रही । 


अअननगरनगनगनगनगनगफऋएऋन>.“किलनमननियणजण 


धाएसा में प्राण-प्रतिष्ठा-महोत्सव 
वि० स्‌० २०० ० हि 
छल हे 
धाणसा--जालोर प्रगणा की ढढार नामक उन्‍्तीस ( ५९ ) ग्रामों 
क्री पट्टी में धाणसा शिर्मुकुट ग्राम है । यह ग्राम वि०सं० १५१३ मे मार्ग- 
शीर्ष शु० १० को राठोड-राजवश में उत्पन्न ठाकुर धाणकर्सिदजी द्वारा 
घसाया गया था और तब से यह उन्हीं के वशजों के अधिकार में आज तक 
चला आया है । धाणसा मे इस समय लगभग ६००(७: सौ)घर हैं, जिनमें 
लगभग १०० घर जैन हैं, वे सर्वे श्रोसवालज्ञातीय हैं। इस ग्राम के स्त्री, पुरुष 
अधिक सरल और अपेक्षाकृत सदाचारी एवं ग्राचीन सस्कृति और मर्यादा के 
पालक ओर पूर्वजो की शोभा अक्षुरण वनाये रखने वालों में है । यहाँ 
पहिले तीन उपाश्रय थे, जिनमें जैन यति रहते थे । अब एक भी उपाश्रय 
अवशिष्ट नही बचा है और नहीं कोई यति ही वहाँ रहते है । धाणसा मे ' 
इस समय दो जैन मदिर है । एक जिनालय गम मे है, जो उत्तरामिमुख 
है और प्राचीन एव शिखरवद्ध है। दूसरा जिनालय ग्राम के वाहर ग्राम से लग- 
भग १॥ फर्लांग के अन्तर पर पश्चिम दिशा में है। उपरोक्त दोनों जिनालयों 
में स्थापित कराने की दृष्टि से श्रीसप-धाणसा ने वि“स० १९९८ में 
बागरा में हुई अजनशलाकाग्रतिष्ठा में पांच जिन प्रतिमाओं को और चार 
अधिष्ठायक देव और देवियों की मृत्तियों को जयपुर (राजस्थान) से बनवाकर, 
मंगवाकर श्राख-प्रतिष्ठित करवाली थीं । बागरा में प्रतिष्ठोत्सव के पर्ण होने 
पर श्रीसघ-बाणसा ने चागरा से अपनी ग्रतिमाओं को लाकर ग्राम की जैन- 
धर्मशाला में रक्खा था और वहीं वे लगभग दो वर्ष पर्यत पजी जाती रहीं । 


वि० सं० २००० पौष शु० २ को धाणसा के श्रीसंघ ने एकत्रित होकर 
० 


श्श] म्रीमदू विगवयतीखसूरि--जीवन-चरिव 


अवानुमति से यद्द प्रस्ताव स्वीझुत किया कि चरितनायक से, जो उन दिलों 
में सियाणा में दी विराम रहे थे जाकर उपरोक्त श्रतिमाओं फो निकटतम झुम 
मुहृत्त में बिनालमों में स्पापित करवाने की बिनसी की जाय ! पाणसा से 
अत संघ की झोर से घार प्रतिष्ठित समन आधार्यश्री की सेतरा में सियाया 
में उपस्पित हुये भौर सविधि वंदना करके उन्होंने अपने झान का अमुस भर्य 
आचायंभी से निवेदन किया। भाषायश्री ने न्‍्योतिषिशाख के भाषार पे 
मुदच देखा ता बद वि० स० २००० फात्युन शुद्धा ११ शनिवार है श्र 
निऊला। घाणसा के भाये हुये भारों सज्जनों ने उक्त मुहृपत को स्वीकार दिया 
श्रीर पहाँ व दो दिन ठद्र कर धाणसा आागये । 


घाणसा में मत प्रतिष्ठोत्तवत फरवान के शुम महर्स को भरीसंष डी 
और से प्रसिद्ध किया गया, पर-पर में भानन्द भौर हप धा गया भोर भरे 





प्रवेशक्तस्नम्‌ । नषमाशत्तग्तम्‌ 
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भी भईभमो नमः 


ख्दारिबध्युमे दिजजलंपत्सरे ९ जी इरलौरएबाफे १८९५ बह 
इत्तराब७ सलेपरें ति्िएती अआधश्णोें शासोसममाये प्प्यपमाने पक्के १६ णिः 
परिशनरे रु ३५)१५ पुतर्पलुभछओे अइ ३९१३ सौजात्यरशी ४ १९॥११ ब्पइएे 
बज ६ ६१ प्परष्ताप्रिदल्स ह॥ खूर्व ३ ॥8॥ खराब १॥॥६ शतएगहर 
जी क्टमिकयाज जपाइपबात्रषों अरेक्णवुने ले | आप परत । 


धाणसा में आ्ण-प्रतिष्ठा-महोत्सव [ २३५- 


जनता में भी अपार प्रसन्नता प्रकटित हुई। श्रीसघ ने 
घाणता में प्रातिष्ठो- एकत्रित होकर सर्वाचुमति से एक प्रतिष्ठीत्सव-व्यवस्था+ 
तब की तैयारियों पिका-समिति बनाई और प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्व प्रकार 

का उत्तरदायित्व एवं सत्ता उसको श्रर्पित की । प्रतिष्ठी- 
त्सव-व्यवस्था पिका-्समिति ने अ्रतिष्ठा के सर्व कार्यों की अलग २ व्यक्तियों 
के अधीन देकर उन्हें तुरन्त पूर्या कराने का आदेश दिया। समस्त ग्राम 
जैन, श्रजैन सर्व जन प्रतिष्ठोत्सव की तैयारियों में लग गया । शोभोपकरणः' 
पृजोपकरण, खाद्य-सामग्री आदि का तुरन्त ही संग्रह कर लिया गया। 
४५)८२५ फीट लम्बे-चोडे रम्य मण्डप की रचना करवाई गई मशण्डप' को" 
तीन भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम भाग में पंचतीर्थी की सुन्दरतम 
रचना की गई थी, द्वितीय भाग में वेदिका पर जिनर्बिंव और अधिष्ठायक देव 
ओर देवियों की प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी ओर प्रतिष्ठा संबन्धी क्रियाः- 
विधान कराने के लिये स्थान रक्खा गया था तथा तृतीय भाग संगीत-मण्डली 
ओर कीर्त्तन, स्तवन करने वालों के लिये मुक्त रकक्‍्खा गया था । मंण्डप९केः 
चतुर्दिक पक्का परिकोष्ट बनाया गया था.। मणडप में- तोरण,' महरावों कीः 
रचना तथा विविध प्रकार के धार्मिक चित्रों की रचना श्रत्यन्त 'ही मनोहर: 
ओर दर्शनीय थी । मण्डप के भीतर की भभित्तियों पर श्री शरत्न॑ंजयतीर्थ-पट्ठ; 
गिरनारतीर्थ-पह, अबुदाचलतीर्थ-पट्ट, सम्मेतशिखरतीर्थ-पढ्ठ,. कमठासुर- 
उपसगग-पट्ट, वीरप्रशुकर्णकीलनोपसर्ग-पट्ट, पार््वग्रभु का कमठोपदेश-पह्ठ! 
श्री आदिनाथ-इक्षुरस-ब्योहरावण-पट्ट श्रादि लम्बेनचौडे श्रलग”२ वस्त्र-पष्टॉ/ 
पर रचना करवाकर मण्डप की भीतों को आउृत्त किया गयां था । मण्डेप 
का प्रवेश-द्वार अति ही उन्नत और श्रति ही शोभापूर्ण बनाया गया था। 
मण्डप अनेक ध्यजा-पताकाओं से युक्त देवप्रासाद-सा प्रतीत होता था । 


प्रतिष्ठोत्सव प्रारम्भ होने के ५, ७ दिन पूर्व सब श्रमुख २ तैयारियों 
«णँ दो छुकी थीं। भोजन की व्यवस्था एक लम्बे-चौडे कई बीघे के क्षेत्र 
में की गई थी। बाहर से आने वाले दर्शकगण को ठहराने के लिये ग्राम 


में कई-एक घर प्रे-पूरे और कई-एक कक्ष खाली करवा कर उन्हें साफ करवा 
लिया/ गया था । 


११६ ]। अीमडू विजयपटीखपूरि-औदस-शरित 


आषार्यभी ने मुनिश्री लक््मीविययजी, विधादिजयजी, सायरावन्‍ 
विजयी, उत्तविबययी, 'चरित्तविशयबी, स्तावश्यविजयमी, मखिपिगियंनी 
मा्यकविगयबी साघधुप्रवर एवं श्िष्यों के साथ में स्िपाला 
आकागएग का छिगाणा से घाणसा के किये फाल्युन कू० २ को विद्वार शिया 
पे विहार भोरे और डडसी को स्पर्शते हुये बागरा में पषारे | बगित 
बायरा में परदार्पण में बरितनायक फा० कू० १० पक विराजे | एस परम 
और आविल्लाते पर आपस्री के प्रवचनों एवं सदुपदेश् से प्रेरित एव 
ऋ लुल़बावा तगा उत्साह होकर बागरा-भीसंप ने एक कोप एकत्रित 
बादसा में शुसागमग स्थायी आंपिश्तलाता हक फा निम्मय किया 
सरकाछ झुम दिवस पर प्रारम्म मी कर दिया गया। 
दस्पश्रात्‌ बागरा से भाषमी भ्पनी साधुमणडक्षी के सद्दित सरा, सरत 
मोदरा दोते हुये सेरणा ग्राम में पयारे । पेर्या फे जिनाक्षय में प्रासनारि 
जीोंद्धार करपाने की आवश्यकता थी । चरितनायक के ठपदेश से मिनालय 
में बीयोदासकार्य चाकू किया गया भौर भाषमी ऐरेए्या से विष्र करे 
फा5 ई७ १४ को प्रातकास भाठ घये पाणसा में पपारे। क्षण 
ने सजा हुआ हायी, समे हुये पोड़े, दका-निश्वाल, बेणडगाजा झआादि शोगा 
सामग्री से युक्त मारी मनसमारोद के साय 'बरितनायफ का समर 
करवाया । जिनाक्षय के उपान में विनिर्भित पर्मझाक्ा में पपारकर 
ने सबैगनोपकारी पर्मदेना प्रदान की भौर उसमें प्रयु प्रतिमा की परतिषठ 
करवाने के शुभकार्य के उसर शास्त्र के झ्रापारों पर प्रकाश डोढ़ा ।द््त 
मंणज्षमयी देशना के पूर्ण होने पर समारोह दिसर्जित हुझा और बरिततामक 
के श्रुमायमन से घर २ मगत्ताचार भौर भानन्द की वृद्धि हुई । 
कास्युन छू० ४ ( पंच्रमी ) सोमबार से प्रतिष्टोस्सब प्रर्म डा 
और फा० घ्रु* ११ रविदार को प्राशअतिष्ठा हुई पबा फा० छु० हैँ 
हम सोमबार को पढ़ी 22006, उत्तर 
प्रा त्शष का के पावषः 
घमारस्म हे सब प्रविष्ा वो कार्य विधि विधान पंत तक 


पति आनन्द पूर्व उत्साद, मछिमाज एर्व मरदापूर्य 
वाठाबरण में निर्वद्दित होकर निर्वित बूण हुमा । फा* शु* ११ के दिन दर्फक 


धाणसा में प्राण-प्रतिष्ठा-महोत्सव [ २३७ 


गण की संख्या लगभग १४००० पन्द्रह सहस्त के पहुँच गई थी । इतनी 
बडी दर्शकगण की संख्या घहुत ही कम उत्सवों में देखी गई थी । पाठकों 
के पठनां प्रतिष्ठोत्सव के आाठों दिन का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है । 


(१) फा० शु० ६ सोम०-मुह॒था फुसा सिरेमल मेवा जोधाजी 
की श्रोर से नवपदपृजा और वेदिकापूजन कखाया गया । 


(२) फा० शु० ६ मगल०-सघवी सद्या, मिश्रीमल, तिलोकचंद्र 
जयरूपजी की ओर से पचकल्याणकपुजा ओर क्षेत्रपाल-स्थापना करवाई गई। 


(३) फा० शु० ७ घुध०-सघवी हिम्मतमल, देशराज, हजारीमल, 
सूताजी की ओर से बारहब्तपूजा, कुंभस्थापना शरीर जवारारोपण-क्रिया 
फेरवाई गई । ; 


(४ ) फा० श्ु० ८ गुरु०-कवदी दरगा मीठालाल, सुखराज 
केसरीमलजी की शोर से बारहभावनापूृजा और ग्रहपृजन-क्रिया करवाई गई । 


(४ ) फा० छु० ६ शुक्र०-संघवी ऋपमराज, तोलचन्द्र, छोगा- 
लाल पृनमचन्द्रजी की श्रोर से अ््टारह स्नात्राभिषेक और गुरु-पृजन-क्रिया 
करवाई गई । 


(६ ) फा० शु० १० शनि०-मुहथा कृपा सुरतानमल्लजी की 
श्लोर से चैत्यवास्तुपृजा और नवाणुप्रकारीपुजा पढाई गई । 


( ७ ) फा० शु० ११ रवि०-पारियात रघुनाथमल जीवाजी की 
ओर से पूजा आदि विधि-विधान तथा जिनर्विव-स्थापना, गुरु-मूर्ति-स्थापना, 
अधिष्ठायक देव और देवियों की प्रतिमा-स्थापना, स्वणंकलशदण्डध्वजादि का 
आरोपण शुभ एवं विशाल जनसमारोह् के साथ निश्चित लग्नमुहूर्त में 
करवाया गया । 


( ८ ) फा० शु० १२ सोम०-मुद्था छोगालाल कपाजी की ओर 
से १०८ एक सौ आठ अभिषेक वाली बड़ी शान्तिस्नात्रपजा पढाई गई और 
ग्राम के चतुर्दिक अमिमत्रित जल की घारा दी गई। 


२३८ ] प्रीमद्‌ दिजयपतीलसूरि--मीश्म चरित 

इस प्रकार झाठ दिन पर्यत प्यस्त काय-मस के साथ भ्री पाणमा- 
प्रतिष्ठोत्तप समाप्त हुआ । 

एस घायता आम के प्राणअतिष्ठोरसव क के अपसर पर शी पार्दनाम 
सेवा-मइक्त, बागरा ने सप प्रकार की थव्यवस्पाओों में सक्रिय सहयाग दने में 
भौर भी राजेन्द्र-जैन-गुरकुल, सियाणा की सगीत-मणइक्ती ने इसकृंगण का 
मनोरजन तया प्रमु-प्रतिमा के भागे मक्ति, कीरन, स्तवन करने में जा ठस्साई 
एप क्षम्म वया तलरता से काय रिया, प्रतिष्य की सफलता के भेय में 
मागीदार ये भी दैं। 

आधषायभी द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमार्शों का परिथय 


बि० स+ २० + 
भरी शान्तिनाथ जिनात्य में पिंप-स्पापना 

प्षि वण ऊषाई 
१ म० नाई भी घान्तिनाय-दिंब छव शे१ृ६ई 
४, दांपी भोर भी धर्मनाय-रिव #. रेश 
३ भांयी ओर भी संभवनाथर-पिंष छ रे 
४ दांयी झोर आाक्षय में भी मद्वावीर-िंत्र. ,, २१७५ 
५ बांयी ,, , भीभश्रजितनाय-तिंदर ,| २० ॥ 
६ भपि० भी गरुइ्यप्नजी-बिंग ध्याम १४ » 
छ 9 $9॥ निबोणदेवी-िंत श्वेत छए 
८ » » भारदादेवी को प्रतिमा छ रा 
£. दुत्ी में भी राजेन्द्रसरि प्रतिमा ए. ९० 


भी शोड़ीपार्श्वनाव-मिमाशप में बिंद-स्पापना 


१० मृ० ना० श्री गोड़ीपार््सनावस्वामी विंग श्याम है५ # 
११ दांगी भोर भी झन॑तनागसस्वामी-षिंष_ छोेत रे 
# बदलता को प्रम्मधिक्त के रिश्षेत वर्जन के लिये “लो चाजप्रा-अतिह्ठा-मशोन्तप 


जामक पुरतक के देखिये । 





भागसा में प्राणअतिए्ठा महोम्सय [ २३१९ 


१२, यांयी झोर श्री शीतजनामन्खामी-धिम्य खेत... २५ इंच 
१३, श्रधिष्ठायक श्री भरणन्द्र की प्रतिमा ४० मद 
१४, भपिष्ठायिका श्री प्मायतीजी-प्तिमा ग ३ औ 


वि० सं० २००१ का वर्गन लिखूं, उसके पूर्व यह समुचित दे कि 
चस्तिनायक द्वारा रचित एवं प्रकाशित हुई पुस्तकों का परिचिय दे दू । 


अचयनिधितप-विधि तथा श्री पौपध-विधि--अ्राकार ऋाऊन 
१६ पृष्ठीय । ए० सं० ६४ | इसकी प्रभमाधृत्ति में प्रतिया १००० श्री 
महोदय प्रिं० प्रेस, भावनगर में श्री सोधर्मबृहत्तपागच्छीय-छेतास्वर जेन संघ- 
भृति ने और द्वितीय श्ावृत्ति जेन सप खाचरोद ने छप्वाकर प्रकाशित की | 
पषध' एवं अश्वनवनिधितप' के करने वाले जिश्ञासु स्त्री, पुरुषों के लिये 
यह पुस्तक अ्रति दी लाभप्रद हू । 


भ्री यदीन्द्र-प्रपचन (हिन्दी)--आकार ऋाऊन ८ ए्रष्ठीय । रचना 
वि० सं० १६६६ | पृष्ठ सं० २६० । प्रतियों १००० । श्री सौघमंवृह- 
त्तपागच्छीय जैन सप-सियाणा ने श्री मद्दोदय प्रिं० प्रस, भावनगर में इसी 
वर्ष वि०सं० २००० में इसको छुपवाकर प्रकाशित क्रिया। इस पुस्तक में श्रनेक 
शिक्षाप्रद एवं धर्मविषयक निम्रवों का समुच्चय है। जैन-दर्शन को समसने 
के लिय तथा व्याख्यानदाताओं की व्याख्यानपठुता एवं धर्मोपदेशकों को 
धर्मकथायें शरीर उनका उद्देश्य एवं विधेय जानने के लिये यह्द पुस्तक अ्रति 
ही उपयोगी दे । 


समाधान-अदीप (हिन्दो)--आकार क्राऊन १६ पृष्ठीय । प्रतिया 
४०० । रचना वि० स० १६६६ । इसको इसी सवत्‌ २००० में श्री सियाणा- 
चासी शा० भगवानजी लूवाजी ने श्री महोदय भ्रिं० प्रेस, भावनगर में छुपवा- 
कर अकाशित किया । इसमें अनेक शकाओं का अश्नोत्तर की शैली से समाधान 
किया गया है। ग्रंथ पढने एवं मनन करने के योग्य है । यह अंथ सं 
भाषा में भी लिखा जा छुका दे । लेकिन वह श्रभी अप्रकाशित ही हदै। ब् 
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सेरगा में प्रतिष्ठा 
बि्‌ सन २००० 


घाणमा में प्रतिष्ठोस्सव के सानन्द समाप्त हो जाने के पत्मात्‌ भरित 
नायक कुछ दिनों तक घाणसा में दवी पिरामे रहे । फिर यहाँ से पिदार रुरके 
आापमी भपनी साधु-मणक्ती के सहित मोदरा में पयारे । मोदरा से ऐेस्सा 
पषारे । सेरणा के श्रीसंप ने मारी जनसमारोइ के साभ में भति ही धरम-बाम 
एवं सब-घज के साथ आचार्यभी का प्राम-प्वेप्त करपाया | आषायंमी ने 
फ्ेरया में वि० सं० २००१ पैश्वाल झु० ७ क्षनिश्र को भश्टदिका-मदेत्त 
के साथ में मी पाश्वनाभ झादि पांच जिनर्पियों की झति घूम-बाम से हम 
मुहूर्त में दिंब-प्रतिष्ठा की । 


स्कस्तश एव दयद प्वमााराइय और धाझसा में भातुमास का निमप 
दि सं २००१ 


भराभायं भी मोदरा से विहार करके पुन घाणसा पघारे। भारी (४ 
बज के साथ में घायसा-भीसंष ने भतिप्तर माब-म्तिपूर्वक घरिततामक की 
ग्राम-प्रवेश्ष करवाया । वि« सं० २००१ न्‍्पेष्ठ कु २ बुधवार के 
झआाचायंभ्री ने शान्तिनाथ-जिनाक्षय में सियाणानिवासी प्र्वाय्शापतीय- 
सफ्तवृतगोत्रीय धाह मगवानजी हक की झोर से बिनिर्मित जी युर्द 
पमाषि-मदिर के उसर धुम सुहर्स में पूम-बाम एवं पमारोह के साब में 
स्वर्यकछ और दुरइप्वज का भारोपस करवाया ! इसी अवसर पर भामरा॥ 
जालोर, मीनमारत, सियाजा, भादोर, इसरबी भादि प्रार्मों के भीसरभों की 
ओर से अरिसनायक को चालुर्मास की विनती करने के झ्षिमे मेजे हुये रतिष्ठित 
स्यक्ति घायसा में उपस्थित हुये ये । कारण एवं प्ेजसर्सना को देखकर 
आधार्यभी मे झाोर के श्रीसप की विनती स्वीकृत की भौर जय बोब दी । 
तत्पबआ्लात्‌ झाभार्यभी अपनी साधु एवं छिम्पमणडखी के प्द्दित भायसा से 
बिदार करके आदोर की ओर पषघारे । 





थाहार में वेट वी घातुमोस एप आगुन्आएा और दीकज्षाय... [ २७९ 
आहोर में ३८ वां चातर्मात एवं प्राण-प्रतिष्ठा भर दीक्षायें 
वि री र्‌ ००७१६ 
छ 


चरितनायक घाणसा में पिद्दार करके श्राम बाकग, सुरा, बागरा, 
इृडमी द्ोते हुये तियाणा पधारे श्रीर फिंः सियाणा से मायलाबास, मेडा, 
छीपरयाडा दोते हुये एवं धर्मोपदेश प्रदान करते हुये आद्वार पयारे । आहोर 
के श्रीसंघ ने शादी समारोहपूर्वक चरितनाथक का नगर्पपरेश काया । 


चरितनायक ने व्याख्यान में श्री भगवतीसत्र!ं श्रीर भावनाधिकार 
में श्री विक्रनचरित्र' का वाचन क्रिगा। मालवा से चरितनायक की दथर 
मस्रर-प्रास्त में पधारे हुये लगभग ६-७ वर्ष व्यतीत होने श्ाये 4; अ्रतः 
मालवा के ग्रामों एवं नगरों के श्रीसथ एवं सदगरहस्थ शआ्रपश्री के दर्शनों के 
अति उत्कठित एवं लालायित द्ोकर इस वर्ष आहोग में श्ाये। श्राहोर 
के श्रीसघ ने भी शआरगन्तुक दर्शनाथियों का श्रच्चा सखागत-सम्मान किया । 
चरितनायक के प्रताप से आहोर में कई अ्रप्य्मतप श्रौर ोटे-मोटे अ्रन्य प्रकार 
के तप, घत, पीपव हुये ओर चातुर्मास में पूर्ण आनद रहा। भाद्रपद में मु० 
श्री चरित्रविजय जी ने ४१(एकतालीस) उपवास की उत्कट तपस्या की थी । 
इस तपस्या के कारण निकट के ग्राम, नगरों से आ्रावक एवं श्राविकारयें 
तपस्वी मुनि के सदा दर्शन करन के लिये आते और जाते रहे । 


अहोर-संघ ने चरितनायक के इसी वर्ष के चातुर्मास में ही लगभग 
२००(दो सी) जिनेश्वर-प्रतिमाओो, गुरु-विंबों शरीर श्रधिष्टायक देव एवं देवियों 
की प्रतिष्ठाव्जनशलाका कराने का निश्चय करके बि० 

आहोर में प्राए-परतिष्टा सं० २०० १ माघ शु० ६ शुक्रवार का प्रतिष्ठा लग्ब- 
दिवस चरितनायक से निकलवा लिया था। श्राहोर 

नगर का श्रीसंघ प्रतिष्टोत्सव को बृहद्‌ पैमाने पर करना चाहता था. अतः 
सम्पूणं चातुर्माम मर एवं तसश्ात्‌ भी प्रतिष्ठा सबधी तैयारिया चडी तत्पपतत 


रिया बडी तलरता 
त्षग्न पे के जाती रहीं। चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ उक्त प्रतिष्ठा के 
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दने का नियय दो जाने के कारण भरितनायक को मी भपनी साघु-मरश्सी 
के सह्दित झ्रन्यत्र विद्वार नहीं करके भाई॑र में ही झुफना पढ़ा 


झराद्दोर-मीसप ने रम्य मणइप की रखना करवाई भौर वरघाड़ा के 
अस्यन्त सुन्दर श्लोमोपकरणों को एकत्रित दिया । आने वाले भाजफ पृ 
सर्धों के ठदरने के लिये बहुत ही योग्य स्यवस्पा की | प्रतिप्ता झरदशतु म 
भी; परन्तु विश्राम, मोजन, आतिष्य सम्पन्धी ध्यवस्था इतनी सुन्दर एव 
सुत्य थी कि सदसों की सझ्या में ध्रानेवाले सपर्मों पेघुओों का तनिक मी 
कष्ट एपं भ्रसुविषा रहीं हुई । अपिष्ठा के नव दिनों में ही स्पानीए भी गगेल 
डैन पाठप्वाज्ञा की संगीत-मणइस्ती का अभिनय, ड्रामा, कीर्तन, मशन-स्तगन 
का भहुत दो भाकप॑क एवं सुन्दर कार्यक्रम रहा । प्रतिष्ठा करे मद दिनों का 
कार्यक्रम निम्नवत्‌ था -- 


(१) माप कृ० १३ झुक्० --बाफनागोत्रीय मूभा थोमाक्षाल, 5ईी 
शाक्ष, दक्षीपंद्र, छंगनराज, पेकचद्र क्री तरफ से मलयात्रा, तकपरेपृओा, 
पैदिकापूजनादि । 

(२) माद ० १४ ध्नि० -तलेसरा मूवा रायचद्र, ताराबद्, छल 
राज, पुछराज, किस्तूरजी की तरफ से द्ादशअतपूजा तया नन्‍्दावर्स-मरदसः 
पूजनादि । 

(३) माद छू ३० रबि०-- काप्पपगोत्रीय 'बौद्यम ध्रा० मुझभढ, 
मिश्रीमक्त, पीपत्ताक्,, पारसमक, दइस्तिमज्र, मूराज़ी की भोर से समवश्रस 
पूजा हवा नवपददोश्स्थानकमझडलपूजनादि । 

(४) माघ छु» श्सोम०--चौपड़ा मूया भोटमश, ठह्यत्ंड, मांगी 
रात, मिभ्रीमछ, किश्ोरीमश भोलाबी की ओर से इादशमाबनापूजा तगा 
प्रशादिमसजपूमनादि । 

(५) माघ झु« ३ मंगह०--काश्पपगोगीय चौदान श्ञा इजारीमछ, 
कऋषमदास पारसमश्, पेवरचढ, सुमेरमल, मरा, गरबाजो की भोर पृ 
कश्याण्कोस्सव, अमिपेकोत्सपादि दबा पंचकर्माणक की पूजा । 


ब्ध 


ख 


यू ॥। ञ्रा 8 र्‌ 


दिका पर विराजित पतिमा 


/ 
व 





हक टिल्टकल 7 "'उरायाए 
५ कर "7 ११ आधाता ॥ 


प्राण-पतिछेत्सब के श्रयसर पर प्ि० स० २००१, 





अध६ %9॥०६.] ४४/५३७४६६॥६॥७ [६ 


आहोर में ३८ या चातुमोस एवं प्राण-प्रतिष्ठा और दीक्षाय. [ २४३ 


(६) माव शु० ४ बुध०--तलेरा मथा नत्यमल, मगनमल, मोती- 
चढ्र, मुलतानमल, मोतीचंद्र, सुखरज, सौमागमल, माणकचंद्र, भीपतरामजी 
की ओर से चैत्यवास्तुपुजन, नवाणुंप्रकारीपूजा तथा सभा का ग्रायोजन श्रीर 
भाषणादि । 


(७) माघ शु० ५ गुरु--काश्यपगोत्रीय तूर शा० नेमीच॑द, 
मागीलाल, पेवरचंद्र, चम्पालाल, पृनमचंद्र की श्रोर नन्‍्दीशरद्वीपपजादि, 
प्रतिमाजनविधान तथा चढ़ावादि । 


(८) माघ शु० ६ शुक्र०--तलावत शा० परागचंद्र, सिरेमल, सीम- 
राज, कनीराम, हजारीमल, माणकजी गदेया की ओर से बड़ी नवकारशी 
तया जिनप्रतिमा-स्थापना, गुरु-मूर्तिस्थापना, खरणकरलशदरणडप्यजारोपणादि । 


(९) माघ शु० ७ शनि०--कुकुमचोपडागोतरीय शा० मूलचन्द्र, 
ऋषभदास, जावंतराज, पुखराज, सिरेमल, वस्तीमल, मिश्रीमल की ओर से 
अग्ेत्तरशतामिपेक वृहच्छान्तिस्नात-पुजा तथा प्रतिष्ठोत्सवविसर्जनादि । 


छोटी एवं बढ़ी दीक्तायें 
वि० से० २००१ 


प्रतिष्टोत्सव के शुभ दिवस माघ शु० ६ शुक्रवार को चरितनायक 
ने शुभ लग्न में मुनिश्री कान्तिविजयजी और श्री हेमेन्द्रविजयजी को बडी 
दीक्षा एव. साध्वीजी श्री जयश्रीजी को लघु भागवती दीक्षा प्रदान की। 
दीक्षित साधु एवं साध्वियों का गदस्थ-परिचय नीचे दिया जा रहा है. -- 


मुनि कान्तिविजयजी--5नके पिता थराद(उत्तर-गुजरात) के निवासी 

थ्रे । उनका नाम अमोलख भाई और माता का नाम मैना वहिन था। खर्य॑ 

का नाम मफतलाल था । ज्ञाती से ये श्रीश्रीमाल थे । इनका जन्म वि० 

स॒० १६८५ पौं० शु० & को थराद में ही हुआ था। इनको लघुदीक्षा 
्ऊ & चर 

उपा० गुलाब॒विजयजी ने गुढ़ावालोतरा में इसी वर्ष (वि० सं० २००१) 

मार्ग ० शु० पचमी को प्रदान की थी और इन्हें मु० श्री इंसविजयजी के शिष्य 
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श््8 ] ऑ्रौसदू पिजयक्दीखसूरि--जीवन-चरित 


दनागरे ये । चरितनायक ने इनको प्रविष्टोत्सव के श्ुुम भ्रवसर माप झ्लु० ६ 
घुकतार को बड़ी दीक्षा प्रदान की । 


पनि देसेन्द्रविजपल्ली--इनके पिता प्राम्वास्प्वात्तीय गैनाबी नाम के 
वागरानिवासी ये । इनका नाम पूनमभन्द्र था। इनको 8० इर्पगिमय्जी ने 
भीनमाक नगर में बि० स० १६६६ में आपाद शु० ४ को छप्ुमामदती 
दीक्षा दी थी। भादोर में इनको मी चरितनायक ने प्रतिष्ठोस्सव क॑ श्रुगाकसर 
माप झु० ६ को बड़ी दीखा प्रदान की । 


ओजयभीश--भाहोर के पास में अरक्तीग्राम में इृदाजी गोर्मक 
प्राम्वाटज्ञातौय भावक की पर्मपत्नी सोनीवद्दिन की कुक्छी ऐे वि? स० १8७१ 
झाषाद शु० १२ रो झापका बम हुआ! था । झाएका जन्म नाम मीपीषाई 
था । आपका विवाह वि० से० १९८४ दैश्वास्त क्षु० पंचमों को झादोजासी 
धादइ मंगराबजी के साथ में सम्पन्त हुआ था। परन्तु सौमाम्यावस्मा 
भाग्य में भपिफ दिनों तक नहीं सिसी थी । भाप वि० सब १६८७ #ैश्वाल 
० १४ को अकस्मात्‌ विद्या हो गई। झब संसार झापके किये मारखद्स 
हे गया था । निद्दान घीरे २ झापको वैराम्प उसब्न हो गया भौर वि? सं० 
२००१ माष भु० ६ को प्रतिष्ठोस्खव के श्रुमावसर पर दवी शुम मुदर्य में भापने 
आदर में घरितनायक् के कर-कर्मेज्ञों से मायकती दीम्ा गइण करी और 
शीगुरुवीजी कमज़ओीजी की झाप शिष्या हुईं । झापका साध्वीनाम मीजपभीजी 
प्रसिद्ध किया मया । 


अऑमहिसाभीशी और भीजयन्दभीनीः--ये दोनों सोदरा हैं भौर 
दोनों दी बास्तकुमारियाँ हैं। इनके माता पिता मालवा प्रान्त के खाषरोए 
मामक प्रसिद्ध नगर के रइने वाले मे। पिता का नाम दवीराख्ालजी भौर 
माता का नाम सुन्दरबाई था। माता इन दोनों को ही पंचपत में झोड़कर 
मर गई बी। माता के मरने के पश्चात्‌ पिता ने इन दोनों बद्धिनों का साप्वीबी 
भरी देसमीबी को पर्पण्ष करदी | इनका जन्म नाम ह#मस्रा कमझ्षा 
रुक़्मीबाई था। वि० सं* २० १ में भी चरितनायक से इन दोनों को 
भुभ मुह्र्ष में माप ट्ृ० १३ के दिन भाददोर में थरष् मागवतोरीक्षा 


आहोर में ३८ वां धांतुर्मास एय॑ प्राणुअतिष्ठा और दीक्षाथ. [ २४५ 


समहोत्सव प्रदान की शरीर क्रमशः श्रीमहिमाश्री श्रीर जयन्तश्री साथीनाम 
रखकर इनको गुरुणीजी श्री कमलश्रीजी की शिप्या घनाई । 


भेसवाड़ा में प्रतिष्ठा 
वि० स० २००१ 


भेसवाडा भे बिंवप्रतिष्ठा करनी थी, श्रत' चरितनायक एवं साधु- 
मण्डल आहोर से विहार करके भेसवाडा पधारे । भेसवाडा-श्रीसघ ने श्रापश्री 
का खागत श्रति ही भव्यता से किया । श्रद्टाई-मह्दोत्सव के साथ शुभ मुहूर्त 
में प्रतिष्ठा-कार्य प्रास्म्म करवाया गया | वि० सं० २००१ फाल्युन शु० ४ 
को शुभ लग्न में बिंब्रतिष्ठा की गई। आपश्री भेमवाडा कुछ दिनों के लिये 
्रीर विराजे और पुनः वहां से आहोर पघारे । 


भेसवाडा से आ्राहोर पथारकर श्रापश्री थ्राहोर में कई दिनों के लिये 
स्थिरवास रहे । यहों चरितनायक की सेवा में श्रनेक ग्रामों एवं नगरों के 
श्रीसघों की शरीर से भेजे हुये प्रतिष्ठित सदग्रहस्थ चातुर्मास की विनती करने 
के लिये उपस्थित हुये | मुख्यतः जालोर, भीनमाल, फताहपुरा, बाली, 
खाचरोद, कुक्षी, रतलाम, चागरा और सियाणा के श्रीसं्ों का श्रत्याग्रह 
था । क्षेत्र-स्पशैना एवं कारणों पर विचार करके चरितनायक ने बागरा की 
विनती स्वीकार की । 


तलश्वात्‌ ्रपश्री शुद्वावालोतरा पधारे श्रौर वहों से तखतगढ़ पथधारे । 
जब आपश्री तखतगढ विराज रहे थे, तब शआ्राहोर के एक श्रीमंत जन चरित- 
नायक की सेवा में उपस्थित हुये श्रौर उन्होंने आपश्री से निवेदन किया कि 
वे आददोर से भाडवपुरतीर्थ के लिये सथ निकालने का निश्चय कर चुके हैं, 
अत' उसका श्रधिनायकत्व सभालने के लिये कुछ मुनिवर भेजे जाय ।इस पर 
आपश्री ने मुनिराज विद्याविजयजी को दो मुनिवरों के साथ मे वक्त संघ में 


सम्मिलित दोने के लिये भेजा | तलश्चातू आपश्री ने बागरा के लिये 
विहार किया । 


२४६ ] प्ीमवू शिश्वयतीस्वतूरि--श्ीवस-चरित 
बागरा में गुरुदेव का ३६ वा चातुर्माप भोर उपधानतपोतव 
दि छुं+ २००२ 
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पैसे तो चातुर्मास का भर्य चार मास दवोता है। परन्तु ऐ देह 
मनाकर इसका भ्रर्य वर्षाकाल् में साधु-सालियों का घार मास तक एक 
निवास कर दिया दै। वर्षाऋतु में जल्ृष्टि फे कारद मार्ग पंकिल हो जाते 
हैं, पद-यप बिगड़ जाते हैं, तदी भौर ना में बाढ़ें भराती रहती एँ, सरोवर 
एवं दोटे-मोदे जलाशय ठमड-उमड कर आस-पास के स्पर्शों को ऊपर 
खाबड़ पना देते हैं और मूमि जीवाकुक हो जाती है। इस प्रद्रर भाग 
गमने फी किया प्राय बंद ही ररनी पड़ती है। फिर वे सांधु-साली बिन 
किसी भी तुच्छु जीव को कष्ट पहुँचाने को भति साधारण दिसा भी पसन्द 
नदीं, कैसे गसनागमन कर सकते हैं ? भरत वे जहाँसदाँ एक स्पान प९ ८ 
फ़र इस समय धर्म, प्यान, तप, झप करते हुए छोगों को झपने भगत मरे 
अनुभमपूर्ण सबसे स्यास्थानों से शाम पुँचाते हुए मह ऋतु प्यतीत करते ै। 
यह परिषाटी न माल्ठूम रूप से बक्की भाती है? मारतीय पर्म-प्पवद्टार में इस 
प्रकार धातुर्मास का महत्त बड़ा विशाल है। मैन, बौद्ध शव, गैप्शव भादि 
सब ही ने चातुर्मासकाल को एक सा मदत्त्व दिया है। जैसपर्म में इसका 
मदस्‍्तत कुछ विश्रेप बढ़कर माना है। जैनी प्रायः इस झतु में जदाँ तक दा 
सकता है अपने रात-दिन के क्रिया-कम में मी कुछ रूमी कर शेते हैं / शक 
परिधि रुक अमुक कार्य करने का सकस्प कर छेते हैं । उपदास पते, भाग 
विक्ष, पौपष, सामायिक झादि विस्याकस्पों की एक दर्शनीय एं्ग 
पूम-सी मच जाती है। जहाँ अगर दैदयोग से साधु मद्गारमा का गिराजना 
हू तो ठस स्पान की कु भक्तग ही विशेषता छट जाती है। 


पागरा में इस वर्ष (२००२) का पुणयप्रयादक गुस्देव बरिवनायक 


श्रीमद्‌ आचायमणि भी भी १००८ भी भी विशययतीन्द्रसरीअरजी मद्दाराज 
का मुनि्मेश्शसद चतुर्माप्त हुआ । छोगों की माबनायें अनेक पर्मकार्य 


. का 


धांगर में गुरुदेव का ३९ वां चातुमोस और उपघानतपोत्सव [२४७ 


करने की ओर खूब बढ़ रही थीं । गुरुदेव के सतत गप्रवचनों से बागरा नगर 
में धर्म जाग उठा और ऐसे-ऐसे कार्य हुए जो खर्णाक्षरों में सदा के लिये 
लिखे रहेगे । जनता को गुरुदेव के नित्य के व्याख्यानों से श्रति लाभ प्राप्त 
होता रहा था। उधर पाश्रात्य ग्रदेशों में महाकाली की लपलपाती जिह्ना 
रक्तपान पर उतर रही थी, रुद्र के महागण की एक ताण्डब-दौड़-धूप मच 
रही थी। भारत भी कानों यह सब घटनायें सुन रहा था और यह भी 
आशंका थी कि कोई शिव की महाकाली यहाँ तक न आ फैले । यद्यपि 
वह यहाँ साक्षात्‌ रुप से न भी आई हो तो भी मारत को उसे अपनी ओर 
से भेंट तो भेजनी पड रही थी । कितना भयावह, दयापूर्ण, करुणा बढ़ाने 
वाला अवसर आ उपस्थित हुआ था। इस चरण्डी के ताण्डव को राजनीतिज्ञ 
भले ही सजग हो कर निद्दार रहे हों, परन्तु प्रत्येक सहृदय जन को इससे 
घृणा हो चली थी। साधु-महात्माओं के लिये यह वैराग्य भावनाश्रों 
की भक्ति-प्रधान क्रियाश्रों को सजग करने का अ्रच्छा श्रवसर था । लोगों 
के हृदय आये दिन दुःखद घटनायें सुन कर कुछ शान्ति पहुँचाने वाली बातें 
मनन करने को लालायित हो रहे थे और कुछ यथाशक्ति मला कर्म करने के 
प्रति भी खिंचे जा रहे थे । गुरुदेव के व्याख्यानों का जनता पर भारी प्रभाव 


पडा और अनेक धर्म के कार्य हुए जिनका वर्णन यथाम्थान दिया 
जाता है। 


उपधानतप की भावना 


१-चहुत वर्षों से वागरा-निवासियों के हृदय में उपधानतप आरापन 
कराने की भावना विलास कर रही थी, परन्तु उपयुक्त अवसर ही 
उपस्थित नदीं हो रद्या था। इस वष यह उन की 
गुरुदेव की परम कृपा से फली और वह खर्णाक्षरों में लिखने योग्य 
है, जिसका-विशद्‌ वर्णन पाठकों को आगे के पृष्ठों में मिलेगा । 


चीस सहस्त॒ का सराहनीय दान 


२--कोर्ट तीर्थ का नाम तो आ्रायः सभी ने सुना होगा, जिनको कोट्टा- 
तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वे वहों के 


ई४८ [ औमदू बिंजपयती व्रसूरि--श्रीगसे-चरिव 


प्राचान मिनाछ्ष्यों से भ्रवगव मी होंगे । बैन तीर्य-पार्मों में कोर्य 
तीर्ष मी अपनी श्राचीन गौरव रखने में किसी प्रकार कम नहीं 
है। यहाँ भगेझ साधु-साप्वी दर्शनाये भाते हैं। परन्तु उनके 
ठइरने के किये कोई योग्य स्थान नहीं या। बायरा-सप ने पर्म 
भ्ास्ता बनाने के निमित्त जैन पीढ़ी की भोर से दस सदस्त सर्यों की 
रकम दने की पोषणा की । 


जास्तोर के रूर्णगिरि नामक पर्वत पर झाया हुआ भरे 
पद्ावतार' नामक सौघसिसखरी मिनाल्ष्य जो अपनी श्वान का एक 
ही है, ठसके बीणोंदार खाते में मी पाफा-सभप्र ने भपनी (मीपाश 
नाप घ्वेताम्बर) जैन पीढ़ी की भोर पे दस सदस स्पर्यों की रूम 
दने की मी पोषण की । 


अट्ढाई-महोस्सवों की चूम-घाम 


३--मुर्देव के प्पास्पानों का ही एकमाव प्रभाव है कि इस प्रकार के 
धर्मोन्‍नतियनक महोस्सवों को धूम-सी मच गई । यह उत्सव भाठ 
दिन तक किया जाता है। प्रतिदिन प्रभु-कीर्सन-पूमरा के प्मविर 
कार्य मुमुशनु प्राणियों के हृदय को भतिश्षम भाहादित करते रहते है । 


प्रधम--अद्टा[-महदोस्सव नगर की बनता में सब कर प्षास्तिसमार्षि 
बनी रहन॑ के निमित्त भीमुत्‌ इमारीमह व्चाजी मरइरी की तरफ 
छोत्सव करवाया गया वा । भतिम दिन भारी पूजा-मक्ति के साय पीछ्ि 
बृददत्‌ श्ान्तिस्‍्लात पूजा मंणाकर नगर के भारों भोर मत्रपूत जह की शनि 
धारा दी गई । इस पूजन में दिश्व मर के शादियों के कस्पाश्म की भावना 
सन्निदित इाठी है। संसार में श्वान्ति के प्रसाद की श्राप्ति भौर भाषि, स्पार्षि 
एवं भप्नांदि विनए होने के छिपे दी यद पूजा मणाई जाती दे । 

द्वितीय पद सुतीय--भड्टा मद्वास्सव बीसस्‍्पानकपर-सप् क्र 
ठघापन के तिमित्त भाह्द प्रधाजी सद्मामी वां थैनाजी पमतमक्ष डी पप्मी 
धादिका रफतरीपाई की तरप से किया गया । बीससवानकपइ-तप इस धर्ष 


ि यश 


धागरा में शुरुदैव का ३९ थां चातुमोस और उरपधानतपोत्सव | ऋ४९ 


तक किया जाता है । प्रतिवर्ष इसकी दो श्रोली यथाशक्ति उपवास से होती 
है। दो ओ्ोली करने से दस वर्ष में यह तप पर्ण होने पर अन्त में उद्यापन 
( उजमणा ) करना पड़ता है । 


चौधा एबं पॉचवा--अ्रट्टाई-महोत्सव उपधान तप के निमित्त 


उसके आदि और अन्त में बागरा नगर के श्रीसंघ की ओर से किये गये । 
वर्द्मान-आ्रायविल-तप के निमित्त शा० प्रतापचन्द्र ( ओव्मल ) धूडाजी 
की ओर से किया गया । ये सभी अश्टाह्िका महोत्सव भारी प्रभावक हुए । 


छुठा--अट्टाई-महोत्सव उपधानतप के मध्य में हुआ । 
पर्युपण॒पर्वाराधन 


नह 


४--यह पर्व सर्व पर्वों में प्रथम मगलकारी है। यह भी आठ दिन तक 


मनाया जाता है। प्रत्येक जैन उपवास, चेला अ्रट्टरम, आयंबिल 
आदि तप करके इसकी आराधना करता है। मन्दिरों, धर्मस्थानो की 
आय भी प्रमुख रूप से इसी अवसर पर हुआ करती है । गुरुदेव 
के यहाँ विराजने से इस वर्ष आय भी अधिक हुई, 'जो गत वर्षों के 
पर्युषणों में कवी न हुई थी। खम्न, पालना, कत्पसूत्र आदि के 
- चढावों की रकम २४'हजार से ऊपर हुई॥.. 


मिडिल स्कूल की योजना 


५--अहाँ जो श्रीराजेन्द्र जैन गुरुकुल नाम का शिक्षणालग्र चल रहा है, 

वह गुरुदेव के कर-कमलों से ही स० १६६४ की आशिन शुक्ला 
छठ को सस्थापित हुआ था। उसका अ्रष्टरर्षीय जन्मोत्सव भी आपकी 
तत्वावधानता में ही संपन्‍न हुआ । इस अवसर पर-युरुदेव का 
गुरुकुल की वर्तमान स्थिति, भूत के इतिद्वास पर एवं भविष्य पर 
मार्मिक भाषण हुआ, जिसके फलसरूप गुरुकुल को मिडिल स्कूल 
बनाने की योजना बनाई गई और इस दिशा में प्रय्ञ भी प्रारम्भ 
कर दिया गया । विद्यालय का नया भवन श्रौर छाघ्रालय- का अलग 


चूतन छात्रावास भवन भी बनाना विचारा ग़या । , : 
श्र 


रैब० १ औमद विसम्पवीखसूरि--भीगन-चरित॑ 
दो सद्ृत्त छा सराइनाय दान 


६--इसी भातुर्मास में प छाश्ञारामनी, प्रजन्धमंत्री हिन्दू पर्म-रक्षिणी सभा, 
इन्दौर का सस्वा के प्रचार के निमित झाना हुआ। झापको पाले 
के लिये भाग्रद धा० हृशारीमश बनेचदजी मदारी की भोर से किया 
गया था । पढ्ितनी को चागरा से दो सइस स्पर्यों की भ्रार्िक 
सहायता उपल््ध हुई | इमारोमछजी से १९००) झपया भौर 'प 
रहती रकम अन्य सजनों की भोर से प्रदान हुई । 


घनि एसविशयश्री का सूगरोह्रण 


७--देद त्याग करना पैसे हो साथु-मद्दात्माओं के लिये गमनागमन की 
एक किया है। छ्षेक्तिन मद्मास्माओों का जो अमाव इस प्रकार पत्ता 
है, बह इम संसारियों के लिये तो चवश्य दुःखद है। मुनिराज भी 
इंसमिजपणी यस्तुत' हंस ही ये। पूस्य उपाध्याय श्री 
के छाय भापका धातुर्मास इस वर्ष मीनमाल में था। पड़ी भाषऊा 
देदवठान ददक्ष निमोनिया के भा जाने से तिमि कार्रिक ही 
हू हा० ११-११-४४ रविवार की रात्रि में १० बजे हुमा 
तारीख १२ को दार से खगर भावे दी औराजेन्द जैन गुस्कुश की 
भझोर ऐे पोकसमा मनाई गई भौर ठसमें दिपंगत भास्मा को शान्ति 
प्रदान करने की प्रार्थना भर्टन्‌ मगवान्‌ से करके समा विपर्जित हुई । 


उपपानठप भौर उसका मइद्पय 


चैन शास्त्रों में भनक प्र्मर के प्रतों एवं त्पों का उस्तप दै। 
पैसे सीपे रूप से दप का भर्प पता क्रिया से लगाया गया दै। तपना भर्पाय 
कष्ट सदन करना । क्सि लिये १ भ्ारमकरयाण के शिपे । भारमकत्पाद 
दी सावना में संसार के समी प्रझ़ार के प्राश्ियों का दित भ्रपन भाप सप 
जाता है। पे सापना मोटे रुप से तीम प्रखर से संपादित की जाती ईन्‍्दने, 
मत भीर दषठ से । जिश्लेय भंम्र में तन से कर्म, मत से पंरश भोर बषम से 
समाषण विशाध्ों के माध्यमों द्वारा बह कर्म करता जिससे भारम-कश्पाथ 

पी पा किन 


बागया में गुरुरेत का ३९ मां चातुमोस और उपधानतपोत्सतः [ २५१ 


होता दो । ऐसे कर्म के करने में शरीर को श्रत्यधिक तपना पड़ता है; अतः 
इसका नाम तपस्सा दे ए८ मन से इस प्रकार की तपस्सा का छुद संकल्प करना 
ही ब्रत है और तपस्था और त्रत का श्रालोचनापूर्वक परिषालन एवं पर्यवेक्षण 
करने का नाम ही पौषध है। ऐसे जीवन को च्यतीत करने का जिफ्का 
लक्ष्य हो, जिसने कुछ समय के लिये संकरप कर लिया हो या ऐसे जीवर्न 
को व्यतीत करने के लिये जो दीक्षित दो गया द्दो-ऐसे ब्रत एवं तपस्सा करने 
वालों के तीन वर्ग किये जा सकते हैं । श्रावक, उपतपसखी श्रोर साधु । जैन 
बन्धुओं की श्रावकों में, उपधानादि तप करनेवालों की उपतस्वियों में और 
दीक्षितों की साधु मुनिराजों में परिगणना होती है । 'उप' से अर्थ समीप- 
भाव से है, समीप-भाव से श्रर्थ किसी के पार्खव में रह कर तप-साधना करने 
से है। परे 'उपधान' शब्द का श्र्थ आधार या आश्रय से है, श्रर्थात्‌ किसी 
के आश्रय में रह कर या किसी के आधार-सद्दारे से तप-साथना करने को 
“उपधघानतप' कहते हैं। ऐसी तप-साधना आलोचना एवं पर्यवेक्षण। के साथ होनी 
चाहिये, जिसे पौषध कहते हैं । इस प्रकार समूचे उपधानतप का अर्थ गुरु 
के आश्रय में पौषध-क्रिया सद्दित तप विशेष से श्रुत, अर्थ उमय की नियमित 
समय तक साधना-आराघना करनी दोती है। अत्र भाधार किसका, किस के 
पास रह कर यह तप-साधना करना ? जो ब्रती हो, तपखी हो, जो अपने 
आश्रित को साधना में सब्र प्रकार का सहयोग देने में समर्थ हो। ऐसे तपसी 
पुरुष तो वे दी हो सकते हैं, जिन्‍्दोंने पांचों इन्द्रियों को जीत लिया हों, 
जो नव प्रकार का बक्षचर्य पालन करते हों, काम, क्रोष, लोभ, मोह से 
रहित हों, समिति, गुप्ति के धारक और पंच महात्रतों के पालन में दृढ-प्रतिज्न 
हों । ऐसे पुरुष को हमारे शास्त्रों में साधु, मुनि की सज्ञा दी है, जिन्हें गुरु, 
आचार्य, पृज्य कह कर मानते हैं अर्थात्‌ उपधानतप का आराधन साधु- 


आचार्य के समीप में रह कर डी किया जाना चाहिये । ऊपर 


र के विस्तृत 
विव्लेषण से यह तो प्रकट हो ही गया कि उपधानतप किसे कहते हैं। अ्रव 
हे जब ही आराधन में कैसी-कैसी क्रियायें होती हैं ? इस तप 

शो को विशेष रूप से छः विभागों में विभक्त 
मदहाश्रुतस्कन्व भी कहते हैं । कम | मा 


॥।॒ 


श्ब१ ] भरीमदू दिमपस्दीखसूरि- शीषत-चरित 


! है एचंग्रसमदाश्रुतस्कम्प--इसमें एक क्षक्ष नवकारमंत्र क्रो 
जाप भौर उसका साय शुद्ध भष्ययत-भारापन होता है। 


_ ... ३ प्रदिक्रमणभुठस्कन्ब-- इसमें 'इरियायद्दी, तस्सउत्ती, भन्नस्प' 
इन पत्रों झा मेरोपमेद के सद्दित साथ भष्ययन एवं झ्रारापन दता है। 


१ शफ्रसतुरमुतस्कन्ध-एसमें भाराषनापूरषंक नमुत्युणं पत्र 
का साथ भरप्ययन किया जाता है ! 


४. चैत्पस्वाभुतस्कन्घ - इसमें 'भरिहतपेदयाणं' सत्र के गुहार 
का भ्रस्ययन एप आारापन होता है, साथ ही ठसके हेत, ठदाइर्स भादि 
का भ्ान करना पड़ता है । 


५ नामखाम्रुतस्पत्थ--#समें भतुर्शि प्वतिष्तव (छोयस्स) पृ की 
देदु एान्त के प्द्दिद मू्ार्थ सयुक्त भम्पपन एय आराघन किया बातो है भौर 
तीर्पकरों का जीवनसदुप संध्षेप में समझना पडता है। 


६ अृतस्तर-पिद्धस्ववभुतस्ऋश्घ- इसमें भर्य॑ सहित पुएुदजर 
दीवपइडे' और 'सिद्धाण दोनों सजी का भष्पयन एव झारापन दिया जाता है । 


एस तरइ ठपघानतप के शऋः भ्रार हैं। वर्चमान परिपाटी के भू 
सार रुछ उपपानों में पंचमगदमदामुतम्कन्ध, प्रतिकमभुतस्कल्, 
स्तवशुवस्कन्ध भौर भुतस्तब-सिद्धस्तवभुतस्कन्व ये दारों उपघान एक साथ 
ही किये आते हैं, केष भलम-भछ्षग । प्रथम, द्वितीय उपधान १८ १८ दिन 
का है, उनमें १५॥-१९॥ उपबास की मरती करनी पड़ती दै। षौये भौर 
छठे ठपषान के क्रमशः ४७ भौर ६ दिन हैं, ठन में श। और ४॥ उपवात्त 
की पूर्ि करनी होती है। ये चारों उपणान ४७ दिलों में पहन किये जाते 
हैं भर कुल ३२ उपवास की तपस्या करनी पड़ती है। तृतीय उपयान १६ 
दिन का और पांचां उपपान २८ दिन का डोता है। इनमें कमश ११॥ 
और १४॥ उपवास की ठप्स्सा की बाती है। सम उपपानों मैं पौपष, 
पौपष सम्बन्धी पर्व उपयान सम्बन्धी क्रिसा करने के ठपरान्त १०० खामा 

हक 


बाग में गुर्देव का ३९ था चातुमोप्त और इपधानतपोस्सवः. [ २५६ 


समण, १०० लौगस्स का कायोत्सर्ग ओर २० भाला ग्रिनवा श्रादि क्रिया 
भी सदा नियम से करनी पड़ती है । | न 


उपघानतप कितना बडा आत्म-कल्याणकर है, इस पर अब अधिक 
लिखने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती । सक्षेप में फिर भी इतना कद्द 
देना उचित है कि इस तप से कर्मो' का क्षय, शरीर-शुद्धि, श्रृतज्ञान की आरा- 
घना, श्रमणभाव का अनुभव, इन्द्रियों का दमन करने की शक्ति की प्रापि; 
गुरु और देव-भक्ति का रसानन्द दो जाता है। ये सब मोक्ष की प्राप्ति के साधन 
कहे जाते हैं । 


॥ जो वन्धु यह तप आराधन करते हैं और ऊपर के ६ विभागों में पे 
जैसा उपधान वहन करते हैं, तप के जितने दिन निश्चित हैं, उतने दिन के 
लिये उस वन्धु को ससार के सब अकार के भमर्टों से दूर रहना पड़ता है । 
थोड़े में योँ समका दिया जाय कि ऐसे तप करने वालों को निश्चित श्रवधि 
तक संसार छोड कर गुरुदेव के समीप रह कर उपधानतप की क्रिया साधन 
करनी पड़ती है । 


उपधानतप का महोत्सव 


उपर के लेख में यह बताया जा चुका है कि उपधानतप किसे कह्दते 
हैं? यह तप क्‍यों किया जाता है? इसका मदतत्त कितना बडा है ? 


आदि । इस लेख में यह चताया जायगा कि उपधानतय-महोत्सव वागरा नगर 
में किस प्रकार मनाया गया । 


ऐसे विशेष अवसरों पर वागरा-श्रीसंघ किस प्रकार की व्यवस्था करता 
है, उसका कुछ परिचय “श्रीमह्यवीरादि प्राणप्रतिष्ठोत्सव' प्रकरण में आलेखित 
है। ठीक वैसी ही व्यवस्था इस अवसर पर भी की गई थी । मुख समिति 
और उस की सद्दायक समितिया जैसे मणडप-समिति, भोजन-समिति, तपख्वी- 
व्यवस्थापक-समिति, औषध-विभाग, वरघोडा-- विभाग, संगीत एवं नाठक- 
विधाग, स्वयंसेवक-विभाग, फोटोकर्पण-विमाग आदि की सुच्यवस्था की गई 
थी । विभाग, समिति एवं मडलों में इस महोत्सव का कार्य बटा हुआ था 
जिसका यहां विशेष वर्णन न देकर. सक्षेप में बतलाया जायगा.] ; 


इणछ ] शऔीसतू विशययदीखसूरि--हीवन-चरिद 


पार्मिकर उत्तदों की सुना के लिये प्रति-आम में झामप्रण-पत्रिदायें 
वितरित करने की मयादा प्राचीन काल से क्ती आ रही है। ऐसा उत्सव 
जनता की इष्टि में भक्छा माना जाता है। झाम्वण- 
आमतरद्यत्रिश्ल पत्रिकाओं में उस्सव सम्पन्धी सब करइ की संशवत का 
और नयकारप्षियाँ होने का उस्लेख होने से छ्षोयों को 
हार्दिक मावनायें उस उस्सव को देखने के लिग्रे श्लाक्मायित दवा उठती हैं। 
क्षोय भपना भवकाश निकास्त कर एप भाकर उत्सव की श्षोमा में वृद्धि 
करते हैं। पायरा-रुप ने मी से प्रथम आरमत्रण-पत्रिकायें छुपवा कर इन, इसान्सर 
में मेब दी। झारजणु-पत्रिका में यह सी सूचित कर दिया या कि कार्तिक 
कृ० ८ तदनुसार ता० २८-१०-७४ रविवार को प्रवम प्रवेश भर कार्थिक 
कु० हे ददभुपार ता० २-११ ४५ शुकवार को द्वितीय प्रवेश निश्चित किया 
गया है । 
उपवानतप-मयहप की रचना जैन पमझाज्ता जो भौदटे पर भाई ईई 
है, उसी में की गई थी । मंडप की रचना मष्य झौर चित्ताकर्पक थी । पतु 
दिंछू मिटियों पर समीय-से रंगीन बित्र विश्ञाक्ष पढें पर 
मदटप रचना. ऐवे छ्तयाये यये ये, जो दीवारों पर ही चित्रित किये मे 
बिश्रों-से प्रतोत होते ये । मश्प के मध्यमाम में दिभ्य 
सिंद्यसन रचा गया या, जिप्तके चारों झोर नृस्प करती हुई, दवार्यों में पुसमाश 
छी हुईं एय जाने बजाती हुई देव-परियाँ लगी हुई थीं, मो निरीक्षकों की 
आकर्मित करती थीं। इसके भागे रज्षश्नाझ्ता के छिये स्थान छोड़ा गया भा 
जहाँ सक्रोद-इली के भमितय और पूजा मयाने की सुम्पवस्था थी । 
उपधानतप रूरने बाले सपस्तरियों के क्िपे सोने-पैठने की स्पवस्‍्मा 
मंडपदाल्ली पड़ी पमझा्ला में दी की गई थी और तपस्िनियों के दिये 
भी राजेन्द्र बेन गुरुकुसत के मंवन में | सर्दी का प्मय था, 
उपभागशदइं $! परन्तु स्यजस्था सुन्दर होने से किसी को कुछ भी कट से 
अ्यव सवा हुआ । जिफर-जिपर छुला माग या उपर-उपर विश्वास 
वस्वपष्ट छठका दिये ये । उपबानब्राइक माई बद्िनों की 
संख्या ३४७ (वीन सौ दैंवालीस) वी । कुछ दपस्त्री एवं तपल्िनियाँ मध्य में 
8 
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बाग में गुर्देव का ३९ पा चातुगास भर उपधानतपोस्सत | २५५ 


दी श्रपना तर पुरा हो जाने से चले भी गये थे । उपधानतप वहन करने के 
लिये घागश, भ्रादोर, जालोर, सियाणा, गुदाबालोतरा, दरजी, तखतगढ़, 
सेदरिया, पावटा, खुडाला, नाडोलाई, खिमाडा, कौशिलाव, बाली, श्राकोली, 
साथू , नून, थांवला, बलदूट, सिरोडी, कालन्डी, मेसवाड़ा, पिशनगढ़, 
माइवला, गोल, केसवर्णा, भूति, डूडसी, मांडाणी, चांदना, दोरला, चांद्राई, 
तलाबी, खाद्द छोटी, रतलाम, मन्द्सीर, राजगढ़, सायला, बिलाडा, सुमेरपुर, 
लास इन गांवों के भाई-बद्िन उपस्थित हुए थे । बगीचे के विशाल भूमितल 
पर पटमंडप तैयार किया गया था भ्रौर उसी में तपख्ियों के योग्य भोजन 
(पारणा) की च्यवस्था थी, जो शा० जेठमल सूमाजी के अधिकार में थी । 


मार्मशीर्ष शुक्ला अष्टमी, नवमी, दशमी को नवकारशियों के श्रीतिमोज 

थे। सहस्तों की संख्या में जनता एकत्रित थी। स्त्री एवं पुरुषों के लिये भोजन 

करने की व्यवस्था रस्सिया बांध कर श्रलग अलग महठपों 

उत्तवारस्म में की गई थी । भोजन परोसने का कार्य श्रीवागरा- 

पार नाथ सेवा-मंडल के अधिकार में था। नगर में दीपकों 

का सुन्दर प्रबन्ध स्थान-स्थान पर कर दिया गया था। सर्वत्र मुख्य-मुख्य 
मार्गों पर अर्धरात्रि तक गेस की पत्तिया जलती रहती थीं । 


आगल्तुक सजनों के उतारे का प्रमन्ध सुन्दर ढग पर किया गया 
था । सभी जैन घन्धुओं के घर आगन्तुक सलनों के लिये खुले हुए थे । 
ओडने, बिद्वाने की भी व्यवस्था श्रच्छी थी । किसी को किसी प्रकार का 


कोई कष्ट हुआ हो ऐसी कभी भी कोई विवरण पत्रिका प्रमुख समिति के 
समक्ष नहीं आई । 


उपधानतप का समारभ आर पूणोहुति पर्यन्त का संक्षिप्त परिचय 


जैसा विवरण से द्वी पाठकंगण समझ सकेंगे ।कि बागरा-सघ ने 
उपधानतपोत्सव में अपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं तन, मन, घन का योग देकर 
उसमें सम्मिलित हुये दूर २ के तपस्वी स्त्रो एवं पुरुषों की पूरी २ सेवा की 
थी। उपधानतप में सम्मिलित हुये तपख्खी जन एवं तपस्विनी स्त्रियों की 
भोजन एवं तपोकरण आदि से सेवा एवं मान निम्न प्रकार किया गया था। 


९५६ ] शीमदू विजययदीशसुरि--जौबन चर: ५ 
ह प्रथम तीन नशकाराशिपां 


(१) छार्पिर कू० ६ शुक्रवार को शाह सिरेमण रबचन्द्र पूतमागी 
की भोर से । 
(२) कार्तिक कू० ७ शनिश्र को शाह साकजपतन्द्र केसरीमल 
&९३2५ फूलपन्द्र, पाबूलाल, देवी पन्‍्द्र, माँगीतञाल, चुध्दीलाल, दुक्माजी की 
र्से। 


(३) कार्रिक कृू० ८ रविवार को उपधानतप का समारम्म भौर 
शा० केसरीमल, चैनाबी की शोर से फार्सिक कृ० अमावत्या वदलुसार 
ता» २८-१० ४५ से ता० ४-११ ४५ तक उनका विधि विधान | उप्षानत्य 
में प्रवि|्ठ हुये प्रावक पूर्व ब्राविकाओों को तप्र के उपकरण भादि निम्नवत्‌ 
मेंट किये गये।-- 

(१) रेशमी माज्षायें--श्वा ० खुशाशबन्द्र, मश्नालाल, मगूतमर, 
मिप्रीमक्ष, न्रतिंद बी की ओर से सादर मेंट |, 

(२) नवकरबा्ती--स्ा० ररवमछ माणामी की!भोर ऐे 
घादर मेंठ । 

(३ ) सपारिया--प्ता० ममूतमछ, कृप्मृभन्द्र, पूनम, तारा 
अन्दर, प्रतापपन्द्र, ऋषमचन्द्र, सगनक्यक्त, हस्तिमज, श्रांतिदल, पृकुपग, 
भरमण, पुराण, बाबुज्ञाह वीरघन्द्रदी की भर से धादर मेंट । 

(४) चरबत्ता--शा« मीमराज, जुध्चीसा, जवानमक्, गयेश्रमण 
येनाबी की भोर से साइर गेट । 

(५) कटासशा--प्ला० मीकमतरन्ड्र, माँगीलाल केश्ाजी की 
ओर से सादर गेंट । 

छ्ामीबास्पश्प/-- 
(१) प्लाण्वरदीचन्द्र, मिमीमझ्ध खललमाजी की भोर से का०कृ & सोम* 
(२) » श्तरीमछ, ब्रिकमचस्द्र गशबांबी पे ११ बुध» 


(३) शा० गेनाजी, ताराचन्द्र छेलाजी 


धागा में शुरदेव का ३९ या चातुमास और उपधानतपोत्सत [ २५७ 


[| १३ शुक्क० 
(४) ,, भंगाजी नरसिंहजी मा ३० रवि० 
(५) ,, केशरीमल,खरूपचन्द्र,जवेसचन्द्र ऊमाजी ,, का.शु.द्वि, १मगल० 
(६) ,, प्रेमचन्द्र, जेरूपचन्द्र मालाजी है ३ गुरु० 
(७) ,, देवीचन्द्र, शातिलाल, कांतिलाल नवाजी ,, ५ शनि० 
(८) ,, अ्रचलदास, ऋषमदास लादाजी धर ७ सोम० 
(६) ,, प्रतापचन्द्र, वरदीचन्द्र, पेराजमल,फ़लचन्द्र, खीमचस्द्र, 
हीराचद्र,चदनमल, हरकचंद्र खुमाजी . ,, & चुध० 
(१०) ,, पूनमचन्द्र, लखमीचद्र केशाजी हर १२ शुक्र० 
(११) ,, जेठमल, चदनमल खुमाजी १४ रवि० 
(१२) ,, मशालाल, चुन्नीलाल दलाजी » मार्ग ०कृ० १मंगल० 
(१३) ,, दल्ला, नथमल खशाजी श ३ गुरु० 
(१४) , ताराचंद्र,झोगमल,नत्यमल,भूरमल गोमाजी ,, ५ शनि० 
(१४) ,, हुक्‍्मीचंद्र, ताराचन्द्र, चुन्नीलाल, शकरलाल 
पेरजी ४५ ७ सोम० 
(१६) ,, परदीचंद्र, नत्थमल, मयाचंद्र पेरुजी . , & चुघ॒० 
(१७) ,, लुबचन्द्र, उमेदमल, गुलाबचन्द्र चमनाजी ,, ११ शुक्र० 
(१८) , खँमचढद्र, जसराज, नत्थमल नरसिंहजी . ,, १३ रवि० 
(१६) ,, सरृतिंग, हिम्मतमल, छगनलाल, शुकराज 
पुखराज मथराजी ] ३० मंगल० 
(२०) ,, दीराचन्द्र, मॉगीलाल चैनाजी » मार्ग शु० २ गुरु० 
(२१) ,, वनेचद्र खशाजी ४ शनि० 
(२२) ,, सॉकलचढ़, फ़ुलचद्र, गणेशमल हॉोंसाजी ,, ६ सोम० 
(२३) ,, दजारीमल, लालचद्र, छगनलाल, सुमेर्मल 
बनाजी हर ८ बुध० 
(२४) ,, दजारीमल, लालचन्द्र, छगनलाल, सुमेरमल 
वनाजी १० शुक्र० 


(२५) ,, उुन्नीलाल, ताराचन्द्र, शकरलाल जैरूपजी ,, 


ख््टतु प्रीमदू शिजययतीखसूरि--्दन-चरिद 
वीच-भीज में म्वामीवात्सत्य भी सकलसंघ की झोर से दोते ये । 


अंतिम भट्दाई-महोस्पव मार्गश्षी 'ु० 2 झकवार मे मार्गहीप 
जु० १० झुब्वार पर्यत झ्ा० झांगगत, दजारीमल, मूरमल छ्ाज्ाजी की 
ओर से हुआ तया अतिम्र तीन नवकारशियाँ निमवत्‌ हुई -+- 


( १) माग० झु० ८ घुप०ता० १२-१२ ४५ को शाह०वाराबद्, 
घुन्नीलाल, वेजराज, मिश्रीमत, पाबूलाल, हबारीमत, मंगनश्ात, गनागी 
की भोर पे । 


(२) माग० भ्रु० ९ गुरु ता० १३-१२-०५ क भ्रा० दीराइंह 
जेठमल, किश्ननक्षात, नरतिंग, बेजराज, गुलाबपद्र, वरदी घद्र, दुगनशाक्ष, शौंति- 
लाक्ष जेताजी भी भोर से ! 


(३) मार्ग० शु० १० झुक्र० ता० ४ १२ ४५ को श्ा० सदारमत्त 
पुछराज, शुकराज, पापूत्ताक्ष सांकक्ताजी की भोर से । 


उपराक्त प्रकार कार्यक्रम के साथ उपपानतप माय० शु« है? थुक९ 
ता० १४-१२-२४ को भद्दान्‌ इप एपयं भ्पार झानद के साथ में समाप्त हुभा। 


डपपानतप-समिति, भी पार्नाय-सेघामणहल, भीराजेन्द्र जैन गुरुस 
संगीक-मरशली भौर भन्प दो ऐसे भगों की सेवा्ों का परिषय दूत के स्पान 
में स्पानामात के कारण ठन सब के कार्यों का उपसंधार कर इना श्रषिक 
उपित समसता हूँ । 


संध्रिप्त यह दे कि बरपाड मागप्तीप शुझ्ल तृतीया से निकशने आ्रएम 
दा गये ये। जनपताझा, भांदी का यना हुप्ला रण, द्ोभी, दासपा-ठिकाने 
के पाड़ मय सुन्दर साझ, भीपार्खनाय जैन बैरइ, बागर, भीराजम्द गन 
गुरझुख संगीत-मणध्सी परागण, संप्रेशी पाजा, गुरकुल का धाउ-द्त एव 
म्यूण) के बने हु; पड़ भारि बापाड़ की थामा के प्रम॒स मसाज गे गपपारे 
अराबर झाठों दिन सात सज पज मे निश््क्त रद । 


जनता का रधवारि करन के लिप झविनय, सार $ एवं संगीत भादि डी 


घागत में गुददेव फा ३९ या चातुर्मास और उपधानतपोत्सत [ २५५ 


भी व्यवस्था थी । श्रीराजेन्त जैन गुरुफुल के छात्रों ने श्रष्टमी की रात्रि को 
'अमरसिदत राठीड' का ड्रामा किया था तथा सुन्दर एवं शिक्षाप्रद गायनों 
का भी आयोजन था| नवमी को बागरा के जेन युवर्कों की श्रोर से सत्यवादी 
राजा दृस्थिन्द्र का नाठक खेला गया था पात्रों की संख्या लगभग तीस 
थी । नाटक घड़ा ही चिक्ताकर्षक टंग से श्रभिनीत किया गया था । यह नाटक 
गये-बीते लखक का लिछा हुआ द्दोकर भी इन बागरा युवकों के पात्रों में 
पड़ कर चमक उठा था । तारा के रुदन पर आयद हो ऐसा व्यक्ति होगा, 
जिसकी थ्रा्खों में श्रास न छल छुला उठे हों ्रौर दरिश्वन्द्र की बढता देख 
कर जिसकी श्रान्मा को बल न मिला हो । 


मार्गशीर्ष शुक्धा उसममी के दिन मालापरिषान का दुव॑य पडा दी 
दर्शनीय था । इस अवसर पर सहस्तों स्त्री एवं पुरुष इस रृय को देखने के 
लिये चारो ओर उपस्थित थे । मध्य में गुरुदेव आचार्यप्रवर विराजमान थे । 
इघ्र-उधर साधुवर्ग एवं साध्वीवर्ग विराजमान्‌ था। इनको घेर कर उपाधन- 
बाहकों का वर्ग शान्ति प्रवर्ता रहा था । तप के तेज से तपस्ियों के मुखमण्डल 
दीप थे । उनके वक्षस्थलों पर पडी हुई मालायें मानो उनके तपोतेज की 
ज्योतिष्मएडली थी | तपस्वी एवं तपस्विनियों के निकट सबन्धियों की ओर 
से इस अवसर पर अनेक प्रकार की वस्तुश्रों की प्रभावनायें वितरित की गई 
थीं । अवसर-अवसर के फोद् भी लिये गये थे। 


इसी दिन रात्रि को मण्डप में श्रीवर्द्रमान जेन वोर्डित्न, सुमेरपुर की 
संगीत-मडली एव श्रीराजेन्द्र जैव गुरुकुल, बागरा की सगीत-मडली ने एक 
ही स्थान पर बारी-बारी से नृत्य के साथ कीर्तन, गायन, स्तवन श्रादि किये। 
अन्यत्र जो ग्रतियोगिताश्रों की भावनायें ऐसे अवसरों पर जहर घोल देती हैं 
वे यहाँ देखने को तो दूर, कल्पनाओं में भी न थीं । | 


इस उपवानतपोत्सव पर दासपा-ठिकाने का मी श्रच्छा प्रबन्ध था | 
श्रीमान्‌ कुंवर चिमनर्सिहजी साइब उत्सव में पथारे हुए थे । पुलिस थानेदार 
सिपाद्दी आदि सत्र का प्वन्ध सराहनीय था। चोरी आदि ऐसी कोई घटना 


न घटी । इस अवसर पर ओपधियों का मी समुचित प्रवन्ध किया गया था। 


लिम्धि 3 मर 


२३० ] प्रीमदू दिशपयदीशसूरि--अीबस-चरिद 

एक सिकिस्सक मी नियुक्त ये । वे हमेझ्ा उपपानतप करनेपालों का निरीक्षण 
करते रहते थे भौर मोबन के समय मी उपस्थित रहते ये | तपससा करनेगारों 
का एक छोट-सा आम पसा हुआ या, सब ही तपस्या के रए से झीसकाय भवश्य 
पवीव होते ये, परन्तु उनके चेहरों से यद्व भामाप्रिव होता या कि रछ 
निर्विक्ार एवं तप से शुद्ध दोकर एक नई कान्ति ठनमें मर रहा था। झरद कम 
का मध्यमाग था, फिर भी एसी झोई उस्लेखनीय दुर्घटना नहीं पटी । वस्तुत' 
प्रमुख व्यवस्पापिका-समिति का निरीक्षण-झार्य चड़ी उतकतापूर्ण था। इस 
प्रकार यह उपधानतप का आराषनोस्खव सानल्द्‌ पूर्ण हुआ । 


घाकेली ९ मारवाड़ ) में उपघानतप झोर दीक्षा 


दि *०स २८7 
७ 


भारोक्ती बागरा से दक्षिण में छगमग ?१ै॥ या दो कोस रु भतर 
पर एड छोटा-सा प्राम है। यहां के आवक जद दागरा उपपानतप बस्ध रद्द 
था %ई पार झागे थे । उपकेश्नश्ातीय मंडरी भी छाझबद्र मिम्ीमक्ष का 
विचार अपनी झोर से उपधानतप का आरावन कराने का इुआ भौर उन्होंने 
अपनी शुमेभ्दा आाकोश्ती के सप के समझ प्रसट की | इस पर झाकोली-संद 
के कुछ प्रतिष्ठित भ्यक्ति अर्तिनायक की सेबा में बायरा में उपस्थित हुये भौर 
आकोली में भी ठपदानेदप का आरायन कराने की प्रार्थना की । अरितिनायक 
ने झाक़ोस्तीसप की गिनती स्वीकार कर सी भीर ठपपानतप के प्राएंम 
करने का झ्ुम मुहत्त वि० सं» २००२ माप शु० ४ शुपबार तरनसार 
दा*६ २-१९४६ निश्चित कर दिया और फरमाया कि बागरा का उपघानक्ा 
समाप्त करके हम छोग अवसर देख कर सीधे भाकाकी भादाबेगे। भरिवनायक 
की उपघानतप करबाने की स्थीकृति पाकर आडाल्ी का संघ्र भति दी इर्पिंत 
हुमा भौर झाकोशी आकर उपणानतप संबंधी तैयारियां में कम गया । 


आकोखी के संप ने मोड़ दी रिनों में ठपपानठप संबंबी सर्व 


झाफोली (मारपाद) में उपधानतप और दीछा [ २६१ 


तैयारियां कर डालीं श्र तपम्ती श्रावक्र एवं श्राविकाशों के लिये उपकरण- 
सामग्री भी जुटा ली। संघ ने वि० सं० २०२२ माघ छृ० २ शनिश्चरवार 
को सकल संघ तथा श्री लालचद्र मिश्रीमल के नाम से श्री उपधानतप- 
समाराधन--आमंत्रणपत्रिका' प्रकाशित की शरीर दूर २ प्रान्त एवं ग्राम, 
नगरों में उसको संर्मी चंधु एवं सथो को प्रेषित की । 


चरितनायक भी उपधानतप के समारभ के पूर्त ही बागरा से विद्वार 
करके अपनी साधु मणडली एवं शिप्यसमुदाय के सद्दित श्राकोली पधार गये । 
आकोली के संघ ने चरितनायक का ग्राम-प्रवेश अमृतपूर्व भक्ति एवं श्रद्धा से 
करवाया । 


यागरा में उपधानतप करने वाले श्रावक एवं श्राविकाशों के लिये जेसी 
सुन्दर व्यवस्था की गई थी, उसी पंक्ति पर यहा भी की गईं । अतर इतना 
ही रद्दा की बागरा में हुये उपधानतप का व्यय धागरा-सघ ने एवं श्रमुक २ 
श्रीमत सल्ननों ने वहन किया था;परन्तु यहाँ आ्राकोली में होने वाल उपधानतप 
का समस्त ब्यय आकोली के सघ की श्राज्ञा लेकर श्रीमंत शाह लालचंद्र 
मिश्रीमल ने द्वी बदन किया था । 


उपधानतप माघ शुक्ला ५ (पचमी) घुधवार को प्रारभ हुआ शोर 
सैतालीसा उपधान करने वाले श्रावक श्रीर आरविकाश्रों का प्रवेश इसी दिन 
हुआ और उन्हें चर्चा, कययसणा, माला, आसन और मुखबणस्जिकायें सादर 
भेंट दी गई । श्री देवेन्द्रशीजी की लघुदीक्षा भी इसी दिन हुई थी, जिसका 
वर्णन यथाप्रसग आगे किया जावेगा । उपधानतप के पंचमी को प्रारभ किये 


जाने के उपलक्ष में माध शुक्ला ४ (चतुर्थी) को ग्राम-नवकारशी की गई ओर 
प्रथम अट्टाई-मद्दोत्सव प्रारम किया गया । 


पंतीसा उपधान करने वालो का प्रवेश फा० कृ० २ सोमवार को 
अठावीसा उपधान करने वालों का प्रवेश फा० कृ० १४ शनिश्वर को किया 
गया था । छवितीय एवं अंतिम श्रद्टाई-महोत्सव फा० क्ृ० १३२ गुस्वार रे 
फा० शु० ४ गुरुवार पर्यत किया गया और अंतिम दिन एक सौ आठ 


वन पथ 


श६९ ] प्रीमद विज्ञपयदीखसूरि--शीबन-चरित 


अमिपेक वाली 24483852 जा माई गई तथा मंप्रपृत यल की घारा 
आम के घतुर्दिक आनििजापटाई दी गई । फा० शु० ३-४ पुषगार भोर 
गुरुवार इन दोनों दिनों में नवकारशियां हुई दशा फ़ा० छु० ४ झो माछापरि 
घानोस्सव भी मनाया गया। सम्पूर्ण उपधान्ताप मर संप एव सपखी एवं तप 
स्विनीपर्ग में पूर्ण भरानद एवं शांति रही। इस प्रकार महानंद के साय भारोली 
में हुआ उपधानतप समाप्त हुआ । सियाणा के श्रीसंप की भतिक्षय विनती 
मी; भत आपभी उपधानतप की पमापि के पश्चात्‌ सिय्राजा पंघारे भीर 
वर्दों दुद्ध दिनों के किये पिराये | पुना पर्दाँ से भरापभी भाकोशी, इंह्पी 
होकर बाग पषारे । 


॒ 
शाकोत्ती म॑ भी देवेन्द्रभीवी की दीक्षा--आगरा से प्मिम मे 
छगमग दो फोस फे भ्रत( पर सरत एक छोटा सा आराम है। वहाँ परे० गेन 
मश्षत्ी की पर्मपश्नी छटररबद्दिन की कुप्ती से विण्स० १९८४ कार्तिक के क्षण 
पष्ठ में इनका जन्म हुआ भौर दीपावली पद्धिन इनका साम एजखा गया। 
वि स॑० १९९६ आपाड़ कू० १ को इनका छ्ु४ विवाद गोछवाप्ती मयाजी 
झोसबाक्ष के साथ में कर दिया गया, परन्तु दो ही वर्ष का सीयाग्य मोग 
कर यद षि० सं० १९९८ क्पेष्ठ कू> ४ को विषवा दो गई । पिषवा ने 
क॑ प्मात्‌ इन्दोंने समस्त सांसारिक विषय वासनाओों से मन को हटा कर मत को 
दर्म-प्यान म॑ गाना प्रारम्म किया | झपत में इनमें मागवतीदीघ्रा गदुण करने की 
भांगनायें जाम्रत दो गई । अपने संरक्षकों ऐे आज्ञा लेकर भाकोशी में बर्तिनायक 
के फर-फमलों पे इन्दनि बि०छं० २००२ माप शु० ४ को ठपयानतप के समाएम्म 
के प्रपम दिन पर छ्षपु मागवती दीघ्षा प्रहस की भौर भरी दबेन्द्रभी नाम ६ 
प्रप्तिद होकर गुरुणीमीभी कमलमीयी की श्राप क्षिप्पा घनाई गई । 


धागरा और हरजी मे दीक्षाये [ २६३ 
बागरा ओर हरजी में दीक्षायें 


द्वि ० रस ० २०० ३ 
७ 


बागरा में दो दीक्षायें 


श्री कुपुमश्रीजी की दीक्षा--वागरा में प्राग्वाटज्ञातीय लक्ष्मी- 
चद्रजी की पत्नी सदीवहिन की कुक्षी से वि० सं० १६६५ भाद्रपद 
शु० ६ के दिन इनका जन्म हुआ । इनका ग्रहस्थ नाम नवी बहिन 
रखा गया था। वि० स० १९७८ मार्ग० क्ृ० ८ मी को चागरावासी 
मशालाल के साथ में इनका शुभ विवाह कर दिया गया, परन्तु ६ वर्ष 
ही सौमाग्य भोग कर वि० स० १९८४ चैत्र कृ० ८ के रोज यह 
विय्धा हो गई । पति की मृत्यु से दुःखी होकर इनने अपना मन तप 
और ब्रत करने में लगाया । धीरे-धीरे ससार से इनका मन ऊबने लगा 
और श्रत में विगस० २००३ बे० शु० ३ के दिन शुभ मुहूर्त में चरितनायक 
के करकमलों से लघुभागवती दीक्षा इन्होंने ग्रहण की और श्री कुसुमश्री के साध्वी 
नाम से प्रसिद्ध होकर गुरुणीजी श्री कमलश्रीजी की यह शिष्या बनाई गई । 


श्री कुम्ुदश्लीजी की दोच्ता--चागरावासी प्राग्वास्श्ञातीय अमीचद्रजी 

की धर्मपत्ली सदी बहिन की कुक्षी से वि० स० १९७५ आश्रिन शु० ११ 
की इनका जन्म हुआ ओर इनका रभा बहिन नाम रक्खा गया। योग्य वय 
को प्राप्त होने पर इनका शुभ विवाह चागरावासी शाह भमृतमलजी के साथ 
में वि. स० १९८८ ज्येष्ठ शु० ६ को सपतन्न किया गया। पाच वर्ष 
सौभाग्य मोगकर यह वि० स० १९९३ भाद्गरपद कृ० ८ को विधवा होगईं। 
ससार इनके लिये सचमुच असार हो गया । इनने पर्म-ध्यान में मन लगाया और 
साध्वी, महाराजों की सगत में अपना, दुःखपूर्णा समय व्यतीत करना ही इनका 
ध्यान: हो गया। अंत में इन्होंने मी चरितनायक के द्वार्थों श्री कुसुमश्रीजी के 
साथ में ही वागरा में बि० स० २००३ वै० शु० ३ को लघु भागवती दीक्षा 


्ध्ध्] प्रौसद्‌ विजययदौससूरि--जीवन-चरित 


प्रहण की शरीर भी कुमुदमी के नाम से गुरुणीजी श्री कमक्ष्रीजी की भाए 
शिष्पा पनाई गई । 


इरनी में दौन दौकायें 


पुनि सौमाग्पविनपजी ऐी दीक्षा--चरितनायक वागरा थे वि 
करके इरमी पधारे भीर वहां पर ज्येष्ठ शु+ ६ का भपती मे इसको भौर भत्प दो 
को दौक्षायें प्रदान की । इनका गदस्व भाम गेठमर था । इनके पिता ब्ञाति हे 
मधटजप्य ये । उनका नाम मारिफक्षाल था । इनकी माता का नाम रेषाषहिन 
या। इनके माता-पिता पम्बई प्रान्त के तास्तुका ठासा, प्रगणा बेड़ा के 
भन्तर्गंत आगे हुये आराम अन्नाड़ी के निवासी थे। रेशागराई की इसी हऐ 
इनका जन्म वि० सं० १६८५ में हु था। चरिततायक के कर-कुमर्जों से 
इन्होंने हसन में वि० स॑० २००३ छ्पेप्ठ कृ० ६ को दीघ्ा प्एय की भौर 
ये मुनि सौमाम्पविदयजी नाम से प्रसिद्ध हुये । 


एनि शान्तिविद्ययत्ञी करे दौक्ता-इनका प्रदस्प नाम देवी'द 
या । इनके फिता ज्ञाति पे रेदारी ये । पिठा का नाम सगबातजी भौर माता 
का नाम अयतीषाई था। ये पेयापुर ( सिरोही-राब्य ) रू निवासी मे । 
इनका अम पि० स० १९८३ में हुआ वा। इस्दरोने मी मुनि० सौमाम्स 
विजयजी के साथ में दि० स० २००३ नये कू० ६ को चरितनायक के 
कर-कमलों से क्पु मागबती दीक्षा प्रहझ की और मुनि प्ान्तिबरिगपजी नाम 
से प्रसिद्ध हुये । 


भी चमामीजी की दाचा-दढ़ि० सं० १९७४ फाहयुत कू ८ को 
इनका जम भादोर में प्राम्याटझ्ातीय केसरीमछजी की घर्मपल्ी शुमार गद्दिन 
की कुझ्ी पे हुआ था और इनका संसारी नाम मूररी बद्धिन +क्छा गया भा । वि० 
सं० १९८९ माप झु० ६ मी को इनका श्रुभ विवाद इस्मीनिदासी धाइ 
सप्मीचद्रबी के साथ में कर दिया गया । क्ायग सीन पर्ष सौमाम्बावस्‍्ता 
का सुझ्ध मोग कर यह बि० स० १९९४ में विघया दो गई । बयत्‌ में 


इनके किये एक भ्रन्यकार झा गया । लिदान छंप्तार क॑ माह माया के वाद 
को तांड कर बि० स० २००३ छम्ेप्ठ कृ७ ६ को हरी में भरी पुस्यक्रीजी 


भूति में ४० वा चातुमोस और अन्य कारये [ २६५ 


के सदुपदेश से चरितनायक के कर-कमलों से लघु भागवती दीक्षा अहण की 
और श्री क्षमाश्री नाम से प्रसिद्ध दोकर गुरुणीजी श्री कमल्श्री जी की शिष्या 
घनाई गई । 


हरजी में भूति के प्रतिष्ठित सज्जन वद्दों के संघ की और से बिनती 
करने के लिये आये थे । चरितनायक ने कारणु-कार्य पर विचार करके 
आगामी चातुर्मास भूति में करने की भृति-संघ के प्रतिनिधियों की बिनती 
खीकार करली । दीक्षा-उत्सव को समाप्त कर चरितनायक भूति की श्रोर 
पधारे । मार्ग में आहोर, गुढा, तखतगढ, कवराडा में थोड़े २ दिनों का 
विश्राम करते हुये भूति में आपने आपाढ़ शु० १४ को नगर-प्रवेश किया । 


निज ्3 


भूति में ४० वां चातुर्मास ओर पाठशाला की स्थापना तथा 
प्रतिष्ठा-महोत्सव ओर दीक्षा 
दि० सू० २००३ 
दर 


चरितनायक का इस वर्ष का चातुर्मास भूति में हुआ । इस चातुर्मास़ 

का सम्पूर्ण व्यय सदगृहस्थ श्रीमत शाह० ग्रतापमलजी मिश्रीमलजी ने श्रपूर्व 
भाव-भक्ति से वहन किया था। आग्रतुक दर्शकगण के 

भूति में ४० वा लिये भोजन की सुन्दर व्यवस्था थी ओर उन्हें श्रत्याग्रह 
चातुमीस और पाठ- करके कई दिन ठद्दराया गया था । चातुर्मास पर्यत भूति 
साला की स्थापना में आनद का अतिरेक रहा। अ्राचार्यश्री व्याख्यान में 
का अस्ताव 'उत्तराध्ययनसूत्रों ओर भावनाधिकार में 'घर्मबुद्धिपाप- 

हर बुद्धिचरित' का वाचन करते थे । लेखक को भी इस 

चातुर्मास में आ्चार्यश्री एवं साधुमए्डल के दर्शन करने का भूति में सौभाग्य 

प्राप्त हुआ था। उक्त सदणहस्थ ने आचार्य श्री के सदुपदेश से जैन-जगती के 


स्थाय्री श्रकाशन-खाते में लेखक को रु० २५०) की सराइनीय आधिक 
३४ 


शहर] मीसब्‌ विशफ्पतीससूरि--सीगन चरिद 


सहायता प्रदान की थी | छेडफ़ को मी झाचायंभ्री ने ब्यास्यान-समा में 
विषाल्यों की भावश्यक्रता पर पोसने का भादश दिया था । मरे माषण कर 
सेने के पधात्‌ आचार्यप्रदर का सारगर्मित एवं मार्मिक स्याख्यान हुआ। 
जिसका ग्रमाव तत्काल यह हुआ कि उसी दिन मूति में जैन पाठ्झाल्ा 
छोलने का निम्य किया गया भौर क्षेखरू फो उक्त पाठ्याज्ा के किये तेल 
विधान बनाने के लिये भाचार्यभी का धरादेश आ्रप्त हुआ विषान पना छिपा 
गया, धद्यदृस्यों का वार्षिक भर्य-सद्ाय लिखा जाने के प्॑मात्‌ पाठशाला 
भालू करने का शुम मुहूर्स मी तिकाक्ञ ज्षिया गया। 


मूति में बढ पाठ्याक्ा निभित मुहूर्त में बालू की गई भौर उसने 
थाड द्वी समय में इतनी भक्छी ठछ्तति की कि ठसको राजझीय भर्यसद्मामता 
प्रा होने क्षण गई भौर झास वह पाठ्याज्या राजकीय विषाक्षय में परिशित 
होकर मूति, कबराड़ा भादि प्रा्मों के छ्लाटे, बड़े लड़कों को मिर्शिसकश्ा 
तक का सिश्नण प्रदान कर रही है। इस प्रहार सूति में छोटे बढ़े भक धर्म 
एव पुरुय थे लोकहितकारी कार्य कआातुर्मास मर से रहे । भातुमास हार 
पूण हुआ । परन्तु चरितनायक को औसप-मूति ने शुम मुहूर्त निकाल कर 
१ भीराजनसूरि प्रतिमा २ श्रीपनचस्द्रसस्थितिमा फी प्रिय कंजने दी 
हिनती झी। भरितिनायक मे विनती याग्य समझः कर उछ प्रतिमा्शों की 
प्रतिष्ठित करने के छिपे मागशीप शु० पंचमी का लम्म निश्चित किया 


भराषायभी भठि ही भापुनिक विचारों के जैवाबार्य हैं। झा में 
बह रुड्िजुस्तपन और इठाप्रइ नहीं हैं, गिसक झागे बुद्धिमान, आपको को 
मी नीचा इंप़ता पढ़ता ६। आापमी मे मंतिसतप ये 
मूति मैं परतिडीर्तर स्पष्ट कद्ढां कि जमाने के झनुसार कम स्पय में 
करके कार्य पृ झिया जाय। इसो में शान की मदृएां 
है | मांग» कू० १३ से अट्टाई-मदात्मब भाझू कसा गयां। इन भाठ 
में आर बार संप-माजन हुआ और मार्गशीप घ्ु* पषमी को धुम मुददर्ष 
उक्त दाने प्रतिमाभों की भरितनायक मे प्रिया की भौर उनका भी भारि 
माव-मंदिर में रपापित कर्बाया । इस दिम कइल बाहर झीर सूति के छगमर्ग 


ही न 


भूति में ९० वां चातुमौस और अन्य काये [ २६७ 


१००० स्त्री, पुरुषों की संख्या थी । इसी रोज एक सी श्राठ ( १०८ 2 
अभिषेक वाली बडी शान्तिस्नाप्रपजा मणाई गई ओर अ्रमिमंत्रित-जल की 
घारा आम के चतुर्दिक दी गई । इस प्रकार प्रतिष्टोत्सव सानद पूर्ण हुआ । 
प्रतिष्ोत्मव के सानंद पूर्ण द्वोने के हर्ष में मार्ग० शु० ६ को आम-भोजन 
किया गया । 


इनका गृहस्थ का नाम शातिलाल था । इनके पिता मेंरुलालजी 
ज्ञाति से श्रोसवाल वृहदशाखीय धारीवालगोत्रीय जावरा ( मालवा ) 
के निवासी हैँ | इनका जन्म वर्मिष्ठा माता प्यारी वाई 

देवेन्द्रावययजी की की कुक्षी से वि० सं० १६८८ में हुआ था। चरितनायक 
दत्ता ने इनको इनके पिता की आज्ञा से तथा पिता की 
उपस्थिति में प्रतिष्टोत्सव के शुभ दिवस मार्ग शु० ५ को 


लधु भागवती दीक्षा प्रदान की श्रौर मु देवेन्द्रविगयजी इनका नाम रक्‍्खा 
गया । 


-. श्रव सर्दी बडे जोर से पड़ने लग गई थी; श्रतः श्रापश्री माघ मास 
के अंत तक भूति में द्वी विराजे शरर फा० कु? ४ को आपश्री ने अ्रपनी 
साधु-मण्डली के सद्दित भूति से पावा की श्रोर बिहार किया । 


. कोशीलाव में शान्ति-स्नात्र 
वि० स० २००३ 


पावा में चरितनायक ने कुछ दिवस का विश्राम किया और सार- 
गमित व्याख्यानों से वहों के श्रावक एवं श्राविकाओं के धार्मिक मनों को 
तुष्ट किया । वहाँ से विद्दर कर कोशीलाव पधारे | कौशीलाव में आपश्री का 
नगर-प्रवेश बड़े ठाट से करवाया गया। आपश्री के पदार्पणु से वहाँ पर्मश्रद्धा 
में जागृति हुईं। कौशीलाव के सघ ने एक सौ आठ अभिपेकवाली महाश[न्ति 
स्नात्रपजा आपश्री के कर-कमलों से वि० सं० २००३ फाल्गुन शु० & को 


तीन दिवस पर्यत महोत्सव करके करवाई और अभिमत्रित जल की धारा आम 
के चतुद्दधिक दी गई । 


२६८ ] प्रीमहू विजगयतीसखसूरि--अजीवल-चरित 
औ गोदवाड़-पैचतीर्थी के लिये लघु संघ-यात्रा भोर तलमाते 
थराद में ४१ पां चातुर्मात 
जि० है० २ ०४ 


कौश्नीशाव से चरितनायक अपनी साधुमणइक्ती के सह्दित विद्दर 
करके धणा, ासी होकर र्मेछ ग्राम में पघारे। छिमेल्न के पंप ने भास्मी 
का सस्य स्वागत किया। यहाँ भाषभी कुछ दिबस विरजे भर 
से श्ाख्वाणी के प्यासे आवक एवं आविकाओों के दृदयों फ्ो तृठ किया। 
पावानिवासी प्राम्वाट्यातीय श्वाद ताराघन्द्र मेपराजजी भौर 
ओसवाश्ज्ञातीय मणहारी शा भीमघत्द् ममृतमक़जी ने गुरदेव पे भीगोए 
बाड़-पंबतीर्यी की यात्रा करने की विनती की । ठछ सन्‍्हतों की पार्मिक 
भावनाओं को मान देकर चरित्तनायक ने उनकी मावना को सीकर ढिंया 
झौर फशतः यह लग संपन्यात्रा खिमेश पे क्रम मुहूर्त में भैं० शु० ४ को 
प्रारमम हुई | मद छधु संप॒ निम्नलिखित नगर पर्व तीयों के दर्शन कर्ता हु 
पैत्री पूर्णिमा को मस्पर-देश के प्रसिद जैन तीर्य मीषरणविद्वार 
पुस्मविमान भौमुा भी झादिनाम-रासकपुरतीर्थ को पईँचा !-“ 





चैत्र पुद्धा 9 राणी स्टेशन से मंणडी 
हर पे वरकायातीम 

७ ० ८ माडोल 

9 3१० भडूशाई 

# है है पायेणव 

» है२,१३ अद्बाक्षा मद्दारर वीष 


४ पैड साइड़ी 
१४ झौर शैशास कृ० १ 
उपरोक्त नगर पढ़ रामों $ै है़ों ने इस झपु संप का सराइमीय मान 


४; ४ 


श्री गोडवाड-पेचतीयी यात्री और थराद में चातुमोस..[ २६९ 


सत्कार कियां । चरितनायक ने अपने धार्मिक व्याख्यानों से जिज्ञासु श्रोतागंण 
की औनंदित किया । श्री मुद्काला महावीर तीथ में श्री महावीर-जयन्ती का 
उत्सव इस लघु संघ ने चरितनायक की तत्ताववानता में अतिशय श्रद्धा एवं 
भक्ति से मनायां | संघ की ओर से पूजा पढ़ाई गई एवं राति को ऑगी 
रंचंवाई गई । श्री राणकपुर तीर्थ में संघ ने चेत्री पूर्णिमा मनाकर अपनी शुभ 
भवन को तृप्त किया । दिन भर पूजा का ठाठ रहा और रात्रि को श्रत्यन्त 
सुन्देंर ऑगी-रचना करवाई गई। संघ राणकपुर में दो दिन ठहरा। इस 
प्रकार इस लघु संघ की यह पचतीर्थी-यात्रा चडी ही सुखद एवं शान्ति- 
पूर्ण रही । 


श्री राणकपुर तीर्थ से विहार करके लघु संघ सादडी, मुडारा, कोट 
होता हुआ बै० कु० ७ को वाली आया । नगर के सघ ने चरितनायक एवं 
लघु संघ का सराहनीय खागत किया । लघु संघ बाली 
लघु संपनयात्रा की आकर विसर्जित हो गया। चरितनायक यहाँ अक्षय 
समाति, थराद में तृतीया श्र्थात्‌ वै० शु० ३ तक विराजे। यहाँ से आपश्री 
चातुर्मास होने का ४ थी को विहार करके खुडाला पघारे | खुडाला के 
निश्चय और थरोद सघ ने आपश्री का श्रति ही भव्य खागत किया । 
के लिये विहार यहाँ चातुर्मासार्थ वाली, कौशीलाव, थराद के सघों की 
विनतियाँ हुई' । कार्य-कारण पर विचार करके चरित- 
नायक ने थराद-संघ की विनती स्वीकार की । थराद खुडाला से बहुत अन्तर 
पर है । चातुर्मास में श्रव थोडे द्वी दिन रह गये थे । चरितनायक ने खुडाला 
से तुरत थराद के लिये विंहर कर दिया । चरितेनोर्यक खुडाज्ा से विद्दार 
करके बिलपुर, बीजापुर, बैडा, चामुरडेरी होते हुये नाणा पधारे । नाणा का 
जिनोलिय गोडवाड की छोटी पंचतीर्थी में एक तीर्थ माना जाता है। वंहों 
आंपंश्री ने प्रश्ु-अतिमा के दर्शन किये एवं धर्मोपदेश दिया । नाणा से श्रापंश्री 
मालझुतीर्थ के दर्शन करके श्री वामनवाडतीर्थ में पधारे । सिरोही-राज्य में 
वींमनवाडतीर्थ सिरोह्दी-रोड़ पर एक अति प्राचीन एवं सुन्दर जैन तीर्थ है। 
यहां से नादिया और नांदिया से लोगाणा होते हुये तथा उक्त दोनों ग्रा्मों 
के प्राचीन जिनालयों के दर्शन करते हुये तथा धर्मोपदेश देते हुये दयोणा, 


3 ज+- 


२७०]... भीमदू विजपयरीससूरि-शीगस-अरिष 


नीतोड़ा, काबोशी, मारजा, भावूतलहटी, भारण-पौझी द्वोते हुये भ्रवुदगिरि 
पर स्थित ग्राम देखलाड़ा में पपारे और पहाँ पर विनिर्मिद भनन्यक्श्तावतार, 
जगदविस्यात भी विमद्ववसद्दि एव लूयर्सिदवसदि तया श्री पितशदरर्वसदि 
एवं सरतरवसद्दि झी प्रतिमा्ों के दर्शन किये | पहाँ आपी 'ार दिगस 
पर्यत पिरामे । एंजवाड़ा से भभतगढ़ पधारे और वहाँ भाषमी एक दिन 
ठहरे । अयलगढ़ से भाषश्री पुन छौर कर देखवाड़ा भागे भर इशाग्रा-पौकी 
की झोर ठतर कर सेलवाड़ा पषारे । सेशवाड़ा से प्रसिझ तीर्य जीरापस्टी 
पघारे । यद्दाँ आपमी कुछ दिनों के छिये विराजे भर वहाँ पर विराधित 
सर्य प्रतिमाओं के शषेस्ों को श्रग्दान्तरित किया । जीरापस्लीतीर्य से दी भरित- 
नायक ने यद्द निध्य-सा कर लिया प्रतीत होता है रि यदाँसे परार तक 
के विद्वार में बितने प्राम, नगर भावें ठनमें विनिर्भित जिनाजयों में विरानित 
प्रतिमाओं के लेखों को भ्रष्दान्तरित किया जाय, क्योंकि भाषमी ने एस 
विद्र में आये सर्वे दी श्राम, नमरों के मिनालयों में-विराणित अ्रविमाों के 

क्षेख क्षिये हैं भौर मे केश वराद नगर के जिनाल्यों के २७१ लेखों के पाप 

में संग्रदीत होकर पुस्तकारूड किपे गये भौर 'मी प्रैन-इतिमा केल-संगर 

नामक पुस्तक के रूप में वि" सं० २००८ में प्रकाशित हुमे। शेश* को 

उक्त पुस्तक का सपाइन करने का सौमाम्य प्राप्त हुआ था । 


जीरापल्ली तीर्थ से यराद पर्यत विद्र-दिग्द्शन 
विस २००४ 
प्राम, नगर अन्तर ( कोस ) जैन-मंदिर जैन बस्ती (घए) 
दणाझ हि १ ई 
मंडार ॥ श्‌ २१० 
आरखी शा १ र्‌ए 
शूचाबादा[ ड् ० 
फनदोतरा १ ० ३ 
राषी १ * इ३ृ 


जावश रा 


हम [| हि रू 
मी गोडवाद-पंचतौर्थी-यात्रा और थराद में घातुमोस[ २७६ 


बईवाडा 


र्‌ व 
बनोडा न्‍्‌ रे 
घड़नाल ४ र्‌ 
भीलडिया १ र्‌ ४ 
नेहडा १॥ १ २० 
शेरगढ़ २ ० रे 
मानपुर १॥ ५ हे 
नारायण ५ ० ० 
वात्यम १ १ २५ 
वासणा १॥ १ ३५ 
लुआणा ३ १ श्५ 
खोरला ३ ० १ 
मलुपुर ३ ० ० 
धराद १ १२ ६०० 


धराद में पहुँचकर आपश्री वहा से पावड मोटी, जेतड़ा श्रोर पडादर 
नामक निकट के आामों में विचरे श्रोर वह्दा के स्घों को धर्मोपदेश दिया । 
आपाढ़ शु० १७ को आपश्री श्रपनी साधु-मण्डली के सद्दित थराद पथारे 


ओर वहा आपका श्रदुभुत ढग से नगर-प्रवेश करवाया गया, जिसका वर्णन 
शआ्रागे पढिये। 


न्‍्+ हम 


प् त 


रैजरे ] मद बिसयम्रहीख पूरि - ्रौजन-चरिव 
थराद में 9१ वां एवं ४२ वा चातुर्मात, आपथी का भ्ति 
शय बीमार पढ़ना, समाज में खलबली का मचना भोर 
पराद में हुई प्रतिष्ठाष्जनशलाकां 
दबिल्‍है. २०११९ 
छ 
४--जि* स॒० २० ४ में भराद में भाहुर्मास +- 
जैन-समाज में इस समय मी भनेक आषार्य हैं भौर पाुर्मास के 
लिये उनका नगर-प्रवेश् पूरी सज-घम्र के साथ प्रस्पेक नयस्माम भझपनी ९ 
प्क्ति एवं मागनानुस्तार करता है। परन्तु चरिसनामक का जो मगर-प्रगे्त इस 


मर्ष बराद में वराद के समस्त नगर द्वारा ही नहीं, राम्य के अन॑क प्रा्मों से 
भाझर शैन, भमैन सदपृहस्यों ने किया, गह सर्याफ़रों में सिझने योग्य है। 


नगर के मिन २ मार्गों में होकर भादामेदेव को केजाना था, ने एर्ष 
रैशमम पूर्व जरी के सुन्दर पहों प्रे भौर तोरण-दवारों से सजाये मे मे। ठेट नगर के 
भाहर से भी मृदरमाई जयेरी के विश्वाज्ष नब विनिर्मित मवत वर्क मार्गे के 
ऊसर अन्द्रवा बाँध कर सर्य की घूप को रोका गया बा । भाबार की दुकानों 
की सजाबट तो और मी भदूमुत थी । किसी दुकान पर , किसी 
पर नकद सपयों की झुक्तती हुई माक्षायें, किसी की दुकान पर इप २ है नोदीं 
की बनी इई सूट भौर किसी दुकान पर चांदी भौर खरे के 
की हारमालायें झटकती भीं। नगर भौर झासपास के छंगमग ४० ग्रार्मों की 
जनता ने नगर-प्रवंश-महोत्सव में १ ००० की पख्या में माग क्षिपा गा । 
दौर-ठौर पर अगणित गुइकियाँ की मई मीं। क्रगपय ५००९ से उसर शरीफ 
और २०००) से ऊसर स्समों का भढ़ावा हुआ भा। इस प्रकार झांषायंभी 
दर्सकगश के नेजञ को पाइन करते हुये, अब मगर के प्रतिक्तित पुसा मूरपपाई 
जबेरी के भवन के झागे परे, कई धर्षों पे श्रीएतत के पारण करने बासे 
बन दोनों ली-सुस्षों ने पक्के मोतियों का खवश्तिक मा कर युद्देव हि 
दपघाया । झगमग एक बजे भुस्दंव पट्मुनिमस्णक जवेरी-मबम में पषारे। 


धराद में दो। चातुमौप्त, आपनी फा बीमार होना, तर्पणाय सजनशजाफा [ २७३ 


श्री मूदरभाई शबेरी ने उस मवन को एक लक्ष रुपयों का व्यय करके श्रमी 
दो मास के श्रत्प समय में ही विनिभित करवाया था और केंपबल इस दृष्टि स 


कि यह गुरू महारान साइबर के चातुर्मास-यिश्राम के लिये उपयोग में भी 
थ्रा सके । 


थराद के वि०सं० २००४ के इस चानुर्मास में गुरूब की निश्ना में 
कविमुनि श्री वियाविनयजी, ज्योतिषपडित श्री सागरानंद विजयी, वयोध्ृद्ध 
श्री तत्तविजयजी, श्रीचारित्रविजयजी, बालमुनि श्री मणिविजयजी, श्री कान्ति- 
विजयजी, श्री शान्तिविजयजी, श्री सभाग्यविजयजी, श्री देवेन्द्रविजयजी, 
श्री सुरेन्द्रविनयजी इस प्रकार १० भुनिराव थे। व्याख्यान में गुरुदेव 
(भी मगवतीसत्र' का वाचन करते थे और भावनाधिफार में श्री विक्रमचरित्र' का 
श्रवण कराते थे। चातुर्मास में दशनाथ थाने वाले दर्शक एवं भक्तगण के 
लिये धराद-संघ ने ठद्दरने एवं सोने-मैठने तथा मोजन सम्बन्धी श्रत्यन्त ही प्रशस- 
नीय व्यवस्थायें की थीं। बम्पई, अदमदाबाद आदि बड़े २ प्रसिद्ध नगरों में 
यडे २ धप्ते करने वाले धराद के श्रावक इस चर्य श्रपने २ पंधों को अ्रपने 
विश्वासपात्र मुनीम एवं कर्मचारियों पर छोड कर चोातुर्मास पर्यत थराद में ही 
झ्राकर ठहरे थे और अत्यन्त भक्ति भाव से दर्शतार्थ आनेवाले सघ एवं स्वधर्मी 
सदगृहस्थों की सेवा करने का श्रमुपम लाभ लेते थे । लेखक भी धराद में 
गुरुदेव एवं मुनिमएडल के दर्शनार्थ जानेवाले व्यक्तियों में था । में थराद् फे 
'सघ की ओर से किये जाने वाले श्रातिथ्य से अत्यन्त ही प्रभावित हुआ था 
श्रीर शुरूदेव मे उनकी भक्ति श्रीर श्रद्धा को देखकर तथा सघर्मी चंघु के 
साथ उनका स्नेह एवं आत्मीय व्यवद्दार का अनुभव करके श्राश्चर्यान्वित रह 
गया था । मालवा, गुजरात, मारवाड, मेवाड आदि प्रान्तों के श्रनेक नगरो 
से दर्शक आये थे | दर्शकगगण की ओर से और स्थानीय रांघ की ओर से 
दी गई ग्भावनाओं का और ग्रीतिमोजों का अ्पूर्व ही समा घध गया था । 


नगर-अवेश के दिन से लगाकर चातुर्मास के पूर्ण होने के दिन तक 
थराद नगर मे द्वी नहीं, थराद-राज्य के समस्त राज्य भर में अरपर्य आनंद 
छ्‌ | 


उल्लास, उत्साह रद्ा और इसका रसाखादन जैन, अजैन दोनों समाजों ने 
३५ 


शत -“ भीमब्‌ विजपयदीससूरि--औदम-बरित * 


एंक-सा क्षिया | इस प्रकार आनंदमय चातुर्मास के पूर्ण होने पर भी सदुयदरस्थ 
भदरमाई चवेरी की ओर से १०८ अमिपेरवाक्षी बड़ो श्वान्दिस्तावपूणा 
पडुवाई गई भौर उन्हीं की ओर से नयर प्रीतिम्मोजन दिया गया । भी अवेरी 
एक भ्रफ्णे भीम॑त गुरुमक्त आवक हैं। राज्य मर में इनका बड़ा मान है। 


थराद में ध्ाषार्य भी के चातुर्माप में हुए तप एवं ब्रटों की एच 


प्रतकित्रय ४०००१ प्ेला १००१ छोलद ठपवातत २ 
पौपब १००१ घार ठप्ास १०१ पंत्रंगी है 
बेझासशा २००१ पांच ठपवास ५१ मोटी पूजा ११ 
ऐकासथा. ५००१ भछट्ठाईं १०१ प्रमावना १४! 
आयंषित ४०५१ नव उपवास १ सैस्पप्रवाडी श्र 
उपवास १०००१ दस ठपवास ४ देशावगासिक ९२४६ 
बे २००१ म्यारइ उपबास ए सामायिक.. ३१००१ 


यह दो पाठकों को मलीविण परिचय करा दिया मया दै कि 
'बि० सें० २००४ का चातुर्मास चरितनायक का थराद में वा। कार्पिक मास में 
आपनी डबल मिमोनिया से इतने भषिक पीड़ित हुगे कि 
बरितगावक का आते जीगन की झाशा मी नहीं रददी। दूर-दूर के समर, मम 
ब्रा होता चोर पूर्व प्रान्तों से अनेक मक्‍्तेगण दर्भनायं दौड़े भा रहें पे। 
अीअम प्रतिमा लेख ठस अबृसर पर मैं मी सपरिषार सपा था| आषार्मभी 
संप्ए! का सपाएग की स्थिति यथपि सुपार पर थी; परन्तु फिर मी भराषभी 
इतन हुर्घल एवं भशक्त थे कि साभारख श्रम से मी 
आपको भ्रति पीड़ी होती थी भौर बड़ा कर दोता था। झापभी को भ्रगिक 
मापण काने से दया आये हुये मस्तमन को दर्शन तक देने में दोने वाले 
अ्म तक से बचने की चिकित्सकों की सम्मसि थी। मुझको दर्शम 
करने की झाजा मिल गई थी । चिक्रिस्सक भाषार्य भी के पास्त ही 
'छड़े थे । घटा म॑ मुझको हक कम देकर विकिस्सके 
की भोर रखा, 3 केस्सक झाई६ झमिसखापा को पमझ 
गये भौर मुस्से ' के छिये करने की सम्मति दे दी । 
9 


धराद में दो चातुमोस, आपनी का मीमार द्वोना, तत्पश्चात्‌ क्षजनशलाका [ २७५ 


आचार्यश्री ने दस्तलिखित पुस्तकों का एक घएडल खोला श्रौर उसमें से 
शिला-लेखों की दो श्रक्षरान्तर-प्रतियों मुझको देखने को दीं। मेने उन प्रतियों 
को सहज दृष्टि से देखा तो वे इतिद्वास एवं पुरातत्त की दृष्टि से अमूल्य 
प्रतीत हुई । बात-चीत के अन्तर में आचार्यश्री ने कह्दा, “में इतना अ्खस्थ 
ओर अशक्त हूँ कि शिला-लेखों का अनुवाद, संशोधन और अनुक्रमणिका श्रादि 
तैयार करने में अपने को श्रसमर्थ पाता हूँ। मेरी प्रार्थना पर वे मुझको दे दी 
गई । श्राचार्यश्री यद्यपि धीरे-धीरे खस्थ दो रहे थे, परन्तु बद्धावस्था के 
कारण चलने, फिरने की शक्ति विलकुल ही नदीं आा पाई थी | उधर शरदू- 
ऋतु आ चुकी थी । ऐसी विवशता में चरितनायक को सरदी का काल थराद 
में ही व्यतीत करने का निश्चय करना पडा | यहाँ यह कहना पड़ेगा कि 
थआचार्यश्री के उपचार मे श्री धराद-श्रीसंघ के प्रत्येक आवक ने तन, मन से 
ही नहीं घन से मी सेवा-भक्ति का पूरा २ परिचय दिया। धन पानीवत्‌ 
वहा दिया गया श्र उसी का यह परिणाम था कि आचार्यश्री डबल 
निमोनिया में आकर तथा असाध्य जैसी स्थिति के निकट में पहुँच कर भी 
बच सके श्रौर समाज के सदभाग्य में श्रन्तर नहीं पडने पाया। आचार्यश्री 
की सेवा में दो चिकित्सक रहते थे । एक चिकित्सक तो प्रतिक्षण, जब तक 
आचारयश्री आशाजनक स्थिति में नहीं झ्रा गये उपस्थित रहता था। श्राचार्यश्री 
के खस्थ दोने एवं दीर्घायु होने की शुभाकाक्षा में धराद के क्रावक और 
श्राविकाओं ने इतने तप, व्रत, पीपधादि धर्मकृत्य एवं ब्रियायें कीं कि उतनी 


कदाचित्‌ ही इस वर्तमान काल में किसी अन्य श्राचार्य के दीर्घायु होने के 
निमित्त किसी विशाल नगर में मी की जा सकती हों । 


४२--वि० स्० २००५ में थराद में चातुर्मास' -- 


.. चैत्रमास॒ में जब आचार्य श्री पूर्ण खस्थ और विहार करने के योग्य 
दो गये तो विहार की तैयारियों होने लगीं और विद्दार का दिन भी निश्चित 


हो गया। विहार करने के दिन में कोई दो या तीन 
मुनित्तागरानन्दविजयजी दिन ही अवशिएट रहे होंगे कि श्री सागरानन्दविजयजी 


का बार होना का पेट इतना दर्द करने लगा कि लाख उपचार करने 


९] शीमदू गिजयबदौस्परि--शीबम-चरित 


जोर बराद में ई पर मी वह ठीक नहीं हुआा और वे मरजासन्‍्त-्सेो 
आातुर्माप्त का निभ्ग गये । मुनि सागरानन्दविबयत्री का मान साधु-मय्झश 
जॉरगग में भच्छा है और थे समाज के प्रतिष्ठित साथुओों में से 
हैं। गुरदेव की वैमायऋच में मुनि विधाविजयजी भोर 
भाष दो ही साधु हैं, जो गुरुसेवा करने में भद्दितीय हैं। ऐसे सेवाभावी 
औैयावच्त्पीय साधु को गुस्माराज साइबर उनकी विपम पूरे भति बेदनाकारी 
अवस्पा में भकेशा या किसी साधु ध्या योग्य भावकों के मी ऊर घोड़कर 
हैसे विधार करने का निश्नय कार्यरुप में जा सकते मे । निदान विद्वार स्पगित 
करता पड़ा भौर मुनि मी छागरानंदविजयजी श्लीण दोते दी गये भौर पर 
का रोग ठीक नहीं हुआ, इतने में चातुर्मास सपललिकट झा गया। पराद के 
पास में दसा कोई समृद एवं समुझत प्राम भगषा नगर नहीं था झद्दं बगों- 
इद्ध आवायदेव मी पहुँच सकते ये भोर मुनिराब सागरान॑दगिश्भगी का 
उपचार मी कराया जा सकता था भौर इन सर्वे के उसर परार का मी्संप 
भापभी को विहार दवी नहीं करने दे रहा या, झन्त में एस बर्ष के 
की जय भी पराद में ही आतुर्मास करने की गिवतापूक बोशानी पड़ी । 


इस प्रकार वि० छंं० २००५ का गुरुदेव का भातुर्माण उपरोक 
मुनिमरइक्त के साथ में पुनः गराद में द्वी हुआ।ति छ० १००४ क्ले 
बआतुर्मास में भैसा आनन्द और उस्लास था पैसा ही भागंद भौर छाप 
इस 'ातुमासत में मी छाया रहा | परन्‌ उपषास, प्रत भौर पौपप भादि 
दपस्‍्याओ्ों की उल्या गत चातुर्मास से पी भषिक रही। रशंकगय भौर 
पाए मे दशनार्य आनेबाले सबर्मी बपुभों का समा षंपा दी रहा । स्वाहा 
में गुर्देश 'भी मगवतीसत्र' बाचते वे झौर माबनानिकार में भी पद्माचरिता। 


इस धातुमांस में उस्तजनीप एक यट्ट बात रह्दी हि एरु जैन धाधु, 

शो कमी झ्रापमी के सम्पदाय में ये और पीछे से ने पद्दिप्कूत कर रिये गमे 
ये गुरदव भौर कबि स॒ुनि भी विधानिजयजी का झनिए 

हद वार्ड बेन हाथु करन के लिये भगेक छटी-चमर एुए बैठ करबात रई 
छा गुएरेष का जरिट भोर अनक जादू-टोना करे ऐ। पएसतु युस्ज के पावन 


धरद में दो भातुमोत, आपभी का मीगार होना, रापमात अंभनदाजाका [ ५७५७ 


करने ऐे लिये छल- तेज के भागे उनके समस्त उसक् निष्कल सिद्ध हुये शरीर 
छुमद पफरना भरे अन्त में पोपलीला का भगड़ा-फोठ हो जानें पर उनके 
उनकी मिष्फलता लिये मुह लेकर भाग जाने जैसी स्थिति उसन्न हो गई । 
नाक-कट हे। जाने पर श्रावक्र एवं ग्ृदरव में भी साधु 
या संन्‍्यासी श्रधिक निर्लज्य दोकर चेशर्य करता रहता है, दूर बैठे उन 
कुचग्री साधु का भी यही रूप रहा । ऐसे साधुओं से घर्म कलकित द्ोता £ 
आर समाज विनाश को प्राप्त होता हे। परन्तु जब पाप बढ़ने का अवसर शा 
जाता है, तव समाज मे से कुछ निशुद्धि, दग्मी, पाखणडी जन ऐसे कुचमी, 
पड़यत्री, अनीति पर चलने वाले, यंत्र मंप्र-्तंत्र पर जीवित रहने वाले वेपधारी 
गृहत्यागी की साधु रूप में पृजते हैँ | चाहिए तो यह कि साधु-वेष 
फो लजित करने वाले ऐमे साधु को उचित शिक्षा दें । 


चातुर्मात सफलतापूर्ण हुआ और संघ-मोजन करके संघ ने 

अ्रपता श्रानन्द प्रक: रिया । परन्तु जय ग्रुर्ेव ने विद्ार करने का 

निश्चय किया तो थराद-सघ एवं थराद नगर की 

गराद के राज्य में अजैन जनता ने आकर गुरुदव को कुछ दिनों के लिये 

पिहार धराद-राज्य के प्रान्त में ही भ्रमण करके आमों में वसने 

वाली जन, अजेन जनता को पर्मोपदेश देने क्री विनती 

की । ऐसी विनती करने का कारण यह था कि माघ मास में थराद में प्तिष्ठा- 

कार्य कराये जाने का आयोजन भी निश्चित-्मा हो चुका था। निदान 

गुरुदेव श्री थराद-संघ एवं प्रजा की विनती को मान देंकर थराद के निकट 

के ग्रामों मे विचरण करने लगे और धर्मपदेश देकर शास्त्रों की वाणी सुनने 

के लिये आतुर एवं प्यासे जनों की प्यास बुझाने लगे । जब श्रतिष्ठा के दिन 

समीप थ्रा गये तब थराद नगर में गुरुदेव का पुनः पदार्पण थराद-श्रीसघ 
ने बडी धूम-पाम एवं श्रपूर्व श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करवाया । 


अजनशलाका और दौीक्तारय्यें 


वि० सं० २००५ माघ शुक्ला ५ गुरुवार को अ््टाई-महोत्सवृ- 
पूर्वक प्रतिष्ठा करके आहोर ( मारवाड ) से लाई गई जिन प्रतिमा श्रीमुनि- 


श्घ्ट ] ऑऔमदू गिजयफ्तीखसूरि--श्ीबन-चरित 


सुप्रदखामी फे बिनाल्य में जो बराद की चकस्ता सेरी में बना हुआ है 
स्वापित की तथा सुनारों की छेरी में बने हुये श्रीपाश्यनाय जिनाक्षय पर 
उसी दिवस शुभ मुहूर्स में दग्शप्वमारोइण भोर खर्ण॑कक्तप्षारोपण फरवाये 
तपा भुर्देव भ्रीमद्‌ पिजयराजेन्द्रयुरियी की प्रतिमा की अश्वनश्ल्ाका की । 


माप ध्ु० ६ को ध्रुम छर्न में भुनि विमक्तविजयजी, भुति सौमाम्प 
विनयजी, मु० श्वान्तिविबसजी, मुनि दजेन्द्रविजयणी एवं साध्यीबी श्री 
प्रसश्श्नीजी, देवेन्द्रओजी, कुम्ुमभीजी, कुमुदुभीबी भौर क्रमामीमी को 
अरिदनायक ने बड़ी दीश्षायें प्रदान कीं तथा आाकोश्लीनियासी श्रोप्तवात 
बातीय ओेप्ठी अष्णामी की धर्मपत्ती धर्मीबाई को सूपु मामवती दीक्षा प्रदान 
करके उनका नाम 'भन्द्रप्रमांभी रफखा। 


माघ शु० ७ को पुक सौ आठ (१०८) भमिपेश्ताज्ी मद्दाप्ठान्ति- 
स्नाजरपूजा पढाई गई तथा भमिमत्रित मक् की धारा भराद नमर % भरतर्दिक 
दी गई । दराद का ठक्त छपु प्रतिष्ोस्सव इस प्रकार व्यस्त कार्य-झम के साभ 
सानन्द पूर्ण हुआ। 
प्वनि रातिकरेजयर्गी की रघु मामगती दीशा 


इनका पहस्प माम झानजो था। इनके फिसा झ्य नाम और्िंगमी 
और माता का नाम मतुषाई था| इनका जन्म १६४६ के प्राविन $० १३ 
को हुआ था। इनके माता-फिता घाह्तोर अगान्तर्गंत मोरस्रिम मामक म्राम 
के रहने बाले वे । भट्टाई-मदोत्सब के साज में इन्दोंने बि० सं* २००४ मार 
धु० ८ को यराद में ही इरितनायर के कर-कमर्शों ऐ छठ दीश्मा प्रदय हे 
और रसिकविजय साम पारण किया । 


मरुघर की झोर बिद्दार 
उक्त चातुर्मास में बाछ्ी मारगाइ के प्रतिष्ठित श्रीमंद साव्क मी 
झुल्दनमछजी साराचन्दजी गुररंव के दर्शन करने के क्षिये यराद मय डे 
तथा रन्‍्दोंने अपने मवविमिर्भित ए॒ू-मदिर की प्रतिष्ठा युददंष के कर-कमर्शों 
से हो, ऐसी युकदेव छे बिनती की भी तगा सात में दी पाली-नमर में 


बाली में ४३ वां चातुमोस और प्राण-प्रतिप्तोत्सव [ २७९ 


चातुर्मास करने की विनती भी की थी । गुरुदेव ने प्रतिष्ठा कराने की विनती 
तो खीकार करली थी, परल्तु चातुर्मास की विनती पर श्रमी चातुर्मास के 
आने में कई मास होने के कारण आगे विचार करने की कही । थराद में 
प्रतिष्ठा-कार्य सानन्‍्द पूर्ण करके भी गुरुदेव सर्दी कम द्वोने तक वहीं विराजे श्रौर 
फा० कु? १० को थराद से विद्ार करके मरुपर-प्रदेश की शोर पथारे | इस 
बिहार में गुरुदेव का चार मास से ऊपर दिन लग गये। मार्ग में आये हुये ग्राम एव 
नगरों मे विश्वाम ग्रहण करते हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये श्रनुक्तम से आपाढ़ 
शु० १० को बाली में आपने पुर-प्रवेश अ्रति ही धूम-धाम एवं विशाल जन- 
समूह के मध्य किया। विहार मार्ग में श्राये हुये प्रमुख २ ग्राम रामसीण, 
धानेरा, मठार, जीरावला, सिरोडी, सिरोही, कोलर, पालडी, धनापुरा, फताइ- 
पुरा, कोर्यजीतीर्थ, जोयला, शिवगंज, सुमेरपुर, जाकोडा, सीन्‍्द्र, ख़ुडाला के 
नाम उल्लेखनीय हैं | इन आमो में चरितनायक ने दो-दो, चार-चार दिनो का 
विश्राम ग्रहण किया था । इन सर्व ग्रा्मों के सघों ने चरितनायक एवं साधु- 
मणडली का ग्राम-प्रवेश भी श्रति उत्साह एवं धूम-धाम से करवाया था। 


अल नकनननान अभिन्न, 


वाली में 9३ वां चातुर्मास ओर भप्राण-प्रतिष्ठोत्सव 
चि्‌० स्‌० २० ० ६ 
७ 
खुडालां में आपश्री कुछ दिन विराजे श्रीर श्रापाढ शु० १० को 
सहमुनिमएडल खुडाला से वाली जो ५ मील के अंतर पर है, पधारे। 
आचार्यश्री का चातुर्मास भी बाली में ही होना श्रव निश्चित हो चुका था। 
श्रापश्री का वाली में नगर-प्रवेश अति ही धूम-धाम ओर शाही समारोहपर्व॑क 
कराया गया था। इस चातुर्मास के करवाने में अधिकतम श्रम और यत् 
शाह कुंदनमलजी ताराचद्रजी की श्रोर से जैसा पूर्व ही लिखा जा चुका है किया 


गया था ओर उसका प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने श्री वासुपज्यखामी 
का घर-मंदिर विनिर्मित [ शा 
दिर विनिर्मित करवाया था, जो बनकर पूर्ण हो चुका था और 


श्श्ट ] श्रीमग्‌ विजपय्दीशसूरि--जीबस-चरित 


छुतसामी के जिनाक्षय में बो यराद की चकला सेरी में बना हुभा है 
स्थापित की तथा सुनारों की सेरी में बने हुये ओऔीपार्ष्यनाथ-जिनाक्षय प्‌ 
उसी दिवस ध्रुम् मुहृत्त में दरंडष्वजारोइय भोर सर्शसलशरोप्ण कागाये 
तथा गुझधव भीमद्‌ विभयराजेन्द्रस्‌रिमी की प्रतिमा की अश्वनश्नज्ञाका की । 


माघ शरु० ६ को झ्॒ुम क्र में मुनि विमक्षपिजपजी, मुन्ति सौसार्य 
विजयजी, भु० श्ान्तिविगयजी, मुनि देवेन्द्रविजममी एवं साप्वीबी मी 
प्रसद्ठभीजी, दवेस्द्रभीबी, इसुममीजी, कुमुदशीमी भौर पमामीजी की 
अर्तिनामक ने बड़ी दीषायें प्रदान की तभा भाकोक्तीनिवासी भोसवाज्न- 
बातीय मेष्ठी भग्शवी की पर्मपढी पर्मीवाई को शपु मागरतों दीक्षा प्रा 
करके उनका नाम चन्द्रप्रमाश्री रक्‍सा। 


माप शु० ७ को एक सौ आठ (१०८) भमिपेकशाली मइक्षान्ति- 
स्नात्रपूजा पढाई गई तथा भमिमंत्रित मर की घारा यराद मगर के भुर्रिक 
दी गई । पराद फ्रा ठक्क रूपु प्रविष्टोत्सव इस प्रकार स्पस्त कार्य-कम के साज 
साननद पूर्ण हृभा। 


पति रासिद्रगेशप्ती की रूघु मागबती दीढ़ा 


इनका पृहस्प नाम झानजों था। इनके पिता का माम #र्रिमंणी 
और माता का नाम मठु॒बाई या । इनका अन्म १६४४६ के भाजिन $० रै३ 
को हुआ था| इनके माता-पिता बाक्षोर प्रमणान्सर्गव मोरसिम नामक प्रात 
के रइने बास्ते ये । भद्दाई-मद्दोस्सव के साथ में इन्होंने वि० ० २००५ माष 
थु० < को वराद में ई चरिदनागफ के कर-कमश्यों से झथु दीपा मए्य की 
और रसिकविजय नाम पारण किमा | 


मरुघर की ओर बिद्दार 


उक्त चातुर्मास में बास्मी मारवाड़ के प्रविष्ठित भीमत मावक भी 


कुम्दनमक्षमी ताराचन्दली गुरुरेष के दर्शत करने के किये मराद गये थे 
हवा उन्होंने अपने नवबिनिर्तित पद मदिर की प्रतिष्ठा गुरुदेव के कर-कमन्नों 
से हो, ऐसी शुरूदेश से बिनती की थी तबा साभ में दी बाशी-नगर में 
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४८० ] प्रीसद्‌ बिसययवीससूरि--अऔबन-चरित 


उसमझी प्रतिष्ठा करवानी थी। बातुर्मास का अतिरिक्त प्यय मी इन्हीं श्रीमत 
सदुगृहस्थ ने किया था | 


पराछ्छी के भति प्रतिष्ठित औ्रीम॑त फुछों में शाह प्रेमभद्र गामाजी दा 
कुछ भी भपिक प्रसिद् दे | क्षादर प्रेमचद्रणी के श्री तारामद्रजी भौर उदय 
माणद्ी नाम के थो पुत्र हुमे । भीकुन्दममलमी ख्व० श्री ताराबंइमी के 
सुपुत्र हैं। प्राम्याय्द्वातीय समाज में इस पर की अच्ची प्रतिष्ठा है। 


धाषारयभी की निप्मा में इस भातुर्मास में मुनि भी विधानिजयबी, 

मुनि सागरानदविजयजी, कोन्तिविजयमी, सौमाग्यविभयजी, क्षान्तिविजयन्ी। 
देवेक्इविजयभी ये। आचार्यभी घातुर्मास पर्यत स्पास्थान में 'मी ठर्हाप्पपनंगी 
सूत्र” एव मायनापिकार में 'भ्री विक्षमचरित' बाते थे । झोता्ों की (सजा 
पद्या प्यास्यान-परिपद्‌ में सैकड़ों की रहती थी। प्रमावनाभों का मी कम 
अ्रभ्चा रहा था । छेखफ फो चरितनायक के दर्शन करने के ज़िमे २ बार थाने 
क् सुयोग प्रा हुआ था। झानेवाले इर्शकयय का भातिष्य भति मक्ति एवं 
दर्परता से किया गया या। समयातुसार-जातुर्मास में तप भौर परत मौ भभ्छे 
हुये मे। धुमेखुर मे 'भी वर्दमान जैन बोर्िश' की छंगीत-मण्डशी मी भाषागमी 
की मक्ति ररने के छिपे भेजी गई भी ॥ निरीक्रकरूप में महड्झी के सांग 
मैं मी था। मणइक्षी मे मिनाकप और युसुखेवा में तीव दिन पर्यत 
स्तनों, कीर्सनों एवं भमिनयों पे भभ्छी सेवा-सक्ति की थी। बरार, ऊंझी, 
झाचरोद, भावरा, रठल्ाम झादि इर २ के नयरों से मी भनेक सदगृइस्तर 
आधायेश्री एवं साधुन्मण्डक्ष के इशेनायें पंख्याक्र भागे ये । अतिष्ठा का 
निश्चय दो चुका या भौर शम्न-मुहर्त मी बि० सं० २००६ मार्मज्ली्प छु* 

& छुक्तार का निश्चित कर दिया गया था । शातुर्मास के सानेदपर्ण 'रोते 

ही प्रतिष्ठोर्तव संबन्बी कार्य प्रारम्य कर दिया-गया। अतः आाषार्यश्री को 

दद्पर्यन्स बची झकसा पढ़ा । 


बाली में ँरेशनशक्ताक्पप्राल-मतिप्टोत्सब 
जैसा पूर्ष शिर्व! जा शुका दे कि भाशी मगर 'में भी बासुपृल्यम्वामी 


"यु 
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बाली में ४३ वां चातुमोस और प्रांण-प्रतिष्ठीत्सव [ २८१ 


के घरमंदिर की प्रतिष्ठा का शुभ महूर्त मार्गशीर्प शु० ६ शुक्रवार निश्चित 
किया जा चुका था। तदनुसार प्राण-प्रतिष्ठोत्सव मार्ग ०शु० १ सोमवार से प्रारंभ 


हुआ और शु० ११ गुर्वार को सानन्द सम्पूर्ण हुआ उस का संक्षिप्त परिचय 
निम्नवत्‌ है 


प्रतिष्ोत्सव की शोभा बढ़ाने वाले सारे शोभोपकरण जैसे हस्ति, 
अश्व, नगारा-निशान, वैरड, खर्ण-रजत्‌ के रथ और कलश और पणडाल के 
सजावट के सामान सब विद्यमान्‌ ये और यथास्थान उनका उपयोग किया गया 
था । मरडप एक सद्गहस्थ के आराम-उद्यान में, जो बाली के पश्चिम 
द्वार से दक्षिण को जाती हुई सडक के ठीक मध्य में था और जो सुन्दर 
विशाल मवन से युक्त था विनिर्मित करवाया गया था। मण्डप की रचना 
सुन्दर और चित्ताकर्षक थी । मण्डप सभी प्रकार की शोभा-सामग्री से सजाया 
गया था। अपष्टाहिका-मद्दोत्सव और प्रतिष्ठा सवन्धी कार्य-क्रम निश्चवत्‌ रहा । 


मार्गं० शु० १ सोम०--वेदिकापूजन, जवारारोपण, मणंडप में वेदिका 
के ऊपर नवबिंयों की स्थापना, जलयात्रा का वरधोडा । ५: 


ड 


मार्ग० शु० २ मंगल०--नवग्रह-दशदिग्पाल ओर नन्‍्दावर्त्तमसड्ल इ॒ 
पूजन । 
जप 


आर 


मार्ग० शु० ४ बुध०--च्यवन-कल्याणक और जन्‍्म-कल्याणक-। 


मार्ग० शु० ४ शुरु०--अष्टादशामिषेक, दीक्षा-कल्याणक, अधि- 
वासना, केवलज्ञान-कल्याणक आदि। 


सु 


मार्ग० श॒० ६ शुक्र०--मंगलकलशस्थापन, नूतन प्रतिमाओं ओर 
गुरु-विंय की अजनशलाका। 


भार्ग० शु० प्र० ७ शनि०--विशतिस्थानकपदतप-उद्यापन मंडल- 
पृजनादि । 


मार्ग० शु० द्वि० ७ रवि०-- नवपदमणडल-घटाकर्णमण्डलुपजन 
आगमपजा । 


३६ के 


श्टर | प्रीमदू विज्ञप्सतीस्द्रसूरि--जऔौषन-चरिद 
मार्ग? झु० ८ सोम--वास्तुकपूजा, द्वादशआासत्तपूजा भादि। 


मार्ग० शु० & मगस्ज०-द्ादशमावनापूत्रा, पमा का आमोमन, 
उपदेधादि । 


मार्ग०६ु० १० बुध० --ी सुपारर्यनाबप्रधु-प्रतिमा तवा गुदमू्ति की 
सप्रमारोह स्वापना | 


मार्ग० छु७ ११ गुरु० -भ्रशटप्तप्नतशान्ति-स्तावपूजा, मेज 
बल्धवारा का नगर के अुर्दिक क्षमाना भौर ठत्सव की विसमेन किया । ' 


उसर छिल्े भनुसार कार्य-कम के भतिरिक्त मंदिरों में आंगी-चगापें, 
विषिष पूजायें भौर संगीत-मयइत्ती के कीचन, गायन, स्तवन हुये भौर समय २ 
पर भ्रमिनयों कया भभ्छा झट रद्द । 


एसी प्राए-भतिष्ठोस्सव के अबसर पर मार्ग प्ु० १० को भीकन्रा 
मक्षमी की प्ुपुत्री छीक्षावती का धवम स्वाद भी बाषाप्रामगाी भरत 
झाइ कु चसतजी रखपन्द्रमी के धुपुत्त सायरमक के सात संपध् हुआ पा । 
सांसारिक भौर द्वितीग पारक्तौकिक इस्यों का मेल एक भरत कर 
प्रतीत होता बा। दोनों ठस्सवों के मेक से छ्ु० १० को सारे दिन परे 
राजि भर भ्रक्‍द्मा अट रह्दा या। शेखक भी उस दिन गईं ठपस्थित था 
भी वर्सेमान-जैन-चोडिक, पमेरपुर को, जिसका ऐेखक यृदपति था शरीमान, 
झपूभन्द्जी में अपने पुत्र के शुभ विवाह के उपर में 4० २५९ )का 
सराइनीय दान दिया था। 


इस प्रतिष्टोस्सव में अरितनामक के विज्ञाल एश्कोश भौर समता 
दा पता केखक को अच्छा मिला या । बाली के पास में द्वी बीगापुर में मी 
इन्दीं दिनों प्रतिष्ठा का उस्सब करवाया जा रद्दा मा । दोर्मों में यद्ी भंतर 
था कि इघर समयानुसार प्रीमिमोदमों की स्यवस्था थी झौर उभर वेह्दी बड़े मांप 
पर भषकारधियाँ भौर स्वामीवात्सस्य दो रहे थे । घर शराइंष्र में मित 
स्पयता थी और ठपर अ्रणिक ब्यय करके आईबर को साकार बनाया जागदा 


घाजी में ४३ वां चातुमोस और प्राण-प्रतिछोत्सव [ २८३ 


था । चरितनायक समय श्रौर स्थिति को देखकर वर्तते हैं, यह अ्रधिक सराह- 
नीय श्रौर श्रतुकरणीय है । 


वाली से विहार और शेपकाल में कह महत्तशाली फार्य 


खिमेल में वीशस्थानक्तप-उद्यापनः-- चरितनायक वाली से विद्दार 
करके सुडाला और घणी होते हुये पी० शु> ७ को खिमेल पधारे। 
शा०जावंतराजजी दोलावत की ओर से श्री वीशस्थानकपत-उद्यापन करवाया गया 
था । आपश्री बहा लगभग १५ दिवस विराजे श्रौर वहा से माघ क्ृ० ७ को 
विहार करके साय्डेराव, दूजाणा, तखतगढ़, सेदरिया द्वोते हुये गुढाबालोतरा 
पधारे । 


गुढ़ा में ज्ञान-मंण्डार की स्थापनाथ भवन का निर्माण।--यहा 
श्रापश्री कुछ दिवस-पर्यत विराजे । गुढा के संघ ने एकत्रित होकर श्रीचरित- 
नायक द्वारा प्रकाशित एवं सग्रहीत विपुल साहित्य को प्रतिष्ठित करने 
के लिये 'श्री यतीन्द्र जैन ज्ञान-मण्डार' नाम से एक सुन्दर भवन बनाने की 
योजना घनाई झ्ौर उसको तत्काल कार्यान्वित किया । चरितनायक वहां सदा 
धर्मोपदेश देते थे । शा० लखाजी दोलाजी के वंशज प्रोढ़वयप्राप्त शाह राजमल 
केसरीमलजी ने एक दिन व्याख्यान परिपद्‌ में चरितनायक से शीलम्रत अरंगीकृत 
किया, यह एक उल्लेखनीय बात है । 


बागरा भ महाशान्तिस्नात्रपूजा:-गुढा से विद्ार करके श्रापश्री 
आहोर, भेसवाडा, जालोर को स्पर्शते हुये एवं इन तीनो नगरों में कई दिनों 
का विश्राम लेते हुये चागरा पधारे । घागरा में श्रीसथ ने चरितनायक की 
तत्त्तावधानता में एक सो आठ अभिषेक वाली महाशान्तिस्नात्रपुजा ज्ये० शु० 
५ पचर्मी को पढाई और अभिमत्रित जल की वारा ग्राम के चतुर्दिक्‌ दी गई। 


सियाणा में दो वीशस्थानकतप-उद्चापनः चरितनायक श्रपनी 
साधु-मण्डली के सहित वागरा से विहार करके आकोली होते हुये सियाणा 
पधारे। सियाणा में आपश्री को निश्रा में दो वीशस्थानकतपों का उद्यापन हुआ । 
एक शा० ताराचंद्र सुर्तिगगी की श्रोर से किया गया था और द्वितीय शाह 


बट ] प्रीमदू दिजययतीखसधूरि--जौजस चरित 


गेनादी बांदनावार्कों की झोर ये किया गया था दोनों ठपापन ट्विसीय श्राषाई 
कृ० ४ से १२ पर्यव साथ २ निर्भेह्ित रह । 


अब चातुर्मास मी संनिकट भा ही रहा भा । यहां पर दी भातुर्मास 
की विनतियां बायरा, आर, गुढ़ा, मीनमाक्त, भाकोल्ती ता सियाद्ी कै 
सर्पा की ओर से हुई | चरितनायक ने फ्ारण-कार्य पर विचार कर उड़ी में 
आतुर्मास करना स्वीकृत फरके गुढ़ा के संध की विनसी को स्वीकार किया । 


ननीननी नाम 


गुदाबालोतरा में ४४ वां चातुर्मात भोर 
भो यतीन्द्र जैन ज्ञान-मण्डार फी प्रतिष्ठा एवं अन्‍य पर्ड 
दि सं» ६००७ 
७ 


बरितनायफ का बैसा उमर छिछा गा जुका है गिर २ 
चातुर्मास का दोना गुड़ादाझोतरा में प्रसिद्ध किया जा चुका पा) 
शिष्य (व साथु-मयइछ के सद्दित प्रियाणा से विहार करते हुये भवन | 
गुड्ाबाक्षीकया में झापाड़ घु० ४ को पषारे | विशार्ष 
आपनी का आ्राम-प्रपेप्त करबाया गया था। प्राम में म्यान २ प इस 
हरों टी सजावट करवाई गई वी। जिन मार्गों में होकर प्रषेक् करवाया गया 
थां, उनकी स्वच्छ किया यया था भौर शरंगारा गया था। मंदिर में पूजा पाई गई 
थी । गुरु के शुमायमन से पर २ में झार्नद भौर इपं की न्‍योति दिज्वाई देती 
थी । इस घातुर्मास-काल में आचार्य भी की मिप्ता में मुनिबय भी कश्मीपिययजी, 
विधाविश्यजी, सागरानंद॒विगयजी, सौमाम्यविजयजी, सास्ति- 
विजयी, इवेन्द्रगिगयमी, रसिकविशयजी झाठ साध मर ये । 


स्याश्याम में आबारयभी सटीक ५ का नवमा 28 
का और माबनापिकार में 'भी द्वदुश्नय-्माशस्पर का भाचत करते से । 
स्पास्पान-परिपद्‌ में थैन, झजैन मिश्राप्ु जन तिल्प शा मास करते मे ) प्रमा- 


००१ का 


कि अर 


गुद्टा में ९४ वो चातुमास, हानवादिर की प्रतिष्ठा और अम्य कागे [ २८५ 


बना, तप, मत एवं पीपव श्ादि का अच्छा क्रम रहा था। शाचार्यश्री के तेज 
एवं प्रभाव से इस वर्ष शाम में छ शट्टाईतप, है पंचरंगी, २ सेव-उप्रवास, 
१ सोलह उपवास, ११ मोटी पूजा और १०१ प्रमावना, र प्रवाड़ी प्रोर १०१ 
दिशावकाशी परीषय हुये में । 


भरी यतीस्द्र जन प्राननोडार मेद्रि छा निमोगः--!स चालुर्माम 
में विशेष उल्लेखनीय कार्य यह हुथा कि थी चरितिनाबक द्वास लिखित, 
संग्रदीत, पंशोधित एवं संकलित साहिल का मंडार गुदा में था प्रीर बह 
श्री तक संगमरमग्-अ्रम्तर की बनी हुई शलमारियों में ही रफ़्या जाता रहा 
था। प्रापश्री के सदुपदेश से श्री सीधमंबृहतपागच्छ्ीय बडी धर्मशाला कें 
एक क्त में मकरणा के सगमग्मस्-प्रस्तर के कक्ष की मीतरी दीवारों में श्रालय 
बनाकर शुभ मुहुर्त कार्सिक पूर्णिमा को श्री यतीन्‍्द्र जन सादिल घान-मंदार 
मंदिर का निर्माण प्रात बेला में प्रारंभ किया गया । इस छ्लान-मगडार-गयन के 
निर्माण में लगभग रु० १४०००) (पन्द्रह सहख) का स्यय हुआ। थाचार्य श्री 
के मद्त्तपूर्ण साहित्य को इस प्रकार सुरक्षित एवं चिसस्थायी बनाने का 
यह भ्रयक्ष गुढ़ा के श्रीमंघ का प्रशंसनीय एवं श्रनुकरणीय दे । इसी प्रकार 
मृतकाल में ज्ञान-भगण्डारों का निर्माण फिया जाता था श्रीर उनमें साहित्य 
को रक्‍सा जाता था। आज जो जैन साहित्य इतने वर्ष, युग और आततायी 
विधर्मियों के श्राक्रमणों श्रीर विनाशकारी धर्मविरद्ध कुचालों को सदन कर 


तथा उन से घचकर दमारे सामने है, वह ऐसे दी दरदर्शी सदग्रयत्नों का 
द्वी तो परिणाम है । 


अन्य धमर्मद्ृत्य 


जश्ञान-भण्डार की सस्थापना हो जाने पर चरितनायक ने विहार 
करने का विचार किया, क्योंकि श्राज चातुर्मास भी पूर्ण होता था; परन्तु सघ 
के आग्रह से श्रापश्री को फिर वहीं ठद्रना पड़ा, कारण कि कई-एक सदू- 
गृददस्थ वीशस्थानकतप-उद्यापन करवाना चाहते थे तथा तिंव-पतिष्ठा कराने 


की भी विचारणा चल रही थी। फलतः आपसश्री सहसाधु-मण्डल स्थान- 
परिवत्तेन करके व्दीं ठहरे । 


२८३ ] प्रीमद्‌ू विभययतीखयूरि--शी स्म-चरित 


१ झाइ जीवाजी छछ्ताजी के सुपत्र रावतमझमी की पत्नी ने पौष 
मास में भद्गाइ-मद्मास्सव करके वीश्षस्मानकसप का उद्यापन किया । 


२ माप घु« १४३ का दां गुरु मूर्तियों की, एक जिनेशर-्रतिमा की, 
दो यक्ष-यधिणी-प्रतिमाओं की प्राए-अतिष्ठा की गई एवं भी पर्मनाय-जिनार्ी 
की आर दवरुलिकाओं में एक-एक प्रिगढ़ा अयात्‌ १२ जिन-अ्रतिमा भोर एक 
राजेख्सूरि-अतिमा क्री प्रतिष्ठा को गई | 


३ माप झु० १३ को ही शाइ राजमकयी क्रेसरीमलजी की भोर 
से भट्ठाइ-महोस्सव किया गया एवं वीश्षस्पानकतप का ठयापन मी किया 
गया भौर इनकी भोर से दी नयकारक्षी भी हुई । 

चरितनायक को बदना 


बरितनामक अत्र वहाँ से विद्दार करने का बिचार दी कर रे ये कि 
फा० कृ० ४ को एकाएक झापको भसए मजाबरोप-वेदना ठसब् दवा ०५ 
इस बेदना को ठीक करन में श्र भाषमी के सर्प दोकर शिहर गोम्म सम 
बनने में कुछ दिवस भोर छग गये । 


| 


भैसवाढ़ा में उद्यपान, जालोर में प्रतिष्ठा और भागढवपुर तीथ फी यात्रा [ २८७ 


गुदा से श्री भारडवपुर तीर्थ की यात्रार्थ विहार और तीर्थ 
का परिचय तथा भेसवाड़ा में उद्यापन ओर जालोर में प्रतिष्ठा 
वि० सू० २००७-२००८ 
| 


भेसवाड़ा में उद्यापनः--चरितनायक का विचार श्री भारडवपुरतीर्थ 
की यात्रा करने का हो रहा था; अ्रतः आपश्री खस्थ होने पर गुढा से विहार 
करके आहोर पधारे श्रौर वहों कुछ द्विस पर्यत विराजे । आहोर से भेसवाडा पधारे। 
भेसवाडा में शाह रत्ञाजी किस्तूरजी की ओर से अद्ठाई-महोत्सव करके वीश- 
स्थानकतप का उद्यापन करवाया गया और श्रन्तिम दिन को एक-सौ आठ 
(१०८) अभिषेकवाली महाशान्तिस्नात्रपूजा पढाई गई ओर अभिमत्रित जल 
की घारा आम के चतुर्दिक्‌ दी गई। 


जालोर में प्रतिष्ठाौ--चरितनायक अपनी साधुमण्डली के सहित 
भेसवाडा से विहार करके जालोर पधारे श्रौर वहाँ लगभग १॥ मास भर 
विराजे | वि० स० २००८ बै० शु० ५ पंचमी को आपश्री ने अपने कर- 
कमलों से तपावास के श्री महावीर-जिनालय मे २५ पच्चीस जिन विंवों की 
प्रतिष्ठा ( स्थापना ) की ओर मन्दिर के ऊपर कलश एवं दण्ड-ध्वजारोपण 


करवाये । डेढ मास की स्थिरता के पश्चात्‌ यहाँ से आपश्री ने भारडवपुर तीर्थ 
की ओर प्रयाण किया । 


ग॒ढ़ावालोतरा से भारडवपुर तीथे तक का 


विहार-दिग्दशं न 
न ्‌ दि० स््‌० २००७-२००८ 


ग्राम, नगर अंतर जैनघर जैन मंदिर '” धर्मशाला व उपाश्रय 
गागावा ॥ ० ० ० 

चरली १ ३० (४ ५ 

आददोर १ै॥. ४४० 


४ है| 


बह ४43०. 
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मेसवाड़ा ॥॥.. ७० १ श्‌ 
मूता भरठ १५ ० | ० 
सकराना श॥ ० | १ 
नायुषाव शा ० ० ० 
जाक्षोर है! ६२५ १२ है| 
गरौड़ी जी । १ १ 
मोबक्ा कुआ. १ ० ७ ० 
सीपीझुआा २ न ढ ० 
मांडवक्ला १ ६० १ र्‌ 
डामरा शा २ ० ० 
ऐलकाया १ १५ 5 ! 
गोल शा. १४० रे श्‌ 
खलरत ५ २ ] 9 
ओटबाड़ा शा. ३० !्‌ ए्‌ 
सायखा है॥ १२५ श ड्‌ 
माह्तीषाब १ ० ० ० 
चका छुआ. १ ० ० ० 
चोणर १ २० १ !ै 
इसी प्ाक्तक. १। बढ न 
मीठा छुआ. १॥ बढ ० ० 
मेंगक्वा श् ७ १ र्‌ 
-अब्बपुर दीर्य_ ै॥ ० १ रे 
रह ११8८६ झ्२ १६ 
गुरुदेव कया भी मायहबहुर तीएं में पदाएश और भी मायढगर ऐीर्च का 
इतिहास की दाट्टि से देन 


गुड्ाबाछोत्रा पे गुर्दे सहम॒मि-मद्डक विद्दार करक प्रार्मों में 
विभरण करते हुसे धर्मोपदछ् देते हुये ण पर्मकृस्प करवाते हुये भनुझस से 


रह 


भैधवाड़ा मे उद्यापन, जालोर में प्रतिष्ठा और भागडवपुर तीथे की यात्रा [ २८९ 


श्री भारडवपुर तीर्थ पधारे । लेखक के हृदय में भी श्रीमारडवपुर तीर्थ के 
दर्शन करने की उत्कट लालसा कई वर्षों से लग रही थी । भाग्योदय एव 
गुरुदेव के प्रताप से उसके तृप्त होने का अवसर आ गया था । भ्राग्वाट-इतिहदास 
के निमित्त श्री सिरोही, अबुदाचल तीर्थ, गिरनार, प्रमापपत्तन आदि प्रमुख 
तीर्थों का शोध की दृष्टि से पर्यटन करना था । अतः में ता० ९-६-१९५१ को 
भीलवाडा से रवाना हुआ यह विचार लेकर कि श्रीभार्डवपुर तीर्थ के 
दर्शन करके उघर से बागरा होकर सिरोही पहुँच जाऊँगा । ता० ९-६-१९५१ 
को मैं मेंगलवा पहुँचा, जहाँ गुरुदेव सह-सुनिमण्डल विराज रहे थे । गुरुदेव 
के दर्शन करके हृदय को श्रानन्द हुआ | ता० १०-६-१९५१ को गुरुदेव ने 
श्रीभाडवपुर तीर्थ के लिये प्रातः मेंगलवा से विहार किया शोर लगभग हम 


सर्व दिन के १०॥ बजे भारडव आम में पहुँचे श्रोर तीर्थपति के दर्शन करके 
अति ही आनंदित हुये । 


यद्यपि भांडवपुर में जैन वैश्य का एक भी धर नहीं है; परन्तु जिस 
भक्ति एवं श्रद्धा से श्री भाडवपुर की अजैन जनता ने, जिसमें शूद्र से लगाकर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण संमिलित हैं, जो स्वागत किया, ऐसा हार्दिक खागत होता 


मैंने कही भी किसी श्राचार्य का नहीं देखा । उसका यहाँ कुछ परिचय देना 
नितान्त आवश्यक समभता हूँ। 


श्री भाडवपुर के ठाकुर साहव ने नगे पैर कुछ साथियों के सहित 
एक कोस आगे आकर गुरुदेव एवं साधु-मण्डल के दर्शन किये । हम थोड़े 
ही कदम और बढ़ पाये होंगे कि आम की जनता के भी दर्शन होने लगे ओर 
भाडवग्राम श्र्ध कोस के अंतर पर रहा होगा कि जनता की भीड बढ गई । 
प्रत्येक वालक, युवा, युवती, वृद्ध पुरुष एवं स्त्री दोनों हाथ जोड कर झुक २ 
कर, जमीन पर लेट कर गुरुदेव को और साधु-मण्डल को श्रति द्वी भक्तिपर्वक 
प्रणाम करते थे । गुरुदेव अधिक असख्स्थ रहने के कारण विद्दार के कष्ट को 
अब अधिक सहन नहीं कर सकते हैं । फिर जहाँ चलने को रेगिस्तान हो 
कदम २ पर कोई न कोई भक्त आकर हटाने पर भी नहीं हट कर अंक्तिपरवक 


नमस्कार करता हो वहा अ्रत्यधिक थकावट का बढ़ जाना कोई आश्रय की 
इेछ 


१९० औमदू बिजययतीश्दरसूरि--जीगन-चरित 


बात नहीं । दोस्त, थाक्ती भौर मेरी यो ग्रामीण वाग्रयत्र हैं, इनके सुमणुर 
निनादं के मष्य गुरुदेव ने छ्ये० फ़ृू० ६ को औ मांड्दग्ाम में प्रगेश्न किया। 
गुरुदेव के दर्शन करफे वहाँ की अजैन जनता कितनी भुख् पर्व भानदित भी, 
यह खेश्नी उस भानद का शब्दों में माप नहीं कर सकती । उस दिन समस्त 
मोडवग्राम ने भपना कृषिस्म गुरुदय के पदार्पण के शुमोपराक्ष में पंद रक्‍्छा 
और समण्त दिन मर गुरुदेव की सेवा में ही सारी यनता रही । प्राम में पर 
मगल गीत गाये आते रहे, गलियों में ग्राम-पालायें गीत गावी हुई इपर-उघर 
भ्राती जाती रहीं । 


इन धप सद्भावनाओं का फ् मैंने यह अतुमव किया कि वर्ह के 
कोग भपेक्ाकृत भपिक सुखी, सठोपी भौर स्वस्य हैं। पो भौर दुप के पापन 
अधिक परों में विधमान हैं। भ्रध्न झा मैंने पा कोई कए नहीं दंछा । 


गुरुदब व्दाँ ता० १०, ११, १६ धीन दिन विराजे। मेंगल्वा, 

घाणसा, सायक्षा, बाग झौर यराद के संपों के प्रतिनिषि घातुमार की गिलती 
फरने के लिप भाये ये। भीमांइवपुरतीर्थ दियावई-वरी में दे, गिसमें ४८ ग्राम 
है। पी में पूर एप कुसप दोने के कारण वहां का संप एकमत दाकर भातु 
मास की विनती करने के छिये अप समय पर नहीं भा सका, तो यह माँटद 
पुर की अमन जनता को अपनी पद्मी का भपमानलसा लगा। माँदव के 
मुझधियों मे समस्त ग्राम को एकित किया भौर गुर्ेव का श्री मगपुर्तीर्य 
में है चातुमास करने के छिय विनती करने का विसय डिया। छतना द्दो 
नहीं कड़ कृपफ़ ने हा य मी कई दिया कि आतुमात में बितगा गोँ ऋा 
ध्यय द्वागा सब व दगा, एक ने कहा कि झितना गुड़ भोर सतक्र का स्यप 
दहागा बह दगा। इस पकार ातुमाम में द्वान बाल प्यप तक का छगमस 
प्रदंप-सा करके माधव के प्रमुण २ पृपक एवं छत्िय गुस्दद के बरणों में पात 

मास दी दिलती करन के लिय उपर्तित हुप | उन माक्त, भाश, ममनो की 

विनती भौर गिनती करने का छुक्तादित स्पर्श ढंग हेसाझइा प्र्यक्ष इक 

मुख्य दा गपा; जिसमें मैं का प्रस्पन्ग ही प्रमापित दृप्ता। गुस्टव का बानुर्मास 

डार्णों इए रिवार कर के झंतर में गाद कू जिप दिखित हुमा भोर तकात 


भेसवाड़ा में उद्यापन, जालोर में प्रतिष्ठा और भागठवपुर तीथे की यात्रा [ २९९ 


जय-ध्वनियों से उसका समर्थन भी हो गया । थराद के सघ की ओर से विनती 
करने के लिये श्राने वालों में प्रसुख खयं भूदर भाई जबेरी थे, जिनका परिचय 
पूर्व के पृष्ठों में कुछ २ श्राचुका है श्रोर कुछ २ आगे के पृष्ठों में भी 


आवेगा ही । 


इन पंक्तियों के लेखक ने तीर्थ में विराजित प्राचीन प्रतिमाश्रों के लेख 
भी लिये हैँ, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। माण्डवपुर में गुरुदेव तीन 


दिवस विराजे और ता० १३-६-१९४१ को प्रातःकाल विद्यार करके थराद 
की श्र अग्रसर हुये । 


श्री मांडवपुर तीर्थ से थराद तक का विहार-दिग्दर्शन 


ग्राम, नगर 
पुनावा 
नाथु कुआा 
घ्राणा 
तलोडा 
दाधाल 
चागोडा 
चेनपुरा नया 
राउता जूना 
मोरसिम 
मगलाढाणी 
चाली जूनी 
अणुखोल 
जाब्‌ 
जाय्गोलियो 
खीरोड़ी 


अंतर 


दि ७ से ७ र्‌ ००८ 


_ जैनघर  जिनालय धर्मशाला व उपाश्रय 


७० ० ७ 
० ० | 
४० १ १ 
१४ ॥ १ 
२४ १ १ 
६० ! ! 
० ० ७ 
७ ७ ० 
८6० २ २्‌ 
७ ० हि 
श्प ० थे 
0 छ ७ 
99 १ १ 
० छ ० 
१ ० रा 


श९९ ] 


करावड़ी 
जाल 
कारोलशा 
सातोर 
पारपड़ा 
गोद्ासन 
बातडाऊ 
वाघासन 


मो 


दूघवा 
भायदी 
बदनपुर 
नाणदी 
बरार 
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१॥ 


१ै॥ 


शा 
शा 


?॥ 
शा 


॥ 
|| 
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थराद में ४५ वा पातुमोस्राथे विद्ार, अन्य फाये और थराद में प्रतिष्ठा [ २९३ 


श्राद में ९५ वां चातुर्मासार्थ विहार ओर बिहार में किये 
गये उल्लेखनीय कार्य एवं थराद में अंजनशलाकाप्रतिष्ठा 
का होना 


द्वि 6 से ० २००८ 


धराद में जैसा पूर्व के एष्ठों में लिखा जा चुका है कि वि० सं० 
२००४,४ में गुरुदेव के दो चातुर्मास लगातार हो द्वी चुके थे। फिर 
वि०सं० २००८ में जो इतना जल्दी चातुर्मास थराद में 
पराद के लिये चातु- हुआ उसका कारण यद्द था कि थराद में श्री महवीरखामी 
मत्तार्थ विद्दा की एक प्राचीन कायोत्सगंस्थ प्रतिमा की प्रतिष्ठा, जो 
भूमि से निकली थी, करनी थी ओर उसके साथ में श्रन्य 
कई-एक प्रतिमाश्रों की अ्रज्ननशलाका-प्रतिष्ठा करनी थी। थराद का श्रीसंघ 
यह महत्त्वपूर्ण कार्य गुरुदेव के कर-कमलों से ही सम्पन्न करवाना 'बाइता था। 
श्री भांडबपुर से थराद लगभग ४५ कोस के अन्तर पर पडता है। मार्म 
रेतीला और ऊंचे-नीचे धोरोंवाला हे। गुरुदेव बीमार होने के पश्चात्‌ अर 
अधिक लम्पी यात्रा करने में श्रशक्त रहते हैं और फिर शरीर में शरपश्री 
स्थूल हैं । दिन में आप बडी कठिनाई से प्रातः और मध्याह्न के पश्चात्‌ करके 
दो कोस अथवा ४, ५ मील से श्रधिक लघा विहार नहीं कर सकते हैं । 
इतना भी चलकर आप इतने थक जाते हैं कि शरीर से पसीना पानी की 
तरद् भरने लगता है और समस्त तन पर के वस्त्र भरने लग जाते हैं। 
परन्तु देव और गुरु भक्तों के अ्रपीन होते हैं । थराद-संघ का शत्याग्रह देख 
कर आपश्री ने अतिशय शारीरिक कष्ट एवं मार्ग की विषमता की तनिक भी 
चिता नहीं करते हुये ज्ये” शुक्व १० के दिन श्री भाडवपुर तीर्थ से थराद 
के लिये अपने शिष्य-समुदाय के साथ में विहार कर दिया। चातुर्मास के 
बेठने में लगभग एक मास शेष रह गया था। म्र्ग में पडते हुये आम, नगरों 
में यथाकारण एवं यथावसर कम-अधिक विश्राम लेते हुये चरितनायक 


श्९४ ] प्रीमदू विशपयदीससूरि--शीवन-चरित 


आपाड झु० ६ को यराद में पहुँचे । प्रपम थराद-नगर में नंगर-प्रवेश्च का 
अगवा चातुर्मास का पणेन क्षिश्त मह आवश्यक है कि इस विद्वार में भापभी 
के प्रभाव से मार्ग के ग्रार्मों में जो घर्म-कार्य भववा सुधार के कार्य॑ हुये हों, 
उनका मी संक्षिप्त परिचय देना समुचित समझता है । 


गुरुदेव भी मांडथपुर से विद्वार करते हुये भनुकम से पायोड़ा पधारे। 
बागेड़ा में ६० जैन पर हैं। यहाँ के भोसप ने गुरुदेव का भ्रति ही मम्य 
स्वागत किया भौर भ्दी गुस्मक्ति की । बायोड़ा भौर 
बायोडा और मोरात्तिम वहाँ से ६ कोस के भन्तर पर मोरसिम नामक ग्राम के 
कु पंपों के बाचि में पे औसषर में बहुत प्राचीन ऋगड़ा पड़ा हुआ था। ये 
हैगे ७ र्ष पृरामे दोनों प्राम चोहाण पट्टी में गिने शते हैं। यह झगड़ा 
ऋषडे को शात करना बढ़ते २ समस्त पट्टी का झगड़ा हो मया मा। दोनों 
प्रा्मों के सं्ों ने कगड़े को प्लान्द करने का भनेक पार 
पश्न किया, परन्तु विरछ दी रदे । परस्पर मोखन का म्पवद्दार पंद हो गया। 
विवाह्मादि कार्यों में नादी-ज्ञाति का झावागमन बंद दो गभा। विपसता 
बढ़ती दी भा रही थी। अब इस भगड़े की कदानी गुस्देद के प्म करी 
गई तो गुरुदेव ने वागोड़ा के संघ को एकजित करके भगड़े फो शान्त करने के 
सम्बन्ध में उपदेश दिया । अत्यस्त हप की बास मद हुई कि बासोड़ा के सप ने 
यह स्वीकृत कर किया कि गुरुदेव जिस प्रकार मी सगड़ा शान्त करना श्ाईँगे, 
बह युरुदेज की रूठोर से कठोर झाद्षा एव निर्यय का पाजन करके मी भगड़े 
का हर प्रकार से अन्त करना चाहता दै। भागोड़ा पे युझ्रेव विद्दार करके 
राउता प्राम में पधारे | बागोड़ा का सथ मी राउता मम कक साथ में फया 
था। मोरसिम के श्रीसंप ने भाकर भत्पन्त ही भदधा एवं मक्तिपूर्ण गुस्रेप 
का स्वामत किया और अतिशय घूम-पाम, मंगछ मीत, वाधयत्रों के मध्य 
गुर्देश का प्राम-अवेश करवाया । सोरसिम के भीसंध की झमोप मफ्ति एव पेवा- 
सुभूषा देखकर मुख्देव एवं उनके साधु-मण्इश की भार्मायें अस्पषिक सन्तुए् 
हुई भोर संप की मरे ४ प्रशंसा की | यहाँ गुस्देष को दो दिन ठदत्ता 
पड़ा । भारी प्रयक्लों, उद्बोषन, उपदेश एवं गुरुममांव के कारण भरत में उछ 
मगड़ा निपट गया। गुझरेव ने अपना भंतिम निर्णय जो दिया, दोगों प्रार्मो 


थराद में ४० वां चातुमासाथ विद्वार, 'अन्य काये और थराद्‌ में प्रतिष्ठा [ २९५ 


के संघों ने जय-घ्वनियों करके एक-सखर से अनुमोदित एवं खीकृत किया । 
हर्प एवं आनंद का पारावार बढ़ा श्रौर दोनों की श्रोर से राउता आम में 
अलग २ सामीवात्सल्य हुये | यह कूंगडा लगमग ७० सत्तर वर्ष प्राचीन 
था । कगडा निपटा कर गुरुदेव ने राउता से विहार किया और मोरसिम में पधारे । 


झगड़ा निपट गया था, अ्रत' मोरसिम के श्रीसंघ में अपार आनन्द 
छाया हुआ था । प्रत्येक स्त्री, पुरुष प्रसन्‍त एवं श्रतिशय आनदित था। 
घर २ मंगलाचार हो रहे थे । गुरुदेव का ग्राम प्रवेश इतनी भव्यता के साथ 
में किया कि मोरसिम की भक्ति श्र श्रद्धा देखकर गुरूेव और साधु- 
मण्डल आत्हादित एवं श्राश्र्यान्वित हो गये । यहाँ गुरुदेव को दो दिन 
ठद्दरना पडा। इस प्रकार गुरुदेव उक्त घातक झंगडे का श्रन्त करके आगे बढ़े । 


श्री भारडवपुर से थराद का मार्ग पूर्ण रेतीला हे । गुरुदेव जहाँ भी 
विद्दार करते हुये थक जाते ओर एक पद भर चलने में भी श्रशक्त रद्द जाते, 
अतिशय वेयावच्ची एवं श्रति गुरुभक्त काब्यप्रेमी मुनिशुज सा० विद्याविजयजी, 
सागरविजयजी, कान्तिविजयजी, सौमाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, 
देवेन्द्रक्नियजी, रसिकविजयजी ओर कमी २ वयोद्ृद्व मुनिराज लक्ष्मोविजयजी 
गुरुदेव को डोली मे बिठाकर चलते थे । इस प्रकार विहार करते हुये गुरुदेव 
अपनी मण्डली के सहित जाखल गम मे होते हुये साचोर में पधारे । विद्दार 
में मोर॒सिम के अनेक प्रतिष्ठित सदृगृहस्थ साथ में थे । जाखल में यद्यपि जैन 
संघ के केवल १६ ही घर हैं; परन्तु वहाँ के श्रावक एवं श्राविकायें अत्यन्त 
भावुक शरीर श्रद्धालु हैं । मोरसिम के सघ की जेसी ही श्रद्धा और भक्ति जाखंले 
के श्रावक एव श्राविकाओं मे गुरुदेव एवं साधु-मण्डली को देखने को मिली। 

साचोर अथवा सत्यपुर जोथपुर-राज्य का अति प्राचीन एवं ऐतिहा- 
सिक नगर है। यहाँ राजकीय उच्च अधिकारी ( हाकिम ) रहता है। साचोर 


ेु अपने प्रगणा का पाठनगर है। यहाँ के जैन सघ में कई 
साथोर में विश्राम वर्षों से कई कारणों को लेकर घातक फूट पडी हुई थी। 


चरितनायक का जब पदाएंण साचोर में हुआ 
| तो दोनों 
पक्षों ने मिलकर आपश्री का नगर-प्रवेश अति धूम-धाम से करवाया । इस 


१९६ ] पीमबू चिक्रयय्तीशसूरि--जीवन-चरिल 


नगर प्रवेश क॑ लिये दोनों पश्चों फो सम्मिछ्ठित करने में मीनमास्तवासी श्वाइ 
दानमझजी पृष्वीराजजी ने, प्रो सरकारी कर्मचारी ये बड़ा भ्रम किया था । 
गुरुदेव क॑ पदार्पण के उपल्तक्ष में साचोर के संघ के दोनों पत्चों की भोर से 
अत्तग २ स्वामीवात्सस्प हुये तथा तीसरा स्वामीवास्सस्य रक्त बाद दानमतजी 
पृष्वीराजजी की भोर से हुआ । 


आतुर्मास के १४ दिन भवश्षि्ट रह गये भे भौर पराद भमी साभोर पे 
४० मीक था । अत गुरुदेव भष मार्ग के आमों में थोड़ा २ विभाम छेते 
हुये झगातार विहवर करके यराद आापाड़ प्ु० ६ को पार गये । पराद 
तक मोरसिम भौर जाझक्ष के सर्पों के प्रतिनिधि एवं सबुग्हस्व गुस्रेश की 
सेवा में साथ ये | पराद के सघ के प्रतिनिधि एप व्दाँ फे अनेक प्दगृहस्भ 
भी गुरदेव की सेवा में मार्ग में ही था पहुँचे ये । इस प्रकार भनेक प्रा्मो में 
धर्मोफ्देप्त दते हुये, कूगड़ों एवं कबदों का अत एवं भन्स करने के सुप्रगल 
करते हुये गुरदेव सह-साधुमरइल्त पराद में पपारे। 
४९--वि स॑ २ ०८ में बराद में आतुर्माप्त : -- 
पराद नगर में गुझ्देब का यह गय पाँव वर्षों में ही तृतीय चादुर्मास 
था। गत दो धातुर्मासार्थ गुरुदेव के पदार्पण पर जो नगर-निषासियों ने बैन, 
अनैन ता समीपवर्तों प्रामों की जनता ने झास्दाद मरे ममर-परमेशोत्सब की 
भम्प तैयारियाँ की थीं, उनका परित्रय मलीविध पूर्व दी कराया भा हुच्य 
है। इस वर्ष पो गुददेव का भातुर्मास प्रतिष्ठा के महान उद्देश्य को सेकर 
हुआ था, यह भअपेष्ताकृत अधिक विशेपता भी । पाठक स्वय समझ सकते 
कि इस वर्ष के प्रवेशोस्सव की तैयारियों में समस्त नगए ने भतिश्नप माष-मक्ति 
से दन, मन, घन का योग देकर मांग छ्लिया भा | क्षोमा की दश्मि से अवणनीय 
कैयारियाँ की गई थीं। मगर को भमरपुरी-सा बना दिया गया था। प्पानरे पर 
वोरण,ठच्त दार,गृदद्वारों पर माल्षायें,मिषासों पर प्वजायें, दुकानों पर रेशमी बसों 
दए प्रतिष्ठित शोमा, भमृस्य भामपण पभारण की हुई, मंगलगीत गाती हुई 
मुन्दरियों के समद, झुन्दर बछों में पुरुष, बाश-बरुपे एंसे मम्प प्रतीव दीव 
ये, मामो मगर की कद्धि दी उस दिन गुस्तेष के दर्शन करने के शिप झतिसय 
गक्ति से प्रेरित होकर प्रस्ट हुई दो | अलग । 


+ ः भर डे, थे ि <्ं 
थराद भे ४५ यां चातुमासाय पिदार, अन्य फझाय और यार में प्रतिष्ठा [ रे१७ 


इस य् प्री की सेवा में संबम-स्थविर सुनि श्री लक्ष्मीविजवजी, 
कवि गुनि श्री विधाविजयजी, ज्योतिषपडित शुनि श्री सागरविजय जी, 
मुनि श्री चारितविजयजी, मुनि श्री कास्तिपविजयजी, मुनि ओ सॉभास्य- 
विजयजी, मुनि श्री शान्तिविजेयजी, मुनि श्री देवेन्द्रविगयजी, मुनि श्री 
रसिकविजयजी ९ (नव) साधु प्रवर थे । गुरुदेव व्याख्यान में 'उत्तराध्ययन! 
सत् सटीक और गावनाविकार में पद्ययद्ध विक्मादित्य-चरित्र' वाचने थे । 
व्याख्यान-परिपद्‌ में जैन-'अ्रेन जनता पूरी सस्या में नित्य उपस्थित होकर 
गरु-गुख से अमूल्य शास्त्रोपदेश श्रवण करती थी । प्रायः प्रत्येक तिथि पर 
प्रभावनायें वितरित की जाती थी । पीपब, सामायिक, प्रतिकमण, ब्रत, 
आयबिल व उपवास, वियासग, अष्टमतप श्रादि विविध तपस्पार्य श्रतिशव 
भाव-भक्तिपूर्वक सहरतों की संख्या में हुई थीं। गुस्देव के दर्शनार्थ गूजर- 
देश, मालवा, मेवाठ, मारवाइ श्रादि श्रनेक प्रा्न्तों से सख्याबंध श्राथकगण 
आये थे, जिनकी थरदसंघ ने श्रति प्रशसनीय भक्ति की थी | इस प्रकार 
अनेक प्रकार के धर्मकृत्य, पुएय, तपस्या, स्वामीवात्सत्य के साथ गुरुदेव 
का चातुर्मास सानद पूर्ण हुआ । 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका दे कि गुरुदेव का थरादनगर में 
वि० सं० २००८ का चातुर्मास प्रतिष्ठोत्मव कराने के उद्देश्य को लेकर ही 
प्रमुखत हुआ था। चातुर्मास में प्रतिष्ठा संबंधी अनेक 
यरादनगर में अत्रिष्ठा- कार्य किये जाते रहें। जैगे जयपुर से जिनर्विव, 
अजनशलाका- अ्रधिष्टायक-प्रतिमा, गुरु-मूर्तिया, मकराने से तीथ्थपट्ट 
महोत्पव आदि का चनवाना, सामग्री का एकत्रित करना । 
प्रतिष्टोत्सव का मुहूर्स तो चातुर्मास के पूर्व ही जब 
चरितनायक जालोर में विराज रददे थे उस समय ही माघ शु० ६ शुक्र० का 
निकलवा लिया गया था। चातुर्मास में चरितनायक की उपस्थिति में 
श्री प्रतिष्ठा समिति का निर्वाचन हुआ और स्वयंसेबक-मर्डल तथा २१ 
जैन युवकों से “श्री यतीन्द्र जैन सगीत-बैन्ड की स्थापना भी उन्हीं दिनों 
में की गई। थराद्री-यदेश में ज्ञाति एवं भराम तथा नगर में जो अग्रणी (आगे- 
वान्‌ ) सा अथवा कुल या घर द्वोते है, उन्हें खूटा कहा जाता है। 


४९८ ] प्रीमद्‌ बिशयक्तीस्प्रसूरि--सौदइन चरिद 


प्रतिध्नौस्सव के समय निम्न भागवान्‌ ( खूठा ) घरों के अप्तिनिपियाँ से 
औ प्रतिष्ठा-समिति का निर्माण हुआ मा । यराद के जैन भागदानों के नाम 
और प्रत्येक के कुझ्त के करों का भ्रनुमान नीचे भ्रनुसार है | 


अआगेबान्‌ म्यक्ति उनके घर (सगमग) 
भाद मेपराब पेवाजी पारस ४० 
» जीवा ब्लू घोइरा २१ 
» दौरा वाद्या डासी २० 
» भंता मोती मघाणी पारस (सपवी) १० 
» शादा घनमी मयडइश्नात्ती २० 
४ मिया्रिद्र प्रेमचन्द्र देसाई १०० 
७ शविचंद्र पानाचइ पर १० 
» निद्वालइंद्र सवाईर्चद्र बोहरा ७ 
» डेबिरदास कुअरबी भझरदाणी १० 
» किंस्ट्रुचद्र इरबी संपषी ११ 
॥ ई्मर्थद्र नंदाजी संघवी १० 
# भोसीशड़ भ्रमीचद्र सपदी १४ 
» सा मेपासी भशणी ३० 
४ ीताम्दर जसवत महाबनी 4 
# दीला बोहरा श्र 
# लीषा रंगाजी पोहरा २० 
» रपेनसी छुशाह्ू मोदी ४ 


शआ्तुर्मास के समाप्त होते द्वी नगर में प्रतिष्ठा संबंधी टैयारियाँ की 
जाने शर्गी । बैसे बि० सं० २००४ के पराद में हुये चातुर्मास से दी प्रतिद्वा 
कराने की विद्यारणा तो भ्त ही रही भी भौर मद्िरों का निमाण एवं जी्योंदधार 
बर्य प्रारम्म मी हो शुका था; परन्तु अप भवशिए्ट काय श्लीमता से सम्पन्न 
कराया जाने लगा । अभी प्रमुख महावीर-मिनाक्म का जी्णोद्धार अर्पपूर्ण 
मभौ महीं दो पाया था, ठसको मुरन्त राज्ि एवं दिवस का करा कर पूज 


थराद में ४५ वां चातुमामाध पिद्ार, अन्य फाये और थराद मे प्रतिष्ठा [ २९% 


कराने के प्रयक्ष होने लगे । निदान वह प्रतिष्ठा के शुभ दिवस तक पूर्ण हो 
गया । इस जिनालय के जीणुद्वार में लगभग संघ को एक लक्ष रुपया व्यय 
करना पडा । उक्त व्यवम्थापिकरा-प्रतिष्ठा-समिति ने समस्त नगर में मुख्य २ 
मोहल्ली। एवं नगर के राजमार्गों में काष्टयय उन्नत द्वार बनवाये श्रीर उर्न्द 
वस्परामूषित करके उन पर घवजा-पताकार्यें फरकाई गई और तारण बाघे गये । 
श्री महावीर-जिनालय के टीक सामने श्री जेन धर्मशाला में विशाल दिव्य-मंडप 
की रचना करवाई गई । मणहप में सुन्दर एवं विविध रंगीन चित्र जेन 
कथा एवं आख्यायिकाशं के आधार पर बनाये गये थे, जैसे सिद्धमिरि, 
गिरनार, श्रष्ठद, समवभरण, सुमेरुपर्चत श्रादि श्रौर वेदिका्ें चनवाई 
गई थीं । मण्ठप में ही झ्राधुनिक उदघोपक-्यंत्र (,006-59०४६०7 ) का 
एवं विद्युत्‌-प्रकाश का प्रबंध था। स्नात्रियों एवं इन्द्र श्र इन्द्राणियों के 
लिये सेवा-पुजा के श्र सटा रहने के लिये स्थान रकखा गया था एवं संगीत, 

कीर्तन और नृत्यादि अभिनय-कर्त्ा पात्रों के लिये भी स्थान रकखा गया था। 

ताल यह है कि मस्डप विशाल था और उसके श्रंगों की रचना बहुत ही 

चुद्धिमत्तापर्ण करवाई गई थी । प्रतिष्ठा संबन्‍्धी समस्त तैयारियां समय पर 

पूर्ण हो गई । थराद-सघ ने उत्तम पत्र पर सुन्दराक्षरों में कुंकुमपत्रिका छपवा 

कर गूर्जर, मालव, मेवाड, मारवाड, वम्बई, मढ्रास, बंगाल, मैसूर श्रादि 

प्रान्तोीं में अपने सथर्मी बन्धुओं को एवं श्रीस्षों को प्रेषित कीं 


पीप क्ृ० १२ (गुजराती) से दसदिनावधिक-मद्दामहोत्सव का माघ 
शु० ७ तक किया जाना ग्रारभ किया गया । कार्य निम्नवत्‌ सपादित किये गये । 


£ माघ कृ० १२ गुरु० को वेद्कापूजन, कुभस्थापना, जवारारोपण, 
जलयात्ा, क्षेत्रपालस्थापनादि । 


२ माघ क्ृ० १४ शुक्र० को नदावर्त्तमडल, अ्रष्टमंडल, नवपद्मंडल- 
पूजन-स्थापना दि | 


३ माघ कृ० १५ शनि० को वीशस्थानकपद दसदिग्पाल-नवग्रह- 
मडल-पजन-स्थापना आ्रादि तथा च्यवनकल्याणकोत्सव-विधान श्रादि । 


३०० ॥ प्रीमदू बिशययतीखसूरि--अीषम-चरित 


४ माप ह्लु० ह रबि० को छुणनदिुमारी, भौंसठ इन्द्र भौर 
इन्द्राणियां झादिकृत बम्मोत्सव । 


भ माघ शु० २ सोम० को मूप्रलपिताकृत जन्मोस्पप, निश्चाल 
स्थापना, विवाद्योस्खव, राज्य-स्पापनोस्सव आदि | 


६ माप झु० ३ मगक्ष० को दीघ्ाकस्पाणक, केवशब्ानकत्यायकः 
महोध्तय भादि । 


७ माघ रु० ४ भुध० को नियार्णकस्पाणक-महोस्सवादि । 


८ मांष झु० ५ गुरु" को नवीन जिनर्षिब, भ्रपिष्ठायकश्रतिमा, 
गुरु-मूर्चियां, तीर्यांदि पद्टों की झबनशज्ाका । 


& माप श्ु० ६ धुक्र० को विंप-स्पापना, स्वणंकलकन-इगढप्वभारोपण । 


१० माष छु० ७ प्नि० को एक सौ भाठ (१ ८) भगिषेश्याली 
मी क्षान्तिस्नाज-महापू्रा भौर नगर के घरतुर्दिरू मांयशिक मभामिपिक बलपारा । 


निश्प पूजायें पढाई जाती थीं, झांयी रघना की जाती थी, रिस्ग 
रोशनी करवाई जासी भरी और खामीवास्तत्य होते भे । 


लेखक को मी उक्त प्रतिष्तोस्सव देखने का पौमाग्य माप्त हुआ था । 
एत्सब फी शोमा जैसी देखी जा सकी थी, वैसी यद्ां लिखी नहीं जा 
सकती । गुरुदेव परिमम करते २ यकू माते वे; परन्तु कार्यों का झत नहीं 
भाता था । गुरुदव दर्शकों को दधैन देते २ कक्ान्त दो जाते ये, लेकिन 
दर्फकों का सांदा बंद ही नहीं होता था।बवेरी मूघर भाई मद्दामत्री के समान 
खुशे मस्तिष्क प्रतिष्ठा सपंधी घमस्त स्यवस्पा का संच्राझन करते ये; 'रन्तु 
कार्यों की पृद्धि चड़सी ही जाती वी । नगर के से आवक झागन्तुक दर्शक 
पव सब्सी बन्घुओों की क्यन, स्नान, नाप्ता भोजन भादि की ब्यवस्पायें 
प्रफुछूधदन करते ये; परस्तु बकते नई थे । नगर में सर्व मुख् मार्गों 
मुइहों, मंदिरों, स्वानों पर गैस लगाये गये य॑। मद्दाबीर-जिमाशय के 
मझ्|प में विधुत-प्रकाश का प्र्षंध कमाया सया था । राजि के समय प्रखर 


थराद में ४५ वा चातुमोौसाथ विहार, अन्य फाये और थराद में प्रतिष्ठा [ १०१ 


विद्युत-प्रकाश में मणडप श्रीर नवीन-सा भना हुआ विशिखरी जिनालय 
अतिशय शोभायुक्त प्रतीत होते थे । मण्डप में विराजित प्रतिमायें, रक्खे हुये 
पट और मण्डप के पर्द श्रीर तोरण विधुत-प्रकाश में वस्तुतः श्रमरलोक का 
ही आ्रमास करवाते थे । 


मण्डप में तीर्थादि के १४ पड़ भर ७७ प्रतिमायें थी । तीर्थ-पष्टी 
में भगवान्‌ महावीर के सत्ताईस भवों का पट्ट एक नवीन सूक का परिचायक 
था और वह चहुत ही मनोहर बनाया गया था। प्रतिमाश्रों में श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रस्‌रि-गुरूप्रतिमा जिसके अगल-बगल में एवं नीचे श्रन्य आचार्य -- 
१ श्रीमद धनचन्द्सूरिजी २ श्रीमद्‌ भपेन्द्रयुरिजी ३ श्रीमद्‌ ठपा० म्रोहन- 
विजयजी ४श्रीमद्‌ यतीन्द्रसूरिनी ५ श्रीमद्‌ गुलाबविजयजी की भ्रतिमायें उस 
ही एक ही प्रस्तर में निर्मित की गई थीं, वे बडी ही कलापुर्ण एवं श्रदभुत्‌ 
प्रतीत द्वोती थीं । 


खयसेवक दल का कार्य भी श्रति ही सराहनीय था। उनकी 


कार्य तपरता, निरालस्ता, श्रद्धापूर्वक कर्च॑व्यनिष्ठा मुझ को प्रभावित किये 
विना नहीं रही । 


श्री यतीन्द्र जेन सगीत-चैरड, थराद ने सगीत एवं उत्सव सम्बन्धी 
कार्यों को घडी ही तत्परता से निहित किया था । थोड़े समय में वैरड- 
पार्ट ने बेड बजाने में असाधारण कुशलता प्राप्त करली थी। तालर््य यह 
है कि थराद की समस्त जेन जनता आधवालबृद्द स्त्री-पुरुप सर्व दत्तचित्त 
होकर ग्रतिष्ठोत्सव॒ की व्यवस्था में लगे हुये थे । 


श्री भूदुर भाई जबेरी का परिश्रम वस्तुत लिखने योग्य है। वैसे 

तो समस्त थराद-संघ दी अतिष्ठा सम्बन्धी व्यवस्था में छुटा हुआ था, लेकिन 
इस व्यक्ति का कार्य और उसका निर्वाह श्रत्यन्त ही प्रभावक शरौर अव- 
लोकनीय था | मणडप की बगल पर एक कोण में एक कुटी बनाई गई 
थी, उसमें यह छृढ व्यक्ति चैठा रहता था। हाथ मे नोट, जेबों में नोट 
9 


पलंग पर नोटों के थौंक और क नोटों से उचका हुआ । जिसने मागे 


३०२ ] भीसदू विशवफ्तीझसूरि -लीदस-चरित 


उसको दे दिये भौर जिसने दिये उससे ले क्षिये | भद्मुत स्मरजश्क्ति ने 
और छेने में । बिलब एक झय का नहीं । झाये हुये की पूरी बात सुने भौर 
जाने वाले का पूरा कार्य करे । मुझ पर भरश्लुस्ण प्रपु्ता, थकान की रेखा 
दक नहीं और ध्यक्ति ध्रीणकाय एक पसली । इस सड्ास्‍्मा ने तन से तो योग 
दिया ही, खेकिन दरस्य से मी अल से उसर प्यय करके समाम क्षिया। 
इस इड़तारमा में गुरुमक्ति का प्रवल तेज था, जो प्रतिष् चमकता था भौर 
प्रस्फुटित द्वोता गहता या। 


प्रतिष्ठा के भ्रतिम दिन पर चरितनायक को एक इम भसद्ठ प्वर 

हो गया । कारण इसका प्रतिश्षय यकान थी । प्रतिष्टोर्सव मर भविरश अम 

करमा, दर्शकगण को दर्शन देना, प्रतिष्ठा सम्बन्धी 

चारितनागक का. क्िया-कायड का सम्प्ठ करबाना भादि इन धमसाष्य कार्यो 

बीपार होगा और से आप की वकान बढ़ती दी गई। पैसे झाप में भशक्त 

सघ $ पराइगीब तो पूर्व से थी दी, एक दम भाषमी दीमार हो गये 

सेगा | महुपर-रेश की और पह दी ध्वर पुनः निमोनिया में परिवर्षित द्दो 

कोर पिहार गया। यराद के संघ ने भापभी के उपचार में भने 

को छया दिया और ऐसी सुन्दर एवं समुजित उपचार 

की स्यवस्था की कि आपशी के स्वस्प होने में समय तो छगा) परन्तु संप 

के सौमाग्य से आपभी पूर! स्वस्प हो मये भौर निदान भाषमी ने भपनी 

साधु-मणदली के साय में मस्रर-प्रदस की भोर शि०सं? २००६ मै*कू० ८ 
को सानद विद्दार किया । 


ैन-प्राठिमा शेव पेप्रह--“चरितनायक भौर केसक' प्रऋय में 

इस पुस्तक के भारे में कुछ कद्ा मा जुका है। यह पुस्तक प्रतिमा-ऐेख संबंधी 
प्रकाशित अधावपि पुस्तकों में झपना मी स्थान रखती है। 

वि है० १० ८ में अनुशमणिकायें अदुवाद, भक्लोकन से यद्मुमकीविद 
प्रकाशन... सब्जित हैं । माबनगर, भी मद्दोदय ० ऐेस से मस्बर 
ेशान्तर्गत भास्तीनगरबासी प्राम्वास्थातीय सौष्म 

बृसत्पगभ्दोप छेताम्पर लेन संघ द्वारा प्रदर भर्य-सद्दामता पे भी पीना 


धथगद में ४५ यां चातुर्मामाथ ब्िद्वार, अन्य काये और बराद में प्रतिष्ठा [. ३०३ 


सादित्य-सदन, घामणिया (मेवाड) ने उत्तम कागज पर छुपवा कर पक्की 
जिल्द में इस ही वर्ष ब्सको प्रकाशित की है। ए०सं० ३१९ । मूल्य रू० ३) 


नचरितनायक श्र लेखक! प्रकरण के बाचन से पाठक समझ 

गये होंगे कि गुरुदेव की मेरे पर कैसी सुदृष्टि रही । मेरा साहित्यिक कार्य 
श्रक्षुरण-प्रगतिशील रहे शरीर श्र्थ-कष्टठ के कारण उसकी 

लेसक को प्रात हजार गति में रुकावट उत्पन्न नहीं ही जावे इस पावन उद्देश्य 
हु० की भेंट और को दृष्टि में रखकर गुरुदेव ने ता० २० मार्च सन्‌ १६५२ 
श्री यर्तीन्द्र-ताहित्य- को धरादनगर से पत्र लिख कर भेजा, जिसमें इस प्रकार 
सदन, धामाशेया की स्वहस्त से लिखा, तुमको श्री यतीन्द्र-सा|द्त्य-सदन, 
हट नव... धामणिया (मेवाड) द्वारा प्रकाशित होने वले ग्रथों के 

प्रति प्रकाशनार्थ रु० ४०००) पाच हजार भेंट रूप से 

अर्पित करवाये जाते हैं, सो ख्वीकृत करना और यह निधि ग्रंथ प्रकाशन में 
ही व्यय हो ऐसी हमारी इच्छा है। शुभमस्तु !' गुरूेव ने यह अमृल्य 
भेंट देकर मेरा मूल्य कितना बढाया, मेरे भविष्य में कितनी श्राशा वाधी 
तथा श्री यतीन्द्र-सादित्य-सदन की नींव कितनी सुदृढ़ की यह सर्व सिद्ध 

करना अब मेरे पर निर्भर रह गया है । यहाँ ती पाठकों के समक्ष यह ही 

प्रकट करना है कि चरितनायक के हृदय में समाज में उदय होने वाले 


होनहार दिखाई देते हुये युवकों के प्रति कितना गहरा भुकाव है और 
साहित्योन्नति के लिये आपकी कितनी ऊची दृष्टि है। 


थराद से श्री भांडवपुर तीर्थ ओर वहाँ से वागरा तक का 


विहार-दिरदर्शन 
ग्राम,बगर अतर कुल आवादी जैन घर मदिर व वर्मशाला दिनाक 
नाणदेबी ॥.. ० ० ० चैं० कृ० ८ 
जाणदी ४ (१र५ १ ० ९ 
दूधवा ४ १४० ३० पर्मशालागत मदि.. १०-११ 
मागरोल शा १५० 


छे 0 ५ २ 


जरा +ड >- 
. अोनरीयोंन.. औनी सगाई. 


दण्ड ] 


पीछुड़ा 
करवोन 
नारोली 
वाषाहन 
वीकड्ाऊ 
हनुमान 
पाएपड़ा 
सांचौर 
कारेखा 
बाल 
दरियाल्ली 
मादरून 
दोड़ाठ 
बाल्ती 
मोरसिम 
धूमड़िया 
बागोड़ा 
दाघाल 
त्त्तोषा 
मुण्पा 
मांडवपुर 
मेंगरुबा 
पोशा 
छनड़ी 
पांपेडी 
पहलचाइ 
बाजसा 
सेग्या 
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१७५ 
१७५ 
१२५ 


श्ष 
१४ 
१० 
१ 


१ यृहमन्दिर वै०%ू १३१४ 
१ पमंच्ाज्ञा ३० झु० है 
१ एहमन्दिर. १० शु० २-३ 


१ पर्मशाता घर 
मर है 
७ ९ 


३ जैन मन्दिर < १ 
एक जैनपर्मश्षाला र१ 


छः १११४ 
१ जिनाशषय स्पप्त ० है 
& २ 
० १४ 
१ गृदमन्रिर इैन्ड 


२ गइमन्रिर १० पे शु० २ 
१ ग्रइमन्दिर. स्पेष्ठ भु* ३ 
१ शिछ़रपद मंदिर. ४-६ 
है. दा 
१ एके प्रदमदिर & 
है, १० ११ 
१ जिनाशय १२ ग्रा० कु० हैं 
१ सिखरबस बिना भा कू १४ 


१ गइमंदिर १-३ 
५२ ॥ फ्द 
१ झोय दवासतय ६ १० 

० ११३१२ 


२ पिखततबद जिना १४से छु*९ 
३ प्विझऊाबद ,, ५4 


2) ६ रु |; है; मय [ 
चैतद में ४५ दो चातुमोसाये प्रहार, भन्य फास झौर यगद में प्रतिष्रा [ ३०५ 








स्रत ४ २२५. ७५ १ जिनालय आ#9 झशु० ४ 
स्‌रा २ २०० ३० ६ जिनालय ५ 
धागा ६ १००० २५० * सथिस्वर जि० क्ष्से 

१३४॥ ८५४४५ १२९४ हेरे १ मास १४ दिन 


उपरीक्त विद्वार मे उल्लेखनीय वर्णन निम्न प्रकार है;-- 


चरितनायक ने व० कृ० ६ को श्रपनी साधुमण्ठली एवं शिष्यवर्ग 
के साथ में धराद से विहार किया थराद के लगभग ७५ श्रावक थ्रौर 
श्री यतीन्द्र जैन पैंगड के १८ युवक चरितनायक के साथ में थे, जो यथपि 
धीरे २ कम होते रहे; परन्तु फरवोन तक थराद के कतिपय श्रावक साथ 
रहे । थराद वालों ने दूधवा में २-२ मेर शक्कर की प्रभावना, मांगरोल में 
थराद, पीलूडा, वामी, कुमारा, लेद्मेर श्रादि आर्मों की ओर से २-२ सेर 
शक्कर की त्हाडिया, पीलूड़ा में थराद वालों की श्रोर से खामी-वात्सत्य और 
ग्राम वालों की ओर से ११ ग्यारह व्दाडियों, करवोन में थराद वालों की भोर 
से एक नवकारशी भर ग्यारह ल्दाणिया हुईं। थराद वालों की चरितनायक में 
अगाघ भक्ति एव श्रद्धा है का परिचय उक्त पक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। 


नारोल और वाघाहन के ठाऊुरों ने चरितनायक के व्याख्या हे 
प्रभावित होकर मास-मदिरा-सेवन का आजीवन त्याग किया । 


वाकडाऊ में कई-एक क्ृपको ने सूड ( सेत में एकत्रित किया हुआ 
कचरा, जिसमें असख्य जीव छिपे हुये रहते हैं ) को जलाने का त्याग किया । 


धथराद का श्री यतीन्द्र जैन बैण्ड और २१ श्रावक साचोर तक साथ 
श्राये । यहाँ से वे लोग विसर्जित होकर थराद लौटे । साचोर तक के आगों 
में श्री वतीन्द्र जेन चैरड-मण्डल के कारण श्री चरितनायक का पुर-प्रवेश 
का ठाट बडा ही आकर्षक और मनोहर होता रद्दा तथा प्रत्येक ग्राम में 


बेरड-मण्डल के युवक रात्रि को प्रभुभक्ति भी करते रहे । निस्संदेह वे स्व युवक 
द्वार्दिक धन्यवाद एवं सराहना के पात्र हैं। 
३९ 





ऐ०६ ] धीमदू दिजपयवान्द्रटुरि--सौबन-चरित ४ 


जासत्ध में ओे० कतुणो और खेंगारजी ने अपनी २ परमंपक्षियों के 
सद्दिव यावन्‍्जीव सविधि घौभा प्रत ग्रदण करके शीफ्कों की प्रभावना दी । 


देठडा में बादल, हरियाली, भराद, बागरा के आवकों फ्री भोर से 
२२ परेर श्र की प्रमावनायें हुई । 


दाक्षी ( साचौर ) में जैन सघ में दो पश्न पढ़ रह भे। घरिततायक 
क॑ भ्रम एवं उपदेश से रुप में मेल हो यया । पहँ के शइद-मन्दिर में भरित- 
नायर ने दि० सं० १७४४ दै० शु० ७ की प्रतिष्ठित भी पार्श्यनामर्निष 
और भी चन्द्रप्रम-पिंद तया बाल्लीसंघ द्वारा स्वये भरितनापक के करे 
कमक्षों से वि० सं० १९९८ में अतिष्ठित करबाई हुई शी 
को हेष्ट कु० ६ के दिन विजय मुहू्स में पूमषाम-यूर्वक हंस्थापित किया । 


मोरपिम बढ़ा श्राम है। यहाँ झापभी क्गमंग ७-८ दिषस पर्यद 
कि । यहाँ लरितनापक के प्याक्पानों का अष्छा पमा रा । यईँ फें 
अरे साईिव की ठकराणियाँ ने बातुर्भास में रावि-मोजन पत इरा शक का भौर 
एकादशी को राजिमोजने का एव भाभीवत मदिरा भौर माँस केसेवन का ला। 
किया । हाँ दी मीनमाक्, पराद, बागरा, पाखसा,वागोड़। पेंसजिया, बान्ली 
आदि परम के एंपों की भोर ऐे ७५ मार झाषायंमी के दर्धनार्य भापि। 
इन सब की ओर स॑ मां २२ रद्वाणियां हुई तगा गाजीवासी श्र्दि प्युशार 
दोशाजी, शाह० इबारीमल केवल(जी भौर क्लाइ फॉजमल गमभाबी इन पीनों 
सब्जनों की ओर से तीन नषरारश्षियों हुई । 


मारडवपुर में चरितनायक नये ०घु० १२ से भाषाड ६० पक बिराजे। 
यहाँ पर आहोर, जालोर, धागा, भाकोली, भाणता, मीनमाल, 
बामोडा, दाघाक, मेंगकवा जीबाणा, पोणा, 
कतुर्भाध के (लिन आदि आर्मों के औीसंतों की और से शगमग ३०० प्रति 
सिभेतिरी चोर बागरा निर्शि उपस्थित हुये भौर इस वर्ष के बातुर्माध के 
अर चोर रिइार उनकी ओर से बिनतियाँ हुई। एरितनायक मे 
नह पर बिचाएर करके बागरा के संघ की बिनती स्वीकार की 
और करत दि छें० २००६ का चातुर्मास बागरा में होने की घप बोली गई । 


ब्वास्यान वाचस्पति चरितनावक आम विजवयतरट्रमरीग्जी महाराज 
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बागरा चानुमास के अपसर पर बि० स« २००० 
हि है 


बरितनामक भौर गुरूदय के प्रंतेवासी सिध्यवर मुनि भरी विधाविजसजी मद्दारज 
अरष्टाण चहुमास क॑ अबसर पर हि स॑ २ ९ 





मागरा में ४६ थो चातुगोस भौर चरितनायक को मृरावरोध की बीमारी [ ३५७ 


चरितनायक यहा से विहार करके मेगलवा, पोणा, उलडी, पॉथिडी 
थलवाड, धाणुसा, सेरणा, सरत, सरा थ्ादि आमों में विचरत हये कहीं एक 
ओर कहीं दो दिनो का विश्राम लेते हुये आपाद शु० ६ को ग्रागर में 
पहुँचे । 


नीलम मननननननमननक *ै 


री 


बागरा में 9६ वां चातुर्मात ओर चरितनायक को मृत्रावरोध 
की बीमारी 


दि ०» सं० २००९ 


चरितनायक का आपाढ शु० ६ को पुर-अवेश बागर-संघ ने घूम- 
धाम से करवाया । चातुर्मास भर चरितनायक ने व्याख्यान में श्री उत्तरा- 
ध्ययन सत्र” का पाचवा श्रध्ययन और भावनाधिकार में 'श्री पथ्वीचन्द्र-चरित! 


का वाचन किया । आप ही के सदुपदेश से पुरानी धर्मशाला का जी्णेद्धार 
करवाना तथा श्री पार्श्वनाथ-बिनालय की शगार-चौकी का निर्माण लगभग 


एक लक्ष रुपया व्यय करके करवाना चागरा-संघ ने स्त्रीकृत किया और उसको 
कार्यान्वित मी कर दिया । आपश्री के सदुपदेश से अन्य धार्मिक व्यय:--- 


बाग संघ ने जालोर दुर्गस्थजिनालयों के जीर्णेद्धारार्थ रू० १००००), 
कोर्यजीतीर्थ के जीर्णोद्धारार्थ रू० १००००), 

सावुश्रो के अम्यासार्थ रू० ३०००), 

श्री भार्डवपुरतीर्थ के जीर्णोद्धारार्थ रूु० ५००० ), 

जम्बूनिया के चैत्यालय के जीर्णोद्धारार्थ रु० ५००), 

वासा के मदिर के जीरण॑द्धाराथ रु० ११) श्रपण किये । 


,. चातुर्मास में चरितनायक को एकदम मृन्नावरोध का रोग हो गया । 


ली +5 


हि ८2५ 


३५८ ] औीमड विजपयतीशसूरि--जीवन-चरित 


यह रोम आपभी को पूर्व मी २ ३ चार पीड़ित कर शुका था । बायरा के पंत के 

प्रमुक्ष आवकों ने उपस्फित होकर चरितनायक हे इस 

अरितसाग$ का रोग का पूर्ण उप्रभरार करवा लेने की प्रार्वना की । 

बीमार पदसखा भौर चरितनायक ने मी वह प्रार्थना स्वीकार करली । 

बागरा संप की. निदान जाछोर क॑ सहायक डाकटर के हारा भपिरेशन 

धराहतनि सेवा. करवाया गया भौर कई सप्ताइ पर्यत उपचार चक्तता रहा। 

दागरा-संध ने गुरुदेव के इस रोग का सर्वेभा निर्मु करने 

में ध्यय पूरा २ किया | ता० ६ अक्‍्दृपर के दिन गुरूदेम को मंजस्‍्याग मे 
दर्द उसन्‍न हुभा था, उस दिन लंखक भी यहीं उपस्वित या । 


मूहरोग से स्वस्थ होने में 'बरितिनायक्र को लेगमग तीन मात गे 
गये, तब तक श्वरद्‌ ऋतु मी भागर । क्षरद्‌ ऋतु में अस्जक्ति के कारस घरिद- 
मामर विद्वार अप नहीं कर सकते हैं, भतः सरदी पर्यत झाषभी बाय में 
ही गिराने । चे* कृ० ३ को भाषभी ने बागरा से भपनी साधु-मणइक्षी के 
बट विद्ार दिया भौर झाकोल्ली पघारे। प्राकोशी परे भाषमी स्ियाणा 
पषपारे । 


भारटवपुर तीर में चेत्री पूर्णिमा का मेला भोर प्तिषठेत्तन 
जि. सू ३०९० 
७ 


भारध्गपुरतीर्य में प्रति वर्ष सैत्ी पूर्णिमा का मेला दाता दै । वह मशा 
या हो दियावई-पट्टी की झोर छे किया जाता है या कोई भ्रीमत भ्रावक की 
भोर से भाम॑त्रित किपा जाता ै। इस बर्ष का मल्ता स्ियाणावासी गाँधी 
मुमा भचलतरासजी की भार से मराया जान बाला पा। इन रिनें में भाषार्य भी 
अपनी सापु-मणइसी रू सद्दित तियाणा द्वी विज रद थे । मुना भषत 
दासजी ने चरितिनायक से थैज्री पूर्णिमा की यात्रा करन की प्रार्पना की भौर 
अरितनायक में भद्धापूषक की गई उक्त बिनती रु! स्वीकार किया। आापभो 


७ जे 


भाण्टवपुर दीथ में चेन्नी पृणिमा का मेला और प्रतिष्ठोत्तवथ [ ३०९ 


यद्यपि अमी २ बीमारी से उठे हुये दी थे ओर अशक्ति भी पूरी २ दूर नहीं 
हुई थी, परन्तु आप में सदा यह खभाव देखा गया है कि आप भक्तों की 
श्रद्धापूण विनती को बहुत ही कम अख्ीकार करते हैं । 


चरितनायक सियाणा से विहार करके चैत्री पूर्णिमा के मेले के अ्रव- 
सर पर श्री भारडवपुर तीर्थ पधार गये । साथ में मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी, 
मुनिश्री विद्याविजयजी, मुनिश्री सागरविजयजी, न्‍्यायविजयजी, कान्तिविजयजी, 
सौमाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, देवेन्द्रविजयजी, रसिकविजयजी, मंगल- 
विजयजी श्रोर यशोविजयजी थे । दियावइ-पट्टी के आर्मों के सघों की ओर 
से चरितनायक का अ्राम-प्रवेश बडे ही ठाट से करवाया गया । दियावद्ट-पट्टी के 
२४ ग्रामों ही के सघ वहां चेत्री पूरिंमा पर उपस्थित थे। उक्त पट्टी के स्घों ने 
एकत्रित होकर तीर्थ की प्रतिष्ठा कराने का ग्रस्ताव पास किया और चरित- 
नायक से प्रतिष्ठा निकट भविष्य में ही कराने की उन्होंने प्रार्थना की। इस समय 
तक तीर्थ का जीर्णेद्धार मी लगभग एक लेक्ष रुपया लगकर पूर्णप्राय हो 
गया था और फलत' ग्रतिष्ठा कराने के विचार समयोचित ही था । चरित- 
नायक ने सघ की प्रार्थना खीकार करली ओऔर-ज्येष्ठ गुण १० सोमवार का 
प्रतिष्ठा-मुहत्ते# निश्चित करके जय बोली गई। प्रतिष्ठा के मुहू्त-दिवस में अब 





लग्न-मुहूत्त॑-प॒त्रिका-- 


# श्री सद्दावीराय नमः, श्रीगीतमाय नम । श्री ऋत्धि घृदि जयो मगराम्युद्यश्र | 
भाएत्याद्ाः अद्दा सर्वे सदाशय स्बोन्‌ फामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्पेपा छग्नपत्रिका | श्रीमस्नपति 


नवाशकुएडली चक्रम्र्‌ 


लग्नकुण्डलो चक्रम्‌ 





४१० ) जीमदू विस्यफ्तीस्थसूरि--शीवन-चरित 


भषिक दिन नहीं रददे वे, भूत चरितनायक का भ्रद्दों विराजना संभव रहा 
झौर प्रतिष्य सपषी सव तैयारिया एवं कायवाही आपभी की तस्‍्तावधानता 
में ही दिशेषत' म्ुनिराज विधापिबयजी क॑ सहयोग भौर पम्मति के भवुसार 
दियावइ-पड्ढी का सप करता रद्द, जिसका संप्रिप्त परिषय निम्नवत्‌ है। 


मेले के विसर्जित होते दी पह्टी के २७ प्रामों के संपों की पैठक 

हुई भौर पट्टी के आर्मों के २४ अतिनिषियों स॑ प्यवस्मापिका प्रतिष्य-समिति 
का प्रषम निमाण् हुआ भोर तसखादू मुरत ही उन्हीं सदस्यों की मागकता 
में उपसमितियों का निर्माण करके प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्यों का प्रमुचित 
दिमाजन किया गया। समस्त दियावष्-पट्टी भद इसी काय में झग गई । जा 
'ौषीस प्रार्मों के संप एकमत दोकर किसी कार्य को उठा लें, पद्ठां उस छा्य 
के द्वोने में क्या शरफा रह सकती है ! फल्त यही हुआा। भोड़े दी दिनों में 
सुन्दर एवं मम्य मणइप की रचना हो गई, ग्राम में ठौर २ गये विशध्ाय 
स्पर्णों की रचना की गईं, प्राम के वाहर शिविर, चौदनियाँ कषगाकर प्रह्तों 
यात्रियों के झरने की स्यवप्या की गई। मोजन पनाने का स्पान भोर 
मोशन कराने का स्पाम ४०००० वर्गफीट छेरफल का रखा गया भा। 
इसका अपिकांछ माग चारों भोर एय ऊपर भारिनियों से इक दिया गया पा। 
आकर्षक एद बणुनीय विश्व यह रह! कि प्राम की समस्त भजन जनता मी 
अपने-मपने परों का खाती करके भपने २ हुं भीर भरटों पर जा इसी 
और अपने परों का प्रतिष्टास्सब के ऋबसर पर थाने बासे यात्रियों क ठइसने 
के लिप पूर्ण लाली ाढ़ दिया । यद सद्यामुमति एव सदपोग घन्‍्मत्र पहुत 
दी कम देखने में आया होगा। शीस्ंप ने मी प्रामबासी जनता का उतने ही 
भस्छे माप पर समान रकक्‍्या मा । कदने का तासर्य यह है कि समस्त पी 
पलक लगन ६ ५. स्पनिश्पत कृत पा 32५५ बरसे बरत्तोचओोम्सपे सवेहहाने हु चब७- 
बडे दत्ता निदी चन्यपानरों उप जाह चित्र बाद डटो ६॥६ बह रपाविशक्षदे धो ७/१ 
दरिदपोने चटो 3)8३ १हं शिवपोरे बडी ५३ गरदरके घटो ०४ पु ईध्यड प्र 
व गुधप्रत इश्चती १३ ४) एिडडाब चही ६४-१५ राहिहान घरी १७०४५ सिफशल बए- 
जतण्तर्या हाशणनें धौषत्प्रइपुर-ध्रहारंर किन विल्ददतिशरइभ्वदककष्परो इण्लपर्ईस्‌ ता 

० ९ + छेड गुरि ; लोहरार को प्रुज रूप्यौध के जिवंशतिशा सु दर्ज लि 
बा बच शुजिो-- 
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भाण्डवपुर तीथ में चंत्री पूर्णिमा का मला और प्रतिछोत्सतस..[ ३१९ 


एवं समस्त भाणडवपुर इसी कार्य में एकमत एवं एकमम्त होकर लग गया था। 
थोडे दिनों के लिये छोटा-सा भारडवग्राम सचमुच एक नगर की शोभा को 
ग्रहण कर घुका था । उद्धोपक-यंत्र (लाउड-स्पीकर) और विद्यत-प्रकाश की 
व्यवस्था ने उसको परा नगर बना दिया था। प्रतिष्ठा-महोत्सव की केकुम- 
पत्रिका भारत भर में फेली हुई अपनी समस्त समाज की भेजी गईं थी । पट्टी 


के श्रीमंत जन ने इस उत्सव पर अ्रपनी सम्पत्ति का भी सूत्र खुले हृदय से 
दान किया था । 


व्यवस्थापिका-प्रतिष्ठा-समिति की प्रथम बैठक वैशाख शु० १४ को 
शुभ मुहूर्त में हुई थी श्रोर उस प्रथम बेठक में ही अच्छी रकरमों का चढ़ावा 
हुआ जो सचमुच प्रशसनीय एवं उल्लेखनीय है भर उसमें पट्टी में रहे 
हुये श्रीमतों की दवार्दिक सदभावना, तीर्थ के प्रति श्रद्धा एव भक्ति का 
परिचय मिलता है । 


ई 


रु० २७०० १) मेगलवानिवासी शाह हेमाजी, पेजराजजी, मिश्री 


मलजी, गेबचद्र, जुगराज, वेटा-पोता खीमाजी ओओत की ओर से मिती ज्ये० 
शु० १० की नंवंकारशी । 


रु० १७४० १) मेंगलवानिवासी संकलेचा शाह सागरमलजी, तारा- 
चन्द्रजी, नेंएमलजी, गुणेशमल, जेठमल, वस्तीचन्द्र, चेंट-पोता परागजी श्ोत 
की ओर से मिती ज्ये० शु० ११ की नवकारशी । 


रु० ६००१) दाघालनिवासी भोटा शा० समर्थमलजी, हीराचन्द्रजी 
चदनमलजी, डाऊल्लाल, अमीचन्द्र, बेटा-पोता मुलताणुजी ओत की ओर से 
वरघोडा (वानोला) ज्ये० शु० ३ प्रातः समय । 


रु० ४४०१) दावालनिवासी वीरवाडिया शा० हिम्मतमलजी 


चुन्नीलालजी, चतरचन्द्र, राणमल, सोहनलाल, बेटा-पोता पेमाजी की ओर 
र्‌ 
से वरघोडा (वानोला) ज्येष्ठ ३ सायंकाल को । 


रु० ५००१) मेगलावानिवासी संकलेचा शा० सागरमलजी, काल- 


अजति>- 


3, ७. 


११] जीमदू शिजपयदीस्थसूरि--जीरम-चरिव 


'पन्द्र, दृझरमक्त, पेरा-याता द्वीमताजी की पश्रोरं स॑ वरपोड़ा (वानांला) व्पै० 
हु० ४ प्रात समय । 


रु० ४४०१) मेंगहवानिवासी सकलेत्रा शा० खाइाजी, दरकाजी, 
सांकिस्ताजी, पागुशाज्जी, फुन्द्ममल, पारसमत, मवरक्ताल, छक्मीबन्द्र, मनोदर 
मस्त, सुमेरमत्, उगराज, सोनमत्त, हीराघन्द्र, घन्‍्दनमक्त, मांगीज्ञाल, गेट 
पोता सदाओो की भोर ऐ कपोड़ा (वानोश्) न्येष्ठ शु० 9 सायकाश । 


रु० ५१० १) जीगाणानिवासी चतुरगोता बोहरा शाह धुक्राजजी, 
मपरमल, घांगड़मक्ष, कानम्, पेय-पोता जीवाजी भोत की भोर से वरपोड़ा 
(बानोला) स्पे|्ठ शु० ५ प्रातः समय । 


रु० ४६०१) उलडीनिवासी बाफणा श्वा७ जबानजी, मेराजी, 
सुरृजम्त, वस्तीमल, प्रेवरणन्द्र, उम्मंदमश, कानमश, देवीपन्द्र, बेय-गोता 
उ्साबी ओव की झोर से वरपोडा (वानोला) ब्ये० शु० ५ सायकाश। 


रू० ५७० !) मेंग्लवानिवासी सकलेच्रा क्वा० नेजमल, पारसमश्, 
पेयायोता बह झोद की भौर से वरघोडा (वानोप्ा) मिती ध्पे० प्र ९ प्राता । 


रु० १४०१) सराजानिबासी गदैगापारछ श्रा? केसामी, सोम 
मलमी, ऋषभचन्द्र, थानमछछ, मुत्तीमत, भपाखाल, भैटय-पोता रुंगाबी भोत 
की झोर पे वरवोड़ा (बानोस्त) ब्येत्त हू० ६ सायकाल्न । 


रु० ५५० १) उलड़ीनिवासी बाफश्या श्वा० दिमताबी, मूलाबी, 
देटा-पोता करत्यणी की ओर पे बरधोड़ा (वानोला) ््मे०्यु० ७ प्रातः समय। 


रु० १४०१) मेंगवामिबासी संक्ेत्रा शा* छुमाजी, मायकगी। 
विद्ोक'न्द्र, दीराजन्द्र, हुषमल, मीठाशाल, सममंल, कुस्ाखचन्त, देय- 
पाता अबानबी की ओर से बरघोड़ा (वानोशा) स्पे० प्रु« ७ सायंदाक्त | 


थे ६१०१) पांचेड्ञीनिदासी भीपति राठौड़ ध्ा० बद्दाजी मुख 
पानमक्ष, सुज्तराय, सुमेरमक्त, जिक्षोकचन्द्र, मनोहरमक्त, बेट-पोत्रा ममाजी दी 
ओर से वरपोड़ा (वानोस्ता) ब्ये० छु० ८ प्रासा समय । 


ना 


भाएंटेवपुर तौथ में चैत्री पूर्णिमा का मेला और प्रतिष्तोत्तव [३१३ 


रु० ६१०१) सुराणानिवासी गाधी मथा शा० सिरेमल, मिश्रीमल 
दरगचन्द्रजी, सुखराजजी, लछ्मणराज, वेटा-पोता गोदाजी श्रोत की ओर से 
वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० ८ सायंकाल । 


रु० ७७० १) सराणानिवासी चतुरमोत्रीय बोहरा शाह रूपाजी 
आ्रोग्मलजी, जीतमल, चम्पालाल, चेटा-पोता जयरूपजी श्रोत की श्रोर से 
वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० & प्रातः समय। 


रु० ६४०१) ऊनडीनिवासी पालरेचा शा० मुलताणजी, खंगारजी, 
सिरेमल, अ्रनाजी, वस्तीमल, मानमल, रिखबाजी, गोचाजी, बेटा-पोता 
राजींगजी ओत की श्रोर से वरधोडा (वानोला) ज्ये० शु० & सायकाल। 


रु० ७१०१) मेंगलवानिवासी संकलेचा शाह लादाजी, हरकृचन्द्र, 
साकलचन्द्र, वागुलाल, कुन्दनमल, पारसमल, भवरलाल, लक्ष्मीचन्द्र, मनोहर- 
मल, सुमेरमल, झुगराज, सोनमल, हीराचन््र, चंदनमल, मुन्नीलाल, बेटा- 
पोता सदाजी की ओर से वरघोडा (वानोला) ज्ये० शु> द्वि० & प्रातः । 


रु० ७००१) मेंगलवानिवासी बालगोग्रीय शा० सुरतानी, वछाजी, 
जानुजी, साहेवाजी, सिरेमल, पुखराज,पछाणमल, सुकराज, रूपचन्द्र, ऊखचढ्र, 
देशराज,शुकनराज, मागीलाल, धनराज, थानमल, वागुलाल, वेटा-पोता वालाजी 
श्ोत की श्रोर से वरघोडा (वानोला) ज्ये० शु० द्वि० ६ सायंकाल । 


रु० ६२०१) ऊनडीनिवासी वालगोभीय शा० हीमताजी, तोलाजी 
मिश्रीमल, बेटा पोता चेलाजी की ओर से 'शान्तिस्नात्रपुजा' ज्ये ०शु० १ १-को- 


रु० १००१) पोणानिवासी श्रीश्रीमाल यशोधन शा० सुकराजजी 
घनराजजी, बेटा पोता परतापजी ओत की श्रोर से 'कमस्थापना ज्ये०शु० ६ को। 


र० २५०१) मेंगलवानिवासी सकलेचा शाह हजारीमल; झुन्दनमल 


ताराचंद्र, पारसमल, कालूचंद्र, जुगराज, वेटा-पोता अ्रनाजी की शोर से मंगल- 
कलश-स्थापना ज्येष्ठ शुक्ल ७ को । 


ही द्वी दिन और एक दी बैठक में उक्त प्रकार चढ़ावे की रकंमों 


६१४] । भीमद विजग्तीसल्सूरि-जीवन चरते 


के हो जाने पर सघमुच उक्त रकर्मों क॑ चढ़ाने पाले भीमत एवं. धर्मग्रेमी 
तावर्कों के प्रति भाकर्षण का उत्पन्न हवा जाना स्वामाबिक है । इसी दी प्रकार 
अन्य बैठकों में मी मारी रकमें आई थीं भौर कुछ झाय तीन छक्ष से उपर 
हुई पतल्ागी रई थी । समिति ने प्यवश चढ़ाने का भषिकार सी के निर्माता के 
वंश्नजों का जो भमी कोमता ग्राम में रहते हैं, उनका ही रखा पा-- यह 
श्रस्यन्त सराहनीय निर्णय कहा जा सकता है । 


प्रतिष्ठा ज्पेष्ठ शु० २ ऐ प्रारम्म हुईं वी भौर फार्यक्रस ध्ये० शु० 
११ तक दसदिनायषिक चक्षत्ा रहा था । नित्य परवोड़ा निकलता था भोर 
उसमें यराद का "भरी यत्ीन्द्र चैन मयढल' सराहनीय सेवा बजाता मा । नित्प 
राजि को भी वर्षमान जैन घो्िश्न, झोसियां की सगीत-मठइस्ी पधुक 
करती थी भर जनता फे चिप को भाष्ठादित करतो थी । सफ्लेप में मइ 
फटा जा सकता है कि दियावद्ष-पट्टी के जैन सप ने स्यय का गिचार हनिक 
भी नहीं करके मांजन, शोमा-सामग्री पर विपुक्त धनराशि स्‍्पय की भी। 
छेलक भीःहस उत्सव में सम्मिद्ित हुआ था, क्ेकित भनवकाश्ञ के कारय 
स्येष्ठ छु० ११ को सायकाज को वहाँ पहुँच सका या । किर मी ठत्सव की 
रूप-रेखा का भनुमव करने में एव. उसकी भस्की प्रकार गालनें में कोई 
कठिनाई जैसी वात नहीं हां पाई थी। भीनमाक् एप जाछोर के प्रगरणों में 
इस प्रकार कत मारी प्रतिष्ठोस्मव कई १०० वर्षों में मी नहीं हुआ मा 
भर न सुना गया या-ऐसा इसके विपय में लोग कइत इसे झुने गये वे । 
परितनायक् के फर-कमझों से हुई प्रतिष्याभों में उक्त प्रतिष्ठा का स्पान झात, 
ध्यपश्वा एवं मान की। पष्टि से भमुपम कद्दा जा सकता है । 


विशेष श्वातम्प यहाँ भर यह दैकि हस प्रतिष्टास्सव में मुनि विधी 
विमियमजी का अम अविक सराइईनीय एवं उनका नास स्मरणीप (8 
अरितनायक अपनी इफती हुई आयु एवं बढ़ती हुई झप्क्ति के कारस 
उतमा भम भी मई कर सकत य॑ भौर इर जग भाग नहीं ले सकते ये, 
उनकी उपस्थिति भयद्ा भरनुपस्पिति को मुमिराय विधाविजयशी मे पूरा 
हिपा । प्रतिष्स समाप्त कयक भाषभी व्दां भाषाद कृ० ९ पर्यत भौर बिएजे। 
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वि० स० २०१० 


फे अवसर पर 


---प्रतिष्टो त्सव 


( 


भाण्डवपुर ती 


श्री यतोन्द्र जैन पैगइ-मदइल, थराद ( क्राठियावाड़ ) 





मी मादच्यपुर तब-पिप्रातमप के अवसर पर दि. मे. २९१ 


सियाणा में ४७ वां चातुर्मास, मुनि वह्8भविजयजी का निधन व दो दीक्षा [ ३१५ 


इस वर्ष का चातुर्मास सियाणा में होना निश्चित हो चुका था; अतः आपाढ 
कृ० ९ को आपश्री माण्डव ग्राम से विहार करके मेंगलवा पधारे । मेंगलवा से 
चडली, थलवाड, धाणा, सूरा नामक प्रामों मे एक-एक दिवस का विश्राम 
करते हुये आपाड कृ० १४ को वागरा पथधारे। वागरा से आपाढ शु० २ 
को विहार करके आकोली पधारे | आकोली मे मी आपश्री पंचमी पर्यत विराजे | , 
वहाँ से आपाढ शु० ६ को विहार करके सियाणा पधार गये । 


सियाणा में ४७ वां चातुर्मास, मुनि वल्लभविजयजी का 
देहावसान ओर दो मुनि-दीक्षायें 
वि० सें० २०१० 
े 


चरितनायक का सियाणा में चातुर्मासार्थ पुर-प्रवेश आपाद शु० ६ 

शक्बार को बडे ठाठ-बाद एवं धूम-धाम से हुआ । चातुर्मास भर बड़ा 

हे ठाट रहा । शारीरिक श्रशक्ति के कार्रण श्र आपश्री 

आखाट-इतिहात व्याख्यान-परिपद्‌ में दो या तीन घटों के लिये बैठ नहीं 

द्वितीय भाग! सकते ये, अतः आआपश्री की आज्ञा से व्याख्यान मुंनिरांज 

के लिखाने का निश्चय न्‍यायविजयजी ग्रायः वाचते थे ओर विशेष पर्व एव तिथियों 
पर आपक्री व्याख्यान देते थे । चातुर्मास में लेखक भी 

आपस्री के दर्शन करने के लिये दो वार गया था । एक वार श्री ताराचन्द्रजी 
मेघराजजी, मत्री. श्री 'श्राग्वाट-इतिदास-प्रकाशक-समिति,' स्टेशन राणी के 
साथ । श्री ताराचन्द्रजी ओर मेरे बीच नगर्य परन्तु विवादोस्पद कुछ 
नंवीन प्ररन उठ खडे “होने पर हम दोनों उनका निर्णय करने के लिये 
चरितिनायंक की सेवा में उपस्थित हुये । आपभ्री ने न्‍याय को तोल कर 
अपना निर्णय दिया जो हम दोनों को मान्य हुआ । लेखक आपके उस 
स्याय एवं सत्यग्रेम की यहाँ मूरि २ प्रशसा करता है, इसलिये नहीं कि वह 
निर्णय पूर्णतः मेरी भावना के अनुसार रहा, परन्तु केवल इसलिये कि उस 


कि कक 


ब्+ 


रु 


३१६ ] जीसद विजयक्तीसासूरि -शीबत-चरित 


नियेय में सत्य का मण्डन और न्याय का प्राक्षन था। यद्ट हो जाने पर 
श्राम्बाट-इतिद्ठास” के द्वितीम माग के झिखाने के संबन्ध में मी भाषभी की 
समष्ता में यह निम्नय हो गया कि 'प्राग्वाट-इतिदास द्वि०मागें उसके खेखन- 
काय झे प्रारम्म करने के दिन से २० मास में पूर्ण फरके मुझको 'मा* इति० 
प्र० समरिति' को अपेण कर दना चाहिए । घीस मास में १८ मास छिशने 
हंपबी और २ मास मात्रा के किये रकखे गये । लिखाई के अम के लिये 
३०००) तीन धद्दक्ष रूपया ता यात्रा के क्षिये अलग वद्दी २००) मासिक 

का वेतन एर्व समस्त पादरी व्यय समिति के ऊपर रक्छा गया। इस प्रकार 

धरम्वाट-इृतिदास ट्वितीम माग' का रचना सम्बन्धी निश्नय मी भाषभी की 

प्रमुख में ही हुआ। 


दितीय बार जाने का कारस आपसी को प्रस्तुत 'गुरचरित' झुतानां 
पा । यह चरित सन्‌ १९५१ में दी दस मास मर भम करके छिख्ता जा तु 
पा; परन्तु लेखक को 'प्राग्याट-इतिद्वास' में सदा म्यस्त रहने के कारण 'बरिद 
नायक को इसको भादि से झंत तक पढ़कर झुनाने का भौर इसमें भावश्यक 
परियर्सन एवं परिवर्षन करने का क्म्पा समय नहीं मिल सफ़र था। 
वि०प्« २००९ में घायरा में हुये चातुमास में मी लेखक प्रस्तुत पुर-चरिव' को 
लेकर बागरा में उपत्यित हुआ या परन्तु हुर्भाग्य से भाषभी भरस्मातु मूत्र 
गरोप से पीड़ित हो ठठ भोर वहाँ मी लेखक भाषफे समस्त एसका मक्ीविष 
तापन नहीं कर सका । इस चार छखक भीकषवाह्रा से ता० १३ गेगरगर को 
एाना होकर छियाणा पहुँचा।ता« १४ शनिखर से परत प्रष का 
वाअन प्रारम्म किया था जा ता० ए१ श्वनिशर को (ण हुमा । 


सछेलक ने देखा कि मियाखा-संप भागन्तुक दशनार्थी संपों, 
सदगएस्पों एव स्पक्तियों फ भाहिष्य में खत दिल दी पोल कर पर्ष कर 
रहा था । इस चातुमास में विश्षप उस्लेसनीय मदद षात् रद्दी कि भर्तितागक 
स्पस्व रद और आपक स्पारप्य में कभी मो काई गइर॥ भदींद्धा पोगी। 
सुनिराण विपानिभयजी यहां विश्पत अपिक रमरणीय एक पत्थबाद के पा 
है। भाप दी बरितनायक के घान-पान ओऔपय-ठप्रवार का विस्पर प्याम रखते 


सियाणा में ४७ पा चातुमौस, मुनि वहभविजयजी का निधन व दो दीक्षा [ ३१७ 


हैं। आप अपना जीवन ही चरितनायक के खास्थ्य को बनाये रखने में 
लगाये हुये हैँ यद्द कद्दा जा सकता है । 


मुनि श्री वलभविजयजी पेंतालीस वर्ष के दीक्षित साधु थे। उनकी 

ग्रीवा में केन्सर-व्याधि उत्न्न हुई और उसने भयकर रूप धारण कर लिया। 
कुशल सज्जन एवं डक्टिरों ने दो-तीन बार श्रपरेशन किया; 

मुनि वल्लमविजयजी परन्तु वह भी कुछ लाम नहीं दे सका। मुनि इतने 
फा बीमारी से ग्रस्त अ्रशक्त हो गये थे कि चलना-फिरना भी उनके लिये 
होना । आचायंदेव कठिन हो गया था । इस कारण चरितिनायक को भी 
का सियाणा में रुकाव | चातुर्मास पूर्ण होने पर भी सियाणा में ही रुकना पडा । 
बीमार मुनि का अंत में बीमार मुनि कई मास बीमार रह कर माघ कृ० 
देहावसान अमावस्या को प्रातः साढे आठ बजे समाधिप्‌र्वक देवधाम 
पधारे। सियाणा के श्रीसघ ने दिवंगत मुनिराज की बीमारी 

का उपचार करने में कुछ भी कमी नहीं रक्खी थी और उनका दाह-सस्कार 
भी भारी धूम-घाम के साथ में किया था। बागरा और आकोली आदि दो-दो, 
चार-चार कोस के श्रतर वाले ग्रामों से अच्छी संख्या में स्त्री-पुरुष मुल्युप्राप्त 
मुनि के अतिम दर्शन करने के लिये एवं श्रप्ि-सस्कार में सम्मिलित होने के 
लिये उपस्थित हो गये थे । लगभग तीन सहस्न से ऊपर स्त्री-पुरुष दाह-सस्कार 
में उपस्थित हुये थे । खर्गस्थ मुनि की सेवा मुनिराज विद्याविजयजी और 
मुनिराज कल्याणविजयजी ने पूरी २ की थी । ये दोनों मुनिवर यहा श्रत्यन्त 
धन्यवाद के पात्र हैं । जिनेश्वरदेव खर्गस्थ मुनिराज को शान्ति प्रदान करें। 


जावरावासी मैंरुलालजी घाडीवाल के पुत्र कान्तिलाल और थ्राद- 

चासी सरूपचंद्रजी धरू के पुत्र पृरमचद्र चरितनायक की सेवा में गत आठ 
वर्षो से रहते आ रहे थे | दोनों आवश्यक साध्वाचार, 

तियाण में दो दीक्षा क्रिया-सूत्र अच्छी मॉति सीख चुके थे । सस्क्ृत व्याकरण 
वलरचात्‌ विहार का भी कुछ २ अम्यास कर चुके थे और अध्ययन दोनों 

,... ऋ चालू ही था। उक्त दोनों युवक चरितनायक से इन 

दा-तीन वर्षो में उनको भाग्वती-दीक्षा देने की प्रार्थना कर चुके थे । निदान 


कु 
| अन्‍ज. स्थ. 
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अरितिनायक ने उनके विद्याध्ञान, माधना भौर यय की योग्यता पर विधार 
फ्रक॑ दीक्षा देना खीकार कर लिया | सियाणा के संघ के भत्त्याग्रह से यह 
दीघ्वा-कार्य सियाणा में दी सम्पक्न करना घोषित किया गया। दीक्षा अदय 
करने वाक्षे दोनों सुवकों के माता, पिता एवं निकट संपपियों को इस कार्य 
से पत्र द्वारा सूचित किया गया। दौक्षा-मुहूर्य के पहले दोनों सुपकों के 
माता, पिता, चदन, भइनोई एवं कई निकट संपंधी सियाणा में भा पहुँषे 
और उन्होंने दा्नों मुवकों को दीक्षा नहीं छेने पर मांति २ से सममांया॥ 
परन्तु दोनों युबर तिखि मर अपने निमय से नहीं डिगे। भत में दानों युवकों 
के माता-पिता, संपंणियों ने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होफर दोनों को दौश्षा 
देने की आज्ञा दे दी । इस प्रदार वि० सं० २०१० माप 8 ४ रविवार 

को धरम मुहूर्स में उक्त दोनों विरागी युगर्कों को दीक्षा दना निश्चित किया यया। 


पियाया के संघ फी सोत्साह बैठक हुई और देषपूमाओ, परपोडों 
और दानोछों के जढ़ावे हुये । पं ने संपवी जयराज हिन्दुजी भोर संपषी 
पिरेमप् खुमाडी की चइ़ती मादना भौर उत्साह देखकर प्रषम भौर भैतिम 
दिन का बानोक्त, बरपोड़ा निकाझने का भौर बादि पद्दोराने रा उनको 
आदेश दिया तवा मध्यवर्ती पांच दिवसों में पूजा, वानोसा एवं करपोड़ा 
निकासन का कार्य संघ के ऊपर रफख्ा। 


दीक्ोस्सव की तैयारियां होने क्षर्मी। माप $० रै३ रविगार ठ्े 
मी सुविभिनाथ घड़े जिनासय के परिकोष्ठ के छुले हुपे भांगण में भद्ठाई-मद्दो 
स्पव प्रारम्भ दुआ | मारी सज-भज से प्रतिदिन पूज्य पढ़ाई गई , बानोशा 
और परधोड़ा आदि निकाझे गये। मीममाज, जाख्तोर, भागरा, श्राकोशी, 
दूडसी, यराद सिरोही झादि कई आम एवं नगरों से माुक सज्जन 
में सम्मिहित दोने के लिये भस्ठी संस्या में भाये । माप शु० ४४ रविवार के 
दिन शुम मुहर्सकम्नवेज्षा में पूर्व दिश्ला में नटी हर पर स्थित विशाल बरस 
की सपन छाया के नीचे भारी जन-मदिनी के मष्य जयरव भर मैंगता 
च्यमियों मंगलगीतों एप दापयत्रों की मनोइर म्वर लहदरियों सं गुंडित 
वातावरण में चरितनायकर मे दोनों मुभकों को मागकतीदीक्षा प्रदान की 


चरितनायक 
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इस समय तक दोनों नवदीक्षित मुनियों की श्राद्यु लगभग सत्रह-सत्रह वर्ष 
की हो चुकी थी। श्री पृनमचन्द्र घरू का मुनि-नाम जयन्तविजयजी ओर 
श्री कान्तिलाल घाडीवाल का मुनि-नाम जयप्रभविजयजी रखा गया। 


दीक्षोत्सव की सानन्द समाप्ति के उपलक्ष में माघ शु० ४ के दिन 
संघवी जसराजजी श्र संघवी सिरेमलजी ने नवकारणी की श्रोर माघ शु० ४ 
के दिन गा भूरमल भल्लाजी ने नवकारशी की । 


दीक्षोत्सव के पश्चात्‌ चरितनायक कुछ दिवस और सियाणा में ही 
विराजे । आकोली-सथ का अतल्याग्रह होने से आपश्री श्रपनी साधुमण्डली 
के सहित फा० कृ० ७ को सियाणा से विहार करके श्राकोली पथारे । 


श्री साध्वी-ष्याख्यान-समीक्षा-- जेन समाज के चतुर्विष-संघ मे 
साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविकार्ये चार श्रग है। साध्वी-अग पर इस मत्त 
को लेकर कुछ विवाद है कि साध्वी व्याख्यान वाच सकती है अथवा नहीं | 
इस मत को लेकर श्राचार्य श्री ने एक निबंध उक्त शीर्षक से क्राउऊन १६ 
प्र्तीय ४० संख्या २६ में इसी वर्ष श्री राजेन्द्र-्रवचन कार्यालय, खुडाला 
से श्री महोदय प्रिं० प्रेस, भावनगर में छपवा कर प्रकाशित करवाया है। 
आधुनिक युग मे पुन. स्त्रीवर्ग को पुरुष के बराबर स्थान दिलाने के अद्दिनिश 
प्रयत्ष हो रहे हैं, इस मत के साथ में शआ्राचार्य श्री का उक्त निवध जैन विचार- 
धीरा को लेकर जो प्रकाशित हुआ है पठनीय है। 


४२० | प्रीमदू दिज्ववयडीन्द्रस[रि--जीवन-बारव 
सरितनायक का विदार-वर्णन भौर आदोर में 
४८ या चातुर्मास 


दि सब्र ११ 


आकोली में गुरुदेव का सहमुनिमयदक्ष एवं श्रिम्पवर्ग के साय नगर 
प्रवेश फा० कू ७ को भति घाम-धूम क॑ साथ हुआ । गद्दां भरापमी तीन 
दिवस विराजे भौर तलश्मात्‌ बागरा पघारे।बामरा 
काया में भौसद्‌ भाकाली से कगमग घार मोत्त के भत्तर पर ही बसा 
राजेणसूरि भर्ष हु है । बागरा में थरापओी भराठ दिवस पर्येत भर्बात 
रावाष्दा' पर किच्ार फ्रा० ध्ु० ३ तक विराजे। मुनि-यर्म में कई वर्षों पे 
'औीमद्‌ राजेनासरि भर्प-झसाष्दी' मनाने की विचारणा 
तो चत्त ही रही थी । बद सस्ते २ बाहर मी फ्ैख्ी | इसमें ही कयमय 
७-८ वष भ्यतीव हो सये औौर इसका मी मद कारण था कि भगी भर्य 
भताब्दी फी भवधि में वप मी पर रहे ये । झष तो केव भवषि के पूर्ण 
दोने में दो ही वर्ष भ्वक्षि४ट रह गये ये; भत पहद्द मत्रया भभपा विच्यारया 
स्वमायतः बाहर झानी ही बी और व सर्व प्रयम बाग में सप के सम 
भायी । छ्तकक भी समय-समय पर जब-मब गुरुदेष एप धनिन्‍मस्टश के 
दर्शनाप इन पिक्षले ७-८ पर्षों में बाता रद्मा है 'भीमर राजेलसरि भर्प-क्ताली 
के मनाने की मत्रस्या एव विद्चारया में माग छेता रद्दा है। मीमद ख० पैना- 
चार्य राजेन्द्रसरीखररजी मदाराज फ़ा परिचय पूर्व के हों में पाठकों के समझ 
आ थुका है । यहाँ नवीनतः उनके विपय में कुछ नहीं कदना भरशा लिखना 
है। कंवल्न इतना ही दिस्टाना है कि ऐसे दिस्गण पुर उशुमट हपसी, बिद्यान्‌ 
की भर्घ-शताम्दी मनाने में एक शक्ष पे ऊपर निधि का म्पय दो सापारण्त' 
ध्म्पवित है ही। परन्तु भाज के युग में पैसे की समस्या बड़ी ह्वी विकेट थो 
है। गुस्देष का प्रताप और तेज ऐसी समस्साओं को सुझमाने में छदा सफ़र 
दी रहे हैं। मुनिरान साहब विभाविदयत्री म॑ ज्योंद्ी 'भीमद्‌ रामेन्द्रसूरि 


घरितिसायफ का विद्वास्यणेन और भाद्दोर में ४८ पां चातुमोौप [ ३९१ 


अर्च-शतादी' मनाने का विचार श्री बागरा-सघ के समक्ष रक्खा, उसने 
रु० ११०००) ( ग्यारह सहस्त ) से इस शुभ कार्य में योगदान देना 
खीकृत किया और साथ में यह भी कहा कि अवसर पर ययाशक्ति इस 
निधि में वृद्धि भी को जा सकेगी । 


बागरा से चरितनायक फा० शु० ३ को विहार करके ढूडसी एक 
दिन ठहर कर फा० शु० ४ को सियाणा पघारे। सियाणा में आपश्री १५ 
दिवस विराजे। आहोर से सियाणा में एक बरात श्रायी 
आहोर की औोर हुई थी। श्रापश्री की सेवा में श्राहोर के श्रावक्गण 
विहार और उपस्थित हुये श्रीर आ्रापश्री से शआ्राहोर में आगामी चातुर्मास 
बातुर्मास की जय करने की प्रार्थना की । श्राहार के त्रिस्तुतिक सम्प्रदाय में दो 
दल हैं। शआराचार्यश्री ने कहा कि अ्रगर सर्व सध सम्मि- 
लित रूप से चातुर्मास कराने की विनती करता है तो वह सम्भावित-सा ही 
समझिये । तलश्वात्‌ वहाँ से श्रापश्री चै०क्ृ० ६ को विहार करके मायलावास, 
मेड़ा होते हुये चे० कू० ८ मी को आहोर पधारे। यहाँ श्रापश्री अठारह 
दिवस पर्यत विराजे। इन दिनो में ही चातुर्मासार्थ विनतियों करने के लिये 
कई ग्राम ओर नगरों के श्रीसघों की ओर से प्रतिनिधि-मए्डल श्रापश्री की 
सेवा में आहोर में उपस्थित हुये। कारण एवं कार्य पर विचार करके 
सं० २०११ का चातुर्मास आहोर में ही करना आपश्री ने खीकृत किया । 


श्राहोर में आपश्री के सम्भदाय के लगभग ५०० घर हैं। इन 
५०० पर में से लगभग ७०-७४ घर आपश्री के साधु-मण्डल से कई वर्षों 
से बहिष्कृत एक साधु के रागी हैं। ये साधु यद्यप पढ़े लिखे हें, परन्तु 
समाव चाहे साधु-अवस्था हो, चाहे गदस्थावस्था अपना प्रमाव दिखाता 
हद है। ये साधु ढोगी हैं और यंत्र-मत्र-तत्र करने का सदा ढोंग रचते 
हैं। श्रीर फलतः मोले आवक, पुत्र ओर घन के इच्छुक जन इनको मान 
देते हें । इस ही प्रकार जैन समाज अपने दुर्भाग्य को कई शताब्दियों से 


बुलाती चली थ्रा रही है और वह खरड खटित होती जाती हुई भी अपनी २ 


घात है मूंठ के बाल को रोती हुई नहीं समल रही है। यह पारस्परिक 


शहर ] प्रौमदू विश्ययदीससूरि--औबन-चरिव 


इददा ही जैत समाज का सर्वनाश कर रही है और फरेगी। परन्तु इस पार 
श्राहोर के दोनों दस्तों ने आचाय॑भी से सम्मिलित रूप से चातुर्मास फरने की 
प्रार्थना की भर धह स्वीकृत हुई । क्षाइ ताराघद्र किस्तृर्चद्रमी की भोर से 
चैन्चु० २ से चै०9० ९ तक अष्टाहिका-महोरसद के सहित भी पीश्स्पानकंवप 
का रुममणा यथा; अतः भाषण्ी चै० ध्वु० ९ मी पर्यत आददोर में ही पिएजे । 


गुड में बीशस्पानक का उजमशा, भी केसरियाजी तीर्थ के लिये सप का 
निफकमश और श्री यदीन्‍्द्रसूरि-साहिस्प-मदिर की प्रतिट्ता 


सै० झु* १० को झ्ापभी ने भादेर हे गुडाबालोकाा के किमे 

अपनी साधु-मरइक्षी के सहित विद्वार किया । सीसंप-युत्ता ने भाषार्यभी का 

नगर-पवे्ठ सम पं से करवाया। गुड में मी पै०भु« २ 

दीशास्वानकाप्र हे श्ञाइ रहचंद्र जीवाजी की भोर से भशद्विका-महोत्सव 

के सद्दित वीशस्पातकसप का उममणा रक्त रहा भी 

और ठछरी पूर्याइुति शेन्शु० १० मी को ही थी । बरितनायक इसको शर्य 

में रखकर ही भार से गुदा को इसी (र्याइति के दिन पर पषारे ये । 

पापी के परदार्पश से छंप में झानन्द पढ़ा भीर ठप की पर्णाहुति शुरू 
की तल्वतषानता में हुई । 


अरितनायक के मय में शाह रहुबेंदर जीवामी का पर युदा के 

श्रीसंप में विश्वेष प्रतिष्ठित एव समानिद है । श्ञाइ रखचेंद्र मीयाबी का विषार 
मी केसरिया तीर्य की संप-यात्रा रेश द्वारा करने का 

भी केसरिगार्जा ीर्म कहिपय समय से हो रद्द था। इस वर्ष यह ऐंपन्याजा 
रे लिये तप को बाज करने का विचार उन्होंने रड-सा कर लिया था । युयरेव 
का गुड़ में स्योंदी पदापण हुभा, उन्होंने भवसर देखकर 

गुर्देष पे अपना विचार निवेदन किया । गुरुदब ने सम्मति अदान करदी झौर 
प्वप महत्त थी मिशित कर दिया ! स्पेमियल ट्रेन का प्रन्‍प करवाया मया। 
एप ने शुभ मुट्त में गृद्मा से दक्ष प्रयाण कसा । संघ माग में उम्मेरपुर 
ठलतगढ़, सायेराव दाता हुआ और वहाँ पिश्राम करता हुमा स्टे० फाशना 
पहुँचा । यहाँ तक भाते झात सप-याज्रा में कृममम १५०० उपरांत यात्री 


घरितनायफ फा पिद्ार्यणन भौर आदर में ४८ थां चातुमोल [. ३२३ 


सम्मिलित हो गये थे । सघ फालना स्टे० से स्पेशियल ट्रेन में बैठा । फालना 
स्टे० तक गुरुदव की श्राज्ञा से मुनिश्री विधाविजयजी, कान्तिविजयजी 
सौभाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, देवेन्द्रविजयजी, जयंतविजयजी ओर जय- 
प्रभविजयजी सात मुनि संघ के साथ में गये थे । फालना सटे > पर सघ का अ्रच्छा 


सखागत हुआ । संघ स्पेशियल ट्रेन में बेठ कर श्री केसरियाजी तीर्थ के लिये 
रवाना हुआ भर मुनिगण फालना से लोटकर पुनः गुढा पधार गये । 


जैसा पर्व लिखा जा चुका है कि गुरुरव के सदुपदेश से गुढा के 
श्रीसघ ने श्री सौधर्मबृद्धत्तपागच्छीय जेन घर्मशाला में ही श्री 'यतीन्द्रसरि- 
साहित्य जैन ज्ञान-भण्डारंं के निमित्त संगमरमर- 
श्री यर्तान्द्रसूरि-सा हित्व- प्रस्तर से ज्ञान-मदिर का निर्माण कार्त्तिक पूर्णिमा 
मदिर की अतिष्ता. वि०्स० २०१ ०में प्रारंभ कर दिया था। वह ज्ञान-मद्रि 
श्र पूर्रारूपेण बनकर तेयार था। गुरुदेव अपन वहाँ 
सहसाधु मरडल एवं शिष्य-मणडल के साथ में पधारे हुये थे ही । श्रीसंघ-गुढा ने 
यह उपयुक्त श्रवसर देखकर गुरुदेव से ज्ञान-मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने की विनती 
की । गुरुदेव ने सघ की यह विनती स्वीकार की और फलतः वि०सं० २०१० 
बै० शु> ५को शुभ मुहूर्त में श्रति धूमधाम के साथ श्री यतीन्‍द्र- 
साहित्य-भण्डार की उक्त ज्ञान-मदिर में ;तिष्ठा की गई । इस समय इस ज्ञान- 
मदिर में ८००० (आठ सहस्त) पुस्तकें है, जो गुरुदेव द्वारा वि०सं० १९८० 
से वि० स० २०११ तक के काल में प्रकाशित, रचित एवं सग्रहीत हैं। 
ये पुस्तकें दो भागों में विभक्त हैं--आगम ओर सार्वजनिक | आगम ग्थ 
पत्रकार हैँ और वे १४४ बरडलों में वाधे हुये हैँ | सार्वजनिक साहित्य के 
२६७ वण्डल है । मुनि श्री लक्ष्मीविजयजी साहब द्वारा संग्रद्दीत साहित्य भी 
इसी ज्ञान-मदिर में प्रतिष्ठित है । आपकी लगभग ४००० ( चार सहस्त ) 
पुस्तकें हैं, जो १६१ चरडलों में बवी हुई हैं । 


गुरुदेव द्वारा वि० स० १६५४ से वि० स० १९७९ तक रचित 


प्रकाशित एवं सम्रहीत साहिन्य रतलाम ( मालवा ) में “श्री यतीन्द्र-सरखती 
जेन भण्डार' के नाम से प्रतिष्ठित है । 


श्र] भीमदू विशयवदीस्त॒युरि--जीदस-चरित 


गुदा से गुस्देव ने सदमुनि-मयइल्व बै० शु० १२ को विद्वार किया 
झौर यीढ़ड़ा, बूस्मा और झयराड़ा समझते हुये यै०शु० पूर्णिमा को मृति पषारे 


भरितनायक सह मुनि-मण्इक्त मूवति में ज्ये० %० १३ तक विशने। 

मूति ये घोड़ो दी दूरी पर थ्री कंव्ञाती्य एक थोट तीर है। गुस्देव भोर 

साधु-मस्झक की इच्चा ठक्त पीर्म के दर्शन करने फ्री 

कपज़ा तने यात्रा हुई | भाषमी के सदुपदक्ष से सूति से ब्ये० कू० है१ 

को श्री कपल्ञातीर्य के ज्षिये भूति से भरुर्विष संघ 

निकक्षा । सघ में छी, पुरुष छगमग ३४० ये । दीन साप्पियां मी इस सूप 

में थी इस प्रकार यह चतुरनिष संप औी कक्‍्लादीय्य को ज्ये० ह० ११ को 

गया भौर ठस दिन वहीं ठद्रा । पाइ धनरामदी मूतिवाशे भौर शाइ 

पुछधराममी पावा वाक्ते की आर से नवकारक्षियां हुई । स्ये० झू० १४९ को 

शंघ पुन मूति छौट भाया | दूसरे दिन ही छ्ये० कृ० १३ को भ्रापभी मे 
मूति प्रे दिदार कर दिया । 


इ८- वि सं» २०११ में भाहोर में प्राहुमास्त/--- 

बरितनायक न्ये० कू० १३ को मूत्र से विद्ार करके नाएणा, पा, 
दिदड़ा होते हुये गुड) में पयारे भौर पड नये यु ४ हक विशामे । भार 
संष के प्रतिनिधि गुड़ा में शरितनायक की छेदरा में धन उपस्थित हुये भौर 
अरितनायक छे भादार की भोर विद्ार करने की प्रार्थना की | गु्ठा ते भाषभी 
ने ब्पे० छु० ५ भी को प्रातः विद्दार किया भौर उसी रोज भार पार 
पये । भ्रार के संपर ने चरितनायक का नगर-परवेश्त बड़ी ही पूम-भाम एव 
मक्तिमाबपुदक करबाया । आपका 'ातुर्मास झाद्दोर में ही होना पर्व निशित 
हो ही घुझा था; भत भाषसी ने झाहोर में ही स्विरता रकली । 


इस शातुर्मास में झापी की सेब में दयोवुद्ध मुनिबर छश्मीविगमजी, 
कबिमुनि विधाविद्मजी, ब्योतिपर्पडित मुनि सागरानदविजयबी, संस्कृत- 
पंडित मुनि कस्पादविय्यणी, क्रास्थिविजपजी, छोौमास्यक्िजियजी, श्लास्ति- 
विअयजी, दवेन्द्रविजयम्मी रसिफ्रबिससजी, जयन्तपिमयजी भौर जपप्रम- 
विशयजों ११ मुनि ठासा उपस्थित ये । 


घ्रितनायफ फा विद्र-बर्नन और आाददोर में ४८ वा चाहमौस [ ३२५ 


व्याख्यान में नित्य श्रीसूतमृताक्षजीसतसटीक! श्रीर मावनाधिकार 
में श्री मलयसुन्दरोचरित्र' पय्यद्ध का वाचन किया गया। गुरुदेव के विराज 
ने से धर्म-क्रिया एवं तय शत निम्नवत्‌ हुये । 


सामायिक ५००१ श्रायविल १५०१ श्रद्टाई ११ 
प्रतिकमण १०००१ उपवास १०००१ पचर्ो १ 
पीषव १००१ चेला ४०१ पता ११ 
दिशावकासिक ३०१ तेला ३०१ प्रमावना २१ 
वियासणा ३००१ चोला २१ चैलप्राडी ५ 
एकासणा २५०१ द्वादशमक्त ११ दशउपवास १ 


वीशस्थानक्ृतप-उद्यापन: -प्राग्वाय्जञातीय गाह प्रेमचन्द्र,छो गालाल, 
मूलचन्द्र, बलुतजजी, नरसिंदजी की प्रोर से अ्रद्टाई-मद्दत्सव के साथ में 
आधिन शुक्ला १० से का० कृ० ३ तक शथाचाय श्री की तलावधानता में 
यह तय उजम्ता गया। उपरोक्त परिवार ने रे २००००) बीस सदहस्त की 
लागत से खबिनिर्भित श्री अंबिका भवन में श्री गिरनारतीर्थ-पर्व॑तत, 
श्रीसिद्धाचल-पर्वत की रचनायें करवाई श्रौर दीवारों पर तीन चित्र:-- 
पाररवनाथ-चित्र, माता निशला का चौदद स्वप्न देसती हुई का चित्र श्रौर 
भगवान्‌ ऋषमदेव का श्रेयासकुमार के द्वाथ से इक्षु रस के १०८ घड़ो से पारणा 
करने का चित्र बनयाये गये । ये चित्र सुन्दर श्रीर प्रभावक बनाये गये थे । 
उद्यापन-कर्ता-पसिर ने पिद्युत्‌-प्रकाश एवं उदवोपक-यत्र की भी व्यवस्था 
की थी; जिमसे शआ्राठों ही दिन-गायन,भजन और भाषणों का कार्य-क्रम श्रच्छा 
निर्वहित रह्य | इस उद्यापन में उक्त परिवार ने लगभग रु० २००००) च्यय 
किया । अत में १०८ अमिपेकव/ली महाश्यान्ति-स्नात्रपुजा पढाई गई ओर 
ग्राम के चनुर्दिक्‌ श्रभिमत्रित पृत जल धारा दी गई और स्वामीवात्सल्य हुआ । 


गुरुदेव भर साधु-मण्टल के दर्शन करने के लिये निकय्वर्त्ती ग्राम 
नगरों से तथा मालत्रा, मेवाड आदि प्रान्तों के आम, नगरों से कई 
सदुशदस्थ श्रावक आये और आहोर के सप ने उनकी अच्छी सेवामक्ति की 
जो स्तुत्य है । 5 


न 


३२६ ] सीमदू विजमपतीम्सूरि--भीगन-चरित 


भाहोर में बैठा पूर्व लिझा जा चुका है चरिततायक के उम्दाय 
के छ्यमग ५०० घर हैं। यराद में हुये वि० स॑० २००४ ४ के भातुर्माों 
के मर्सन में पाठक पूर्य पढ़ चुके हैं कि चरितनायक एवं मुनिराज पा० 
विधाविययञरी का भनिएट करने फे लिये एक, साधुजी भरिदनायक के सम्प्रशाय 
पे कई वर्षों से वहिप्कृत ई, दर पैठे इल-छमद फरवाते रहे य॑ भौर भव में 
उनझ़ी कोई युक्ति सफल नहों हुई वी झौर भतिरिक्त लथा भौर भपयश कै 
उनको कुछ नदी दाय जगा या । इस वर्ष उक्त ४०० पर में कुछ परपाक्ों 
न॑ इस ठहराव के कि एक सम्प्रदाय के दो साधुभों का भल्ग २ भाहुमात 
नहीं करपान के विरोध में मी उक्त छुदन-इमंद प्रिप साधु का उनके पहुकारे 
में आकर भादोर में चातुर्मास करवाया ! भाभर्य तो भषिक यह है किम 
ही पर गुरुदेव का घातुमास काने की विनती फ़मने में भी समिलित ये | 
परिणाम यह झाया कि उक्त ५०० परों में से क्लेप्नप्रिय ७४ पर 
उक्त अषिनियम का मग करके उक्त साधु के पद्तर्सी रहकर इस प्ररार भला 
पड़ गये । मोले भावक केवल वेप भौर ममत्व पर मरते हैं भौर बेपपारी 
छाधुनों को दो फिर इससे ऊप रण भादिए। भतिरिक्त इसके बातुर्मात 
मर बड़ा आनन्द रद्द और तर्पों की समयालुसतार भस्‍्ची भारषना हुईं । 


इस ातुर्मास का एवं इस दर्प का दणन समाप्त किया जाय इफक 
दूव वि० छं० २०११ में घरिदनायक द्वार रबित एवं प्रस्नश्नित पुस्तकी कर 
पाठकों को परिचय दना ठीरू समझता हैँ। 


साफ-प्रतिक्रमयपत्र (मार्य दिन्‍्दी)- रचना वि० से० २०१०। 
साइम अर्पेजी ब्रयठन । १७ सें० १८० । कपडे की पक्की जिस्द। इस पं 
इठको बागरानिवासी झ्ाइ बनेषद्रजी उशालजी ने प्री मदोएप टिंग मत, 
भावगगर में छुप्माकर इसकी १००० प्रिया प्रकाशित की । सू० 4० २) 


इस पुस्त में जैनपासों में साधुओं के शिपे ओ प्रतिकमण-विपि 
दी हुई है, उससो भाषसी ने प्र्यपद्ित प्राशित की दै । थे साधु जो गो 
प$ हुप द्योते दें उमक लिये पद्द पुस्तक झषिक उपयोगी ह। इसमें दी 
दृ० १५४ से १७८ पर्यत दशरैकालिऊूसत्न के भादि के भार झ्रष्पपन सार 


चरितनायक का विहार बेन और आहोर में ४८ वां चातुमोप्त [ ३२७ 


दिये है । ये चारों अध्ययन साधुब्रत अगीकृत करने वालों के निमित्त ही रचे 
गये हैं। अतः साधु प्रतिक्रमणसूत्र इन चार श्रध्ययनों से संयुक्त होकर अधिक 
उपयोगी चन गया है । 


सद्‌ पुरुषों के लक्षण--रचना वि० स० २०११। आकार क्राउन 
१६ पृष्ठीय । यह मी इस ही वर्ष श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में 
छुपकर प्रकाशित हुई है। पुस्तक के शीर्षक से ही उसमें उल्लिखित 
विषय स्पष्ट है। चरितनायक ने इस पुस्तक को प्रकाशित करके सत्‌ पुरुषों 
की पहिचान करने की कई-एक विभिन्‍न पद्धतियों में जैन पद्धति को भी 
सम्मिलित किया है । सत्‌ पुरुषों के विषय में जैन विचार-धारा क्या है श्रौर 
क्या विशेषता रखती है यह पुस्तक पढ़कर उसका सहज निर्णय किया जा 
सकता है । 


स्त्री-शिक्षा-प्रदशन--रचना वि० स० २०१० । आकार क्राउन- 
१६ पृष्ठीय ० स० ६६ | बढ़िया कागज पर सियाणावासी प्राग्वाटज्ञातीय 
शाह जेताजी के पुत्र-पौत्र शाह साकलचढ्र, नत्थमल, फूलचद्र, वाबूलाल ने 
श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में इसकी १००० प्रतियों में छुपवाकर 
इस ही वर्ष प्रकाशित किया। मृ० सदुपयोग । यह पुस्तक स्त्री-शिक्षा के 
विरोधी पुरुषों को अच्छी समझ देने वाली है। इस निबन्ध में चरितनायक 
ने उन सर्व ही बातों का थोडा २ उल्लेख किया है, नो एक श्रच्छी स््री 
के चनने में अनिवार्यतः अपक्षित है । पुस्तक पठनीय है--स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिये। 

श्री तप+परिमल्त --रचना वि० स० २०११। आकार डबल फुल- 
स्केप। ए०सं० ४८। मू० दो आना। तपस्या के विधि-विधान और तपों के प्रकार 
समझने के लिये यह पुस्तक छोटी होकर भी बहुत ही उपयोगी है। इसको 
श्री साध्वीजी श्री सुमताश्रीजी के सदुपदेश से भीनमालनिवासी शाह ताराचद्रजी 
भीमाणी ने इस ही वर्ष श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में १००० प्रतियों 


में छुपवाकर प्रकाशित किया है । तप, ब्रत करने वालों के लिये य 
अति ही उपयोगी है। की 
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३२८ | बोमर्‌ विजययदीसखधूरि--शीजन चार 
उपसंदहार 


आपसी का जन्म राजस्थान की एक छोटी, पा्तु प्रसिद्ध रियासत 
को रान्यपानी घौक्षपुर नामक प्रसिद्ध नगरी में विणसं० १९४० क्रा०्यु० २ 
रविवार को दिगम्परमतालुयायी एक समृद्ध जैसवाल जैन फुछ में हुआ था । 
आपके पिता का नाम प्रमक्लाक्षमी भौर माता का नाम चपाऊुवर मा। 
श्री प्रयलाक्तत्री रियासत के ऊँचे भपिकारियों में थे और रे 'राय साहब! की 
ठपाधि से अज्तकृत ये । माता भपाऊंवर भष्णी पड़ी लिखी दिदुपी एद्षिणी भीं। 
समृद्ध पर एवं योग्य मावा-पिता--.स प्रकार क सुयोग में भापका लाक्षन-पात्तन 
हुआा था, परन्तु आपकी छ पर्ष की भायु में ही माता का खर्गबास दोगपा। 
योग्य पन्नी के वियोग पर श्री प्रजलालजी धौलपुर का परिस्पाग फर मोपास 
में जाकर रहने पगे । उनका भी यि० सं» १९४२ में म्वग्वास दो गया । 
अब आप भपने मामा के पर रहने क्षमे । भापके मामा मोपाक्ष में हुकाव 
कऋते ये । कुछ समय तक तो मामा का आप पर अच्छा प्यार रद्दा। परन्तु 
प्रारंग से ही भाषका छालक-पाशन स्ताइ-प्यार में हुआ था, भाप खत 
वातावरण में पत्ते ये। सुससस्‍्कृत माता-पिता झा प्रेम-्मर हुल्लार भाषने 
भोगा पा; झाप खपत प्रकृति, निहर भौर उप्र खमाव के ये, बस मामा भौर 
आप में तनाव शीम ही पढ़ने रूगा। ससार का सुख भर पैमव मी भाषने 
देख ही जिया था भौर झग ससार का दुःख झौर दैन्य मी भापको ऐसने को 
मिल रह वा । इस कुयोग का झापके इदय पर यह प्रमाव पड़ा कि भापने 
डारी बय में दी संसार को भभ्छी प्रकार समझ लिया; परन्तु एस भतार 
संसार से कैसे छुटकारा प्राप्त दो यद्ट भाषफों तप्र सझ समर में नहीं भा रहा 
था । वि सं० १९४३ में उन्जैन में 'सिंद रा मेला मरने को भा । मामा 
ऐे भाप ऊष गये ये । एरू रात्रि को झाप मामा के घर छे चुपद्दाप निकश पढ़े 
और 'पिंद मेले” को देखने के किये ठम्जेन चलते ये । बहाँ से लौट ऋर भाप 
इपर-ठपर प्राम, नगरों में चछर काटदे हुये महेंरपुर में भागे । ठन दिनों में 
महंदपुर में प्रस्पात्‌ पिदृर॒वर्य भीमद्‌ विबयरामेन्द्रसरीअरबी महाराज साहब 
अपनी सिप्यमण्डस्ती के सदित विराय रदे बे । झापमे उक्त झाचार्यन्री के 


हपसंहार ह [ छ२९ * 
दर्शन किये । आचार्यश्री के दर्शनों का आपके हृदय पर यह प्रभाव पडा कि 
आप में एकदम वेराग्यभाव उत्पन्न हो गया और योग्य अवसर देख कर 
आपसश्री ने आचार्यश्री से साधुब्रत अगीकार कराने की प्रार्थना की ।आचार्यश्री 
भी आपकी प्रतिभा से एंवं आपके सुसस्कृत खमाव से कुछ ही दिनों में भलीविष 
परिचित हो चुके थे । आपश्री के पुन प्रार्थना करने पर श्राचार्यश्री ने योग्य 
अवसर देखकर आपको भागवती दीक्षा देने का वचन प्रदान दिया । 


वि०स० १९५४ आपाढ कु० २सोमवार को आपश्री को खाचरोद 
में मागवती लघु दीक्ष। प्रदान की गई और आपका नाम श्री-यतीन्द्रविजय मुनि 
रक्खा गया । आपने गुरु-ऐेवा में रहकर जेनागमों का अच्छा अध्ययन किया । 
सस्क्ृत, प्राकृत में कुछ ही वर्षों में आपकी अ्रच्छी योग्यता हो गई। जब 
वि० स० १९६३ में श्रीमद्‌ राजेन्द्रसरिजी महाराज राजगढ़ ( मालवा ) में 
खर्गवासी हुये, आप पर और सुनिराज श्री दीपविजयजी पर श्री श्रमिषान- 
राजेन्द्र-कोप' के सम्पादन का भार आ पडा । आप दोनों मुनिवरों ने मिलकर 
उक्त जगद्‌ विख्यात महाशब्दाणवकोप का संपादन, मुद्रण दस वर्ष पर्यत बड़ी 
ही योग्यता एवं तसरता से किया । उक्त कोष ससार के लगभग प्रत्येक 
छोटे-बडे राष्ट्र के सम्पन्न पुस्तकालयों में पहुँचा है। अगर वह श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रसरि महाराज जैसे उद्भट विद्वान्‌ लेखक का श्रमफल है तो आप जैसे योग्य 


एव विद्वान्‌ नवयुवक मुनि की सपादनकला को प्राप्त करके सफल ग्रंथ बना है, 
यह निर्विवाद है । 


इस श्रकार मुनित्रत लेने के पश्चात्‌ आ्रापश्री दस वर्ष गुरु-सेवा में रहे. 
और तत्पश्वात्‌ दस वर्ष पर्यत आपश्री कोष का सम्पादन करते रहे । 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसुरिजी महाराज के खर्गवासी होने पर मुनि श्री धन- 
चन्द्रविजयजी आचार्य घने थे | विजयधनचन्द्रसरिजी का वि० सं० १ ९७७ 
भाद्रपद शु० १ को बागरा (मारवाड) में खर्गवास हो गया । मुनिराज 


दीपविजयजी को जावरा में वि० स० १९८० ज्ये० शु० ८ को महोत्सवपूर्वक 
सूरिपद से अ्रलकृत किया गया था, उसी दिन आपश्री को भी उपाध्याय पद 
से सुशोमित किया गया था। 

घ३्‌ के 


३६० ] धीसडू विजययतीस्दमूरि जीवन चरिद 


दीक्षा-सेवत्‌ १६५४ से उपाध्याय-पद-संपत्‌ १९८० तक का भापमी 
का परवर्तीकाश कद्दा जा सकता है । इस छम्बीसकर्षीय मुनिकाल में भापको 
मरते प्रकार के भ्रनुमव करने क्षो प्राप्त हुये; जिनका पूरा-पूरा विपरण जीवन- 
घरित में दिया गया है। धागे के काज् की भाषभी री घर्म्पा एक मिमित 
नियमितता एवं प्रगति को लेकर चलती है; बिसफ़ो विहार, भासुमास, प्रतिष्ठोसुसव, 
यात्रा भर संघ एवं साहित्य-सेवा तथा शिक्षण-प्रेम धिपों में पियाजित करके 
उपसद्दत किया जा सकता है। 


भाषभी ने मुनिपद्‌ से २६ छम्बीस चातुर्मास, उपाष्पायपर ऐे १५ 

पन्द्रदन चातुर्मास भौर सूरिपद से वि० सं २०११ तक १७ चातुर्मास किये । 

श्स प्रकार कुल ५८ अड्डावन पातुर्माएों में स॑ १६ 

भातुर्मपाणए ठद्दीस मांगा में ३२ बत्तीस मारवाड़ में, है एक 

सूरत में, २ दो सिद्धक्रेत्र-गालीताशा में भौर ४ पराद 

( उक्तयर्बर ) में हुये । घालर्य यह है कि भाषञी के भविफ चातुमास 

माक्षवा भर मारवाड़ प्रदेश के मिश्र २ प्रसिद्ध आम एवं समों में हुये । एस 

पे यह सहज छिय हो बत़ा दे कि आपभी के मक्त माल्या भौर मारवाइ 

तथा थराद प्रदेश में अधिकतर बसते हैं. भौर मिन २ प्राम एवं श्वर्रा में 

भातुर्गास हुये ठन आमादि स्थानों में उनकी भच्ी संस्या दै भ्रमपा राई 
स्‍गानों में समूचा जैन धम्प्रशम आपका दी अनुयायी है। 


विद्ार-दिग्दर्धत से यह मक्ती बिष्र प्रतीत होता है कि भाषमी ने 

अपनी श्षिष्प्र एवं साधु-मझ्डली के सद्िस गि० स० १६८० पे भ्रपावधिपर्मत 
माक्प्रा से मारबाड़ की भोर २ दो बार, माछवा से 

रिहार पालीतादा की झोर पक बार, मारवाड़ से माख्या की 

ओर १ एक बार, मारबाड़ से गराइ की भोर १ तीन 

बार, मारवाड़ पे पाक्षीताणा ढी भार ?है एक बार, फाद से भारबाड़ की भार 
३ तीम बार विद्वार भेप का में किस हैं । आपने अपने उपरोक्त विद्दार का 
गर्खन विहार दिम्दुशन नाम से भार भाय जिसकर प्रकाशित किया है। इन 
शारों यों में क्ममग ६०० पे ऊपर आरमों के नाम, कई बोठे-मोटे तीर्षो 
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के इतिहास, थोड़ा २ प्रत्येक ग्राम, नगर, राज्य, प्रगणा एवं राजवंशों का 
परिचय, जैनमंदिरि, जिनोपाश्रय, जिनधर्मशाला, जेन जन-संख्या आदि का 
वर्णन औ्रर कहीं २ जैनियों के रहन-सहन, धार्मिक श्रद्धा, भाव-भक्ति श्रादि 
का भी उल्लेख दिया है । इस प्रकार विहार की नियमित रुप से नौंध तैयार 
करने की आपकी जैसी रुचि वहुत ही कम जैन साधु एवं जैनाचार्यों में पायी जा 
सकती है। यह नौध आपके श्रन्तर में रही हुई इतिद्वास-प्रेम-मावना और 
भूगोल के प्रति भुकाव को स्पष्ट प्रक: करती है। 


वि० सं० १६८० के पश्चातवर्त्ती शेषकाल में आ्रापश्री ने छोटी-बड़ी ८ 
संघ यात्रायें की - श्री मस्डपाचलतीर्थ की २ दो वार, श्री सिद्धक्षेत्र-पालीताणा 
की १ एक वार, श्री गिरनारतीर्थ की २ दो बार, श्री 
लघु और बृहृद सघ- सिद्धक्षेत्र पालीताणा की १ एक बार, श्री गिरनारतीर्थ की 
यात्रायें तथा सवयात्रायें २ दो चार, श्री अ्बु दतीर्थ एवं गोड्वाडपंचतीर्थी की 
२ दो बार, श्री कच्छ-भद्रेश्वर की १ एक थार । श्रपने 
शिष्य एवं साधुवर्ग के सहित भी आपश्री ने सिद्धक्षेत्रपालीताणा तीर्थ, 
शंखेश्वरतीरथ, तारंगतीर्थ, श्रत्ु दती्थ, वरकाणातीर्थ, ढीमा, मोरेलतीर्थ, 
श्री केसरियाती थे, श्री लक्ष्मणीतीर्थ, श्री गोड़वाड-पंचतीर्थी, श्री जीरापस्लीती रथ 
की १-१ एक-एक बार श्र श्री कार्णयजी तीर्थ की ३ तीन बार तथा 
श्री भारडवपुरती थे की चार वारयात्रा्यें कीं । इन दोनों प्रकार की याघराओं में 
मार्ग में जितने ग्राम, नगर पडे उनका भी आपने विहार-दिग्दर्शन के चारों 
भागों में यथाशक्ति अच्छा वर्णन दिया है और तीर्थों का वर्णन तो पूरा २ 
दिया गया है । पाठक खय विचार सकते हैं कि आपश्री की यह इतिद्वास- 
विषयक सेवा कितनी महत्त्व की है और कितनी श्रनुकरणीय एवं समादरणीय 
है । तीर्थ-दर्शन-प्रेम और प्रभुप्रतिमा के आह्ादकारी दर्शनों के ्रति आ्राप 
की अगाघ भक्ति और श्रद्धा तो उक्त सघनिष्कमण एवं यात्राओ्रों का 
मूल द्वेतु दे ही इस विषय में कुछ भी कहना केवल पृष्ठ बढाना मात्र है। 


.. आपश्री के सदुपदेश से ही वागरा-मारवाड़ के श्री सघ ने श्री जालोर- 
दुगेस्थ जिनालयों के जीणोंद्धारार्थ रु० १००००) एवं श्री कोर्णबीतीर के 
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घीर्णोद्धाराय॑ र० १००००) की एक साथ भर्व-सहायता 

तर्नि-छकागें.. प्रदान की सवा भी छकश्मग्ीसीर्य ( आशीराजपुर-स्टेट ) 

और भी भायद्यपुरतीर् ( जाल़ोर-बोघपुर राज्य ) का 

बीर्णोंद्धार जो प्रस्पेक में दो उध् स्सया क्षगया कर करवाया गया है उससे हम 

भाषफे तीर प्रेम एवं प्राचीन तीम॑-स्वार्नों के प्रति तत्परतापर्ण रक्षा करने की 
भावना को भक्षीविध समझ सकते हैं । 


आापभी ने भपने करकम्तों से भपावषि वि० पं० २०११ पर्यत 
४५ पैंताशीस अगनझज्ाका-प्रतिप्तारें भौर सात उपघानतप करवाये, जिनमें 
बि० सं० १९८० के पद्मात्‌ झापमी ने हैढ 
अजगशलाआ-प्रतिशारें अगनशत्नाका-प्रतिष्ठायें भौर छः उपयान करवाये हैं। 
और उपभानतप २६ अजनझब्याका-मतिष्ायें वि० सं० १ै&८० फ्रे 
परमात्‌ तवा २ दो इस सम्बत्‌ पे पूर्व इस प्रकार कुछ 
३१ भजनथलाका-पश्रतिष्ठायें सिरोही भौर बोषपुर-रास्य के मित्र स्पानों में, 
२ दो भंबनभझखजाका-प्रतिष्ठायें काद में भौर क्षेप मालबा-म्वाजियर राज्य के 
मिप्न स्थान एवं तीों में की गई हैं। मैसा मैं बि० सं० १९९४ छे झापनी 
के सम्पके में झ्राकर भवस्तोकता भा रहा हूँ मेरा भवुमान है कि भाषभी के कर 
फमझों से भ्रधादधि प्राचीन और सवीन ज्तममग १३०० पन्द्रई सौ प्रतिमार्भो 
की प्रतिद्ठा--भजनझलाका हुई दोोगी। उपघानतपों में एक ठपषानतप 
मी सिद्धप्षेष-पाछतीताणा में हुआ भौर एक शाषरोर ( माछबा) में हुआ। 
क्षेप पांच उपणानतप मारवाड़ के सियाद्ा, गुढा-बाख्रोतरा, बागरा 
आकोक्षी नामक प्रसिद्ध कस्यों में हुए । 


उपसंइार करके यहां इतना कहा जाना ठीक रदेगा कि विद्वार एव 
यात्राओं के समय मार्ग के प्राम, नगरों में यथाकारण ठहर कर, ठपधानता 
एवं अ्रमनइछ्याका और प्रतिष्ठा क॑ आयोजनों के भवसर पर, भातुर्मासों की 
जय-बोक्षियों के भवसरों पर एवं चातुर्मास-कार्तों में झ्ापने संपो में पड़े 
प्राचीन एवं घातक कुसपों का पंत करने में अपनी सर्व योग्यता एवं प्रमाव 
पे काम क्षिया भौर यह कद्दा जा सकता है कि भापने प्रस्पेक प्रकार क्र 


.. काम. ५ : 


स्पास््यान-वाचस्पति वरितनायक श्रीमद विजययतोन्द्रसूरीक्षरजों मद्वाराज साह 





जप 


प्रायग चाशुमास ऊ क्रयसर पर वि से 
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प्राचीन एवं घातक से घातक कुसंपों को विनष्ट करके ही किसी उत्सव के 
आयोजन में भाग लिया। अनेक स्थलों पर श्रापश्री ने उपदेश देकर पाठ- 
शाला, गुरुठुल एवं कम्वा-पाठशालायें खुलवाई' और नवीन मण्डल, सभा एव 
प्रिषदों की स्थापनायें करवाई; जिनका वथाप्राप्त परिचय यथास्थान कर दिया 
गया है. पुनः पिष्टपेपण करने का मेरा प्रयोजन भी नहीं है | वीशस्थानक- 
तपाराधन, थरट्टाई-महोत्सव, १०८ एक से श्राठ अभिषेकवाली महागतिलात्र- 
पूजायें तथा विविध प्रकार के अन्य तप आपश्री की मधुर देशना से और 
आपभ्री की श्रधिनायकता में मालवा, मारवाड, थराद श्रादि प्रान्तों के अनेक 
ग्राम, नगरों के श्रीसधों ने सदुशहस्थों ने जो किये है, उनका भी पूरा २ 
चर्णन दिया ही जा चुका है। यहां केवल इतना दी पुनः स्मरण कराना है 
कि आप ने तपमाहात्म्य को चरितार्थ करने में भी अपने को किसी प्रकार 
पीछे नहीं रक्‍्खा दे। श्रव नीचे की पंक्तियों में श्रापश्री द्वारा की गई 
साहित्य-सेवा के ऊपर कहा जाकर उपसंहार समाप्त किया जा रहा है। 


आचार्यश्री ओर उनका साहित्य 


मुनिव्रत अहण करने के समय से ही आपश्री का साहित्य की शोर 
विशेष कुकाव हो गया था। आपको जेसा अध्ययन से प्रेम था, वैसा ही 
लेखन-क्रिया से भी अनुराग था । कहावत हे कि इच्छा के अनुकूल साधन 
मिल ही जाते है, हो उस इच्छा की पूर्ति के श्रति इच्छाथारक की तलरता- 
पूर्ण चेण्ठ । अभिधान-राजेन्द्र-कोप' जैसे महाशब्दार्यवकोप के तेजस््री विद्वान 
गुरु का जहों सान्निध्य एवं सहवास प्राप्त हो, वहोँ पर साहित्य-सेवा की ओर 
घढ़ने वाले के भाग्य में क्या कमी रह सकती है। गुरु के साथ आप दस 
वर्ष पर्यत रहे और ऐसी योग्यता ग्राप्त की कि आपने अपनी दीक्षा के दस वर्ष 
पदचात्‌ गुरुदेव के स्वगवासी होने पर अपनी चौबीस वर्ष की वय में ही उक्त 


कोप के सम्पादक रद्द कर अपने दस वर्ष के कठिन श्रम से उक्त कोप का 
सम्पादन करके उसको मुद्रित करवाया। 


भ्रि राजेन्द्र +कोएा ५ 
अभिषान-रजेन्द्र-कोप' समस्त जैन वाढ्मय का समुच्चय-ग्ंथ है। 
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इस कोप में जैन आगम, निगम, कपा, पुराण, दर्शनश्नास्त्र समी को पूरा २ 
स्वान दिया गया है । भय यहाँ पाठक सदज समझ सकते हैं कि भाषब्य 
मैन पादूमय का ब्ान और संस्तृत एवं प्राकृत मापाओं का ब्वान मी 


पूरानूता है। 


आप लेसे मापा के विद्वाम्‌ ईं थैसे तार्किक मी हैं। प्रसिद 
भगमबैचा भीमद्‌ सागरानन्दसूरिम्ी, खो भपने समय के समस्त जैनाभार्यो 
में भ्पने भागमश्ान के सिये भ्रट्टितीय रहे दें, जिन्हें समस्त मैन भागम 
ऐसा माना जाता रहा है कि कंठस्व मे और जिनकी भागों के प्रति फितनी 
श्रद्धा थी यह तो उनके उपदेश एब श्रम से पनवाये गये श्री सिद्धक्षेत्रपाशी 
ताद्ा में स्पित भी आगम मंदिर के इन करके मक्ीषिष समझा भा सकता 
है--पेसे उद्मर भागम-द्षानबारी झातार्य के साम में चर्चो काने पर तैयार 
हो जाने वाले और घरों काने दा्े आप में भी फ्रैसी दर्क-अ्ष्ति हो सकी दै 
सहज समझ में भाने की वस्तु है। आप तो फ़िर ठक्त भात्राय॑ के साथ 
आर्चा करने में बिबयी रहे हैं । 


आपभी स्यास्यान-करा में मी भरस्मन्त निपुण हैं। भाषका मापण 
सरण सुन्दर एव मुद्दावरंदार देशी मापा में दोता है। भागम के कठिन ये 
कठिन 'खोकों के भर्य एवं उनको रश्प में रणकर कद्दी जाने बाली दित- 
्िक्षायें भाप व्याक्यान-परिपद्‌ में ऐसे ढंग से अर्चते हैं कि मोदागय को 
इश्यंगस करने में हनिर भी काठिन्य इसीत महीं द्ोवा। स्पास्याम की 
रीक्षी भापकी पत्रमुत्र द्वी भदुलुत है, तमी तो भाष व्यास्पान बाषसति' 
कइछाते दें । 


उक्त पैक्तियों का सार यद ह कि भाप मापाविद्ान, तार्किक और 
स्यास्यान-कर्शा में मिप्लात एक जैनाबार्य हैं, मिनकी साहित्य-सेवा पर यहाँ 
कुछ कहा जाने बाक्ता है । 


आपकी सबप्रथम कृति जो :काफ़ित हुईं दे बह दे 'तीन स्तुति की 
प्ाचीनता। यह पुस्तक १६ पृष्ठ की है भोर विकूम स* १६६३ में ही 
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लिखी गई ओर प्रकाशित हुई है। सब से पश्चात्‌ का ग्रंथ श्रथवा पुस्तक 
'तृपःपरिमल' है | यह वि० सं० २०११ अर्थात्‌ इसी वर्ष छुपी है। 


आपमत्री द्वारा रचित एवं सम्पादित ओर संकलित पुस्तक एवं ग्रथों 
की सूची, मुद्रण-संवत्‌ और प्रष्ठ-संख्या के अंकनों के सहित अस्तावना-खण्ड 
में दे दी गई है । 


सूचीगत पुस्तकों में कई पुस्तकें आपश्री द्वारा मोौलिकरूप से रची 
हुई' और कई अनूदित, सम्पादित एवं संकलित हैं। विषय की दृष्टि से वे धार्मिक 
आर इतिदहासविषयक हैं | चडा सौभाग्य है कि आज के जैनाचार्य एवं 
जैनमुनियों की दृष्टि धर्मविषय के ऊपर जैसी रहती है अब वैसी ही इतिहास 
के विषय पर भी रहने लगी है । 


ऐसे इतिहास-प्रेमी जैनाचायों में आपका नाम अग्रगरयों में रहेगा । 
प्रदत्त सूची में चारह पुस्तकें इतिहास की दृष्टि से लिखी गई हैं । इनमें 
तीन यद्यपि जीवन-चरित हैं; परन्तु उनमें भी अधिकाशतः इतिहास का ही 
तत्व रखा हुआ है। इतिहास की दृष्टि से लिखी गई पुस्तकों में विशेष 
उल्लेखनीय एवं सग्रहणीय आपश्री द्वारा मौलिक रूप से रची गई १ 
श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्दर्शन के चारों भाग', श्री कोर्णजीतीर्थ का इतिहास', 
श्री नाकोडा-पाश्व॑नाथ', "मेरी नेमाड यात्रा, 'मेरी गोड़वाड़ यात्रा' नामक 
पुस्तकें हैं । प्रत्येक पुस्तक के लिखने का उद्देश्य आपश्री का जैसा भिन्‍न रहा 
है, उसी प्रकार प्रत्येक पुस्तक में इतिहास के भिन्‍न २ तत्त्व उनमें स्थान पा 
सके हैं । जैसे 'विद्ार-दिग्दर्शन'--शब्द ही बतलाते हैं कि इन चारों भागों 
में आपश्री द्वारा किये गये मुख्य २ विहार का वर्णन है। विद्वार-वर्णन में 
आपभ्री ने अपने मार्ग में आये हुये समस्त छोटे-- बडे आम, नगर, तीर्थों का 
एवं राज्यों का जैन-आवादी, जैनमदिर, जैन धर्मशाला, जैन उपाश्रय एवं 
कुल जनसंख्या की दृष्टि से अच्छा परिचय दिया है। कहीं २ उनके 
प्राचीन इतिद्वास भी देने का प्रयत्त किया गया है। इसमें कोई शका नहीं 
कि ये चारों माग भविष्य में इतिहण 'ौज एरन-० > विद्यार्थियों एवं विद्वानों 
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के लिये बड़े भ्रमूस्य सिद्ध होंगे। आच मी जिस फिसी विद्वान्‌ ने इनका 
उपयोग किया है थे इनके मूल्य को मुक्तकठ से स्वीकार करत हैं। इसी 
प्रकार "मेरी नेमाड़ सात्रा' और 'ेरी गोड़वाड़ यात्रा! नामक दोलों पुस्तकें 
भी नेमाइ और गोइयाश थ्ान्‍्तों की भष्छी इतिहास पुस्तकें हैं| मेरी नेमाड़ 
मात्रा! में नेमाइ राज्य भर उसमें रहे हुये जैन चराबादी वाल आम, नगरों तश 
तीर्यों का अच्छा वर्णन है) 'मंरी गोडवाड़न्यावरा' में मस़्वा-्परदक्त 
( राजस्पान ) के ग्रोडपाड ( गिरिवाइ ) प्रान्त के प्रसिद्ध पांच जैन तीर्थ 
यराणा, नहूलाई, नाहोछ, भी मशपीर सच्छाला भौर जग्द्‌ विस्याव 
औ घरणविद्दार नलिनीगृत्मविमान भी भादिनाय पतुप्रेंख मिगालय मी राणक 
पुर तीई का अच्छा इतिहास गृमा गया है। “भी नाकोड़ापाश्वंताव भौर 
भरी फोर्यमी तीगे! का इविद्धात अपने २ हीों के इतिहास हैं ) भापते 
उक्त इतिद्ास-पु छाकों फी रफता ब्विक्षा-शेल, प्रतिमा-छेख, ताम्रपत्र भौर राज्य 
के पहे-परपानों की सामग्रियों का ठप्योग काके की है ता खेखों भौर 
पद्दों की प्रतिलिपियाँ भी भापने साथ ही साथ प्रक्राक्लित करने फा प्रश्नसनीय 
प्रयस्त किया है। इस प्रकारःउक्त इविद्दास पुस्तकें पुरातल्वष्टि से भी मृस्‍्य 
वती ठइरती हैं । 


आपभी का इतिहास के विपय से कितना उँबा प्रेम रद्दा है वद भाषभी 
के सदुपदेश सं प्ररम किये गये, आपभी दी देख रेल में रचे जाते हुगे, 
भापभी हारा बने यपे लेखक के ड्वारा छिखि गये 'भी प्रास्वाठजृतिदास' 
नामक इतिद्ास से मक्षीविष समझा जा सकता है। इस इतिहास का लिखना 
वि० सं० १००० म॑ प्रस्तुत सीबन चरित के लेखक मे दी प्रारंभ किया था 
और जो इसी वर्ष वि०से० २०१० में प्रकाशित हुआ है, जिस पर भो प्राम्याट 
इतिहास प्रकाझक समिति ने लयभय २७०००) स्ममा स्यय करके इसको 
शिछझ्दाकर प्रकाशित किया है । 


आपनी द्वारा संप्रद्दीद किये गये ३२७४ प्रतिमा-लंखों का संप्रद, 
जिसमें भरी जीरापस्तीदीर्थ से ज्गाकर गराइ-नगर दक्ष के मार्म में भाये हुये 
प्राम, -मगरों में स्थित मिनाछषयों में प्रतिष्ठित प्रतिमाशों एवं स्तय॑_जीरापस्थी 


हिला 
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ओर थराद नगर के लेख हैं, “श्री जैन प्रतिमा-लेख-संग्रह* नाम से 
वि० सं० २००८ में प्रकाशित हुआ है। इन पक्तियों के लेखक को उक्त 
प्रतिमा-लेख-संग्रह का सम्पादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुरातत्त 
एवं लेख-संग्रह-विषयक पुस्तकों में इस पुस्तक की रचना अपनी खतंत्र 
विशेषता भत्ते न भी रखती हो, परन्तु कई-एक अज्ञात एवं अ्प्रसिद्ध स्थानों 
को प्रकाश में ला सकी है ओर एक सहस्र वर्ष प्राचीन कई कुलों का यथा- 
प्राप्त सक्षिप्त परिचय देने में अवश्य सफल हुई है यह कहा जा सकता है। 
सम्पादन-शैली के विषय में चालू पद्धति की दृष्टि से यद्यपि मुझको कुछ भी 
नहीं कहना चाहिए; परन्तु इतना तो कहना लाभदायक ,ही समभता हैँ कि 
जो इसको पढेंगे वे इसको समभने में और अपने अर्थ की बात शोध 
निकालने में किसी बात की कठिनाई का सामना नहीं करेंगे । 


धार्मिक-साहित्य-प्रेम भी आपश्री का कम स्तुत्य नहीं है। आपने 

कथा, चरित, पूजा, आचार आदि विषयों पर ही अधिकाशतः अपनी लेखनी 
चलाई है। कई-एक धार्मिक पुस्तकों का व्याख्यान देते समय अ्रच्छा उपयोग 
किया जा सकता है; क्योंकि उनमें रोचक, द्वितकारक एवं अत्यन्त शिक्षाप्रद 
कद्दानियों, वार्ताओों का सग्रह किया गया है। श्रापश्री जेसे व्याख्यान देने 
में प्रसिद्ध हैं, आपओ्री के विषय-प्रतिपादन करने के उस रोचक ढंग-से लिखे 
गये आपश्री के प्रकाशित उक्त प्रवचन ग्रथ बडे ही रोचक हैं और सरल और 
सुबोध भाषा में लिखे गये हैं। “श्री ग्रुणानुरागकुलक ( सानुवाद )! 
, श्री अधटकुमार चरित' श्री जगड़शाह और कयवन्ना चरित' श्री चपक- 
'ालाचरित' और “री यतीन्द्र-प्रवचन' नामक चरित और ग्रवचन-पुस्तकें इस 

दृष्टि से बडी दी अच्छी शैली और सरल सुबोध भाषा में लिखी गईं कही 
जा सकती हैं। माषा आपकी हिन्दी की खड़ी बोली की भोर ही अ्रधिक 

भुकती हुई है ओर उसमें सर्वसाधारण के समभने योग्य - शब्दों का ही 

अधिक प्रयोग हुआ है । लेख लम्बा नहीं हो जाय इस दृष्टि से संक्षेप में यह 

कंद्दा जा सकता है कि साहित्य सेवा की दृष्टि से आपने इतिहास, पुरातत्त 

एवं घेमेविषयों पर अच्छा लिखा है यह प्रारम्भ के पृष्ठों में दी गई पुस्तक-अंथ- 


सूची से जाना जा सकता दे । 
3३ 
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झाए शेषकालत में स्थिरता के भवसरों में दा लिखते रदे हैं, गाता 
कांछ्ष में सदा कुछ न कुछ लंखन-सामग्री देटते रहे हैं. भौर घातुर्मासों में 
भाष प्रकाशित करवाते रद्दे हैं तथा झपनी अमसाध्य पुस्तकों की रचना करते 
रहे हैं। भाषफे नाम से भी गुडवालोतरा ( मारवाड़ ) के बैन भी संप मे 
'ी पतीन्द्र-बैन श्वान-मण्डारं को संस्वापित करके भापके द्वारा रभे गये 
सादिस्य को प्रतिछित किया है। आपका समस्त साहित्य वहाँ मुरक्षित है। 
वैसे हे आपका पस्लाहिस्प भी राजेन्द्र प्रतपन्‍कार्याक्य, छुडाक्षा में भी 
रहता है। 


अंत में लेखक यह स्ीकार करता है कि भाषमी को प्ततत प्रेरणा, 
कृपा एवं सिष्राभों झा दी फस्त है कि सेसक साहित्य के झेत्र में 'बैन-जयती' 
“री प्रग्वाट-इतिद्ाउ! श्री राबमती' बैठे क्राम्य और शविद्वात के ग्रंय रख 
सका है। भाषभी मे लेजक को जो रु० ४०००) की प्रमूस्‍्य मेंट प्रदद 
करवाई दे दबा ठक्त रकम का ठपयोग केवल साहिस्य # प्रकाशन के लिये 
ही करने की ज्ेज़क को भो अमृस्प सम्मति प्रदान की है बह भापभी के 
रुत्कट साहिस्प-अपार प्रेम को प्रकट करती है। सेखक ने भी भापन्ी के 
झनामषम्य अभिषान पे भ्रपन॑ मस्म आम घामणिया (मेवाड़) में भी गतीम्द्र 
प्ादिस्य-संदन' गाम की साहिस्प-सेवार्सस्पा के खोलकर कुछ विशास दिलाने 
का प्रयत्न किपा है। 'जैन-मग्ती' की ड्वितीय आजृति भोर "भी जैन प्रतिमा 
शेछ-संप्रद/ का प्रकाशन इस दी संस्पा दी भोर पे हुआ है। लेखक द्वार 
भद्विष्प में मितना मी साद्िस्प लिक्षा जावेगा बद समस्त इस ही संस्या 
द्वारा प्रकाशित दोदा रददेगा इस निर्णप की घत्पता पथपि पूणतः सेखक पर 
दी भवसंदित है; परन्तु यहां जा छिखने का तालये दे यह यद्द दी दे कि 
आइश्ी का साहित्यनसेवियों के प्रति मी गदरा सदयांगमाव रह्दा है भार 
धाहित्य-प्रचारमैम आषके झंतर में पूरा २ जाग्रत है। धुमग्‌-- 


,,. पौर बह २४८८ कैकइ-- 
हि० स« १०१० पौ» इ+ १३ दौलरतिंइ दोएा 'प्रीददों दौ+ प. 
शमिशच॑र 


डा ६-१-१९५१ अमपरनिर/छ--भी शषाढ़ा 


श्री श्री १००८ भद्दारक-पृज्यपाद --- 


आचार्यदिव-श्रीमद्विजययतीन्द्रपुरी धराणां 


गुणस्तुत्यात्मकानि अष्टकानि ।' 


(१) 
गुरुफमकुसुमएण्जाहिः । 


मान्यैर्मान्यो वदान्यों भविकजनकृते शंग्रदों मानदोडय- 

शोहारी कीर्तिपारी प्रथितमतिमता मानकारी व्यगारी । 
जैनीयग्रन्थमर्मी मणितबहयशास्त्यक्तकर्मी सुधर्मी, 

वाच॑ वाचंयमो वे मधुरश्रुतयुता श्रावयेच्छीयतीन्द्रः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्राजेन्द्रसरिप्रवरतपगण गीयमानग्रकीर्ति- 

ज्ञुनी मानी सुमानी वहुविधसुजनेः प्रथ्यमानप्रगीतिः । 
कान्‍्तो दान्तोअतिशान्तो5खिलविद्वुधनरै न॑म्यमानो मुनीन्‍्द्रो, 

धन्यो धन्यो5तिधन्यो निखिलजनसुखानन्दकच्छीयतीन्द्रः ॥ २॥ 
भाव॑ भाव सुभाव भविकमविकबृन्दे यशोगीयमानम्‌ , 

पाय॑ पाय॑ व्यपायं सकलसकललोके सुधापीयमानम्‌ । 
ख्याय॑ झ्यायं खभिर्या निखिलभुवितले यो गुरोरद्यस्य, 

बन्द वन्द पदान्जे विविघबुधवरे राजते श्रीयतीन्द्र: ॥ ३ ॥ 

--५० श्यामसुन्दराचाये | 

यद्व्याख्यावकलाकलापमहिमालोके पुमर्थोन्नति- गा 

प्रख्यातः श्रुतसम्मतः सुमधुरिमोद्गारप्रकर्पा श्रितः । 
उत्सूत्र वृदता जिगाय वहुशो व्याख्यानवाचस्पतिः, 

सोज्य नः श्रियमातनोतु विजयी श्रीमान्‌ यतीन्‍्द्रः प्रभु ॥ १॥ 
श्रीमद्राजेन्द्रसुरि प्रवर॒गुस्वराणा लसत्कीर्तिकानाम , 

पादाम्भोजद्यी सदवहुलपरिमलाउडखादलुब्ध सुभद्दम्‌ | 
सर्वाशासु प्रसाराइतुलविमलयशोराशिसशोममानम्‌ , 

वन्दे श्रीमद्यतीन्द्रामिधमनिशमह सर्वत्ोकप्रशस्सम्‌ ।। २ ॥ 
सचारित्यचणस्य यस्य विदुषः इलाधेयोपदेशासतम्‌ , 

पा पायमनारत च्युपरताः सावच् कृत्यादमी । 
श्राद्धा: शासनसन्नतिं विदधते ग्रोत्साहवन्तः समे, 

दत्ता मे सद्दि सन्ततं चहुसुरं श्रीमान्‌ यतीन्‍्द्रः प्रभु ॥ ३॥ - 


इ४९ ] भीमद विवपयतीखसूरि--अ्ीबस-चरित 


परोपकाररारिता बिमाति यत्र मूयसी, 
सदैव कस्सपृषुवत्‌ प्रदानिता महीतले । 
ऋृदज्ञता सुविद्ञता मुसाधुता न सदृगुरी, 
यदीन्‍्द्रनामबारिण तमहय॑ नमाम्यद्रम ॥| ४ ॥ 
>-प० त्रशमाव मित्र शास्त्री | 


हप्सा रगिरेवलछपल्किफों, गशसा अह्प्राययवन्द्रणण ! 

ब्रद॒सा ननु सीशत्िरेव सपान्‌ , मइसा च यतीन्द्रमुनिर्ययत्ति ॥१॥ 
अ्रीमविनेन्द्रशुमपर्म घताजवारो, 

अध्योपरेशकरणामरदाएंदीप ) 
देशाटनाटगि(प्र)पत्नभादवाट), 

ऑमदुयतीन्द्र भुनिराबबरो विद्यीम्पात्‌ ॥ २ || 
मूर्ा मइर्पिरिव चन्द्र बबर खड्टीर्ता, 

मस्पा दृएसतिरिवास्विरिवादिएृत्या । 
पष्पावृतों विपिरिष 22005 <4९३50 

भीरदइपतीन्द्रगिअ मां मुनीनाए ॥ ३ ॥ 

9030 080 --पै+ विद्वारौशाश प्राझी | 

पस्स भोषधिएुणविफ्यासाम्यमार्पु म दषठो 

उर्क्षयो देबास्थिक्षोउ्प्पदित्सितयुस्म्ीणतिरमतशेप्सी । 
ग। सीमशानकायरफ़्शरकिरिशजंशिताउजानजाल- 

श्वाम्तो जैनो जमति विजयभ्ीयतीरो मद्दीयान्‌ ॥ १ ॥। 
परदीयसुपश्ञा विधुर्वजक्षपन्‌ मद्दीमणडछ्तम्‌ , 

प्रचयह्कररुस्मपत॑गंसरो अमामीशपन्‌ । 
बिराजतितरामसी गिभिषशाऊपारश्षमो, 

पठीम्द्रजिजपाबिधा सदपश्ैनदस्वाबिज्ञ | २ ॥ 
संस्तारपश्चिगगुणैस्सक्रबातान्‌ , 

क्रेणा दि र्ूरुग मनुर्ण दि वश्ीकरोति | 
शिप्पोध्पमुदारघरिव्तबप्तास्तदित्त:, 

विधानिनोइरसिको अमठां ह्विलेपी ॥ ३ ॥) 


श्रेएक--खं|गत-संवकगुर्छः ३४३ 


श्रीगुरुदेवयतीन्द्रसरिविवुधो5हिंसापथः सत्वरम्‌ , | 
कारुण्यायुतमानसः प्रतिदिन लोकान्तमोमोदीत्‌ । 
साध्वुपकारकरो द्वि लोभरहितो मिक्षात्रतः संयमी, 
स्थाद्रादादिश्रचारकरणपर कारुण्यपूर्णोपमः ॥॥ ४ ॥ 
--५० विशेश्वर व्याकरणाचार्य-साहित्यतीथे । 


(२) 
सागत-स्तवकंगुच्च: । 
वसन्‍्तातैलकावृत्तम्‌ 

भुज्योमजहयमिते ननु वेक्रमाब्दे, 

पक्षे सिते भृगुयुते सुतिथी चतुर्थ्याम्‌ । 
शआद्दोरनाप्ति नगरे रमणीयदस्ये, 

सुखागत॑ विजयसूरियतीन्द्रकायाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमद्यतीन्द्रमुनिवर्य्यमुनीद्रकाणाम्‌ , 

व्याख्यानवारिधिवरेहिं सुपुल्यकानाम । 
राजेन्द्रसरिपदपह्व॑जपूजकोनाम्‌ , 

सुखागतं विजय॑सूरियतीन्द्रकाशाम ॥| २ ॥ 
रम्यांननेडसतरस सव॑तीह येपाम्‌ , 

कान्तिस्तथेव वंदनस्स हि भाति येपाम्‌ । 
सन्दर्शनं नयनमोदकरं च येषाम्‌ , 

सुस्वागतं सुखकर सुखद समेषाम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
शिष्याः संदेव परितः परिरम्यमाणा:, 

सेवारता: सुविनया विनतिं दघानाः ॥ 
पारवेडनिर्श परिवसन्ति शुणाकराणाम्‌ , 

सुख्वागत विजयसूरियतीन्द्रकाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषा सुपार््ववसता विनताउन्तराले, 

सध्य्यतेदद्शुतमतिमंहनीयकीरत्तिः 
कान्‍्त+ कविः करुणकान्यकलापकर्तता, न्‍ 

राराजते य इद्द काब्यकलाबुरक्त: ॥ ४ ॥ 


च्श्श भौमदू रिजयय्तीस्रसूरि जीअन-चरिद 


गाम्मी्यमावमरण कबिभारविय*, 
साहिस्पसारसरणे कविकाशिदास' । 
शालित्पपाररबने रूबिदयिहतुस्पो, हु 
भानार्यस्िद्धिसद्तित कबिमाप एवं ॥ ६ ॥ 
नामैष यस्स सुकवे' सुखद मतीनाम, 
दिशं विराशमद्दां विश्वलुमों विजेता । 
हष्वाम एवं चरिवार्थममिप्रयावि, 
विपानियेतुरनपम्प कविस्तबयो' || ७ ॥ 
प्रपप्रकाशनपदु: प्रविभासमान., 
भ्रीमद्यतीन्द्रपरपद्टजमादघान | 
प्रपोतक' प्रबलपुणपफलप्रभावैः, 
भ्रद्धायुतै मुमनुजे परिश्तेम्पमान , ॥ ८) 
सगूषराइचय्‌ 
छिग्पे सादिस्पसारे सुपदरसर्तिजे, स्नेदसिष्यनुरकः । 
रम्पे पचप्रपस्पे लक्षिवपदयुते, प्रीदममस्पातिशकर! ॥ 
श्रीमद्म्पास्यानवापस्ति-विजपपतीन्द्रार्यसरे' मुझ्तिष्य' । 
झिम्पासीयाद विंपारियय इंद कमि' रुयन्तकाय कद्रीश' ॥ 
दम्तविस्काइचश्‌ 
इर््प मुझ्धिष्पफर सतत सुतुचा), 
आपापदर्प्यविमुसरिपतीन्द्रपादा 
स्थागस्प बांषपरिपर्ण गुश्शनात॥, 
आादारजैनशनती विशप्लनज्ञामू ॥ १९ ॥ 
+-१० प्ररूगहात शाही रापुररय। 


(१) 


इपाप्लश्पा पद्िदा वि६एडदापिनीदिता । 
बादिदएयशसाराप, प्रडामं एयर मित्रा ॥ १ ॥। 


ल्‍े 


अप्टक--गुरुदेवस्तव ३४५ 
भामं ग्राम प्रतिग्रामं, मुनिमएडलमण्डितः । न 
धर्मव्यचस्था तनुते, कुर्बनू यो धर्मदेशनाम्‌ ॥ २ ॥ गत 
यदीयो नित्यञ्नाचारो, युक्ताहार-विहाखान्‌ । 

दर्शकाना मनोदत्तो, प्रभाव॑ जनयत्यरम्‌ ॥ ३ ॥ 

नित्यमाचार्यमाणा यचारित्राधखिलक्रियाः । 

कदाचिदपि नायान्ति, शैथिल्यं तद्धयादिव ॥ ४ 
कामादिककपाया यद्भयादिव यदन्तिकात्‌ । - 

दूरं पलाय्य शरणीचक्र: पाखण्डमणडलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्धम्य॑सुक्तिमाकर््याविधी रितसुधारसाम्‌ । 

समस्त( जनता तृप्ता, सुधा कलयते मुधा ॥ ६ ॥ 
पापक्रान्तिमयेज्प्यस्मिनू , विकराले कली युगे । 

घर्मस्थिति यस्तनुते, क्षान्त्वाउसहपरिपहान्‌ ॥ ॥ ७ ॥ 
जिनालयप्रतिष्ठावमघिष्ठान शुभाभश्रियाम््‌ । 

कारयनू यः प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान श्रितोडसमाम्‌ ॥ ८ ॥ 

तें श्रीयतीन्द्रयूरीन्द्र, नरो, भक्तिमराखितः । 

प्रणुमन्‌ संस्मरन्‌ ध्यायन्‌ , कर्मचन्वादिसुच्यते ॥ ९ ॥ 


2 5 9 आम 
: शुरुदेवस्तवः । 


क्ष॑पणीयकमेरम्मा-तरुवेमिदा करीस्द्रम । . - 
शिववत्तंनीगतीन्द्र, मजता गुरु यतीन्द्रम॥ १-॥ _- 
गुणगौरवाघरस्तात्‌ , कृतदिव्यभा गिरीन्द्रम्‌। 
जिनसेवि-सचतीन्द्रम्‌ , भजतां गुरु यतीन्द्रम्‌॥ २ ॥ 
विनयानमंत्नरेन्द्रस , सुमनखि-किर्रेन्द्रमू। 
गुणितोछसन्मतीन्द्रम्‌ , मजता गुरुः यतीन्द्रस्‌॥ ३ ॥ 
भसजनेन नेजमिन्द्रमू, नमता पद किलैन्द्रम्‌ | 


भजता गुरु यतीन्‍्द्रम्‌, भजता गुरु यतीन्‍्द्रम॥ ४ ॥ 
2  े ह 


का शीपदू िसपसदीखसूरि---औीवन-चरित 


बदन्दीदि मम्पविधा, जग्तीवराउनवपधा | 
हियतां निमाज्नवर्धा, झिवसौस्यसाधिपया ॥ ५॥ 


गोतिकालन्दमय प्रोयना । 
(४) 

भगवन्‌ यतीन्द्रयरे । चरणेपु ऐै नतो्डस । 
शुचिश्वासबोषशासिन्‌ !, चरऐपु ते नपरोडएम्‌ | १॥ 
पीयूप कस्पव्सा, हुए नरास्तवेइ । 
रससिक्तश्नष्दघारिन ), घरेपु ते नत्तोज्देम ॥  ॥ 
सुविषाय दर्शन॑ ते नन्‍्दन्ति मार्न॑पों मै । 
कमनीयकान्तिवारिन्‌ |, भरण्पपु ते नतोज्शस्‌ ॥ है 
पतप्वीज्तमानबानामछि, सौख्यकारकस्थम्‌ । 
अयतापष्षापद्ारिन , 'रणेपु दे जहोज्टम्‌॥ ४७ 
प्रवितप्रवेश्षभास्तें, दवतिरम्परबपुर्म्पाम्‌ 
पीताम्बरप्रजेद!, भरणेपु ते भतोज्दम्‌ ॥ ४ ॥| 
विद्यानिषे विह्ारिल !, विषिषाप्तवाक्यधारिन्‌ | 
यतीन्द्रदेव दे दयाों |, भरझंपु ते नतोऋम्‌॥ ६ ॥ 


शिखरिणो-छन्द । 
(६)7 


गुरो! से गम्मीरा रूचिरमुखमुद्रा मदकरी, 

प्रकर्तोक्वादे मे प्रयश्पति भित्ते अयमतेः । 
अतो वारम्तारं गिक्यविटपीकूर्न्तनकृते, 

सदा ता ध्योयॉमि प्रदेरकरपणाकृतिमदम्‌ )। ६॥)॥ 
असार ससारं शुरूदर | विचाय शिइइये 

स्वयां सर्वे ध्यक्ताः नरमबप्रपणा' ब्रुक्तरम्‌ । 
सबदुमिः 34 लक पल रे 38: 

पुद्दीतै जगंति प्मानन्दकरणस्‌ ॥ २३) 


अ्रप्टक--गुरवत्दना-... [- ३४७ 


अगाध॑ श्रीजेनागमजलनिर्धि निर्मलधियां, 

विगाद्याआ्वाप्त च ह्तलतलग रलनिचयम्‌ ।" 
जनेभ्यस्तच्छुद्धामरनतशिरिभ्यों वितरता, 

निरस्त लोकाना पनतिमिरमज्ञानप्रभवम्‌ ॥| ३ ॥ पे 
शरीरे धृत्वेव यमनियमवर्माणि सततम्‌, 

जगज्जेत्रामोघं स्मर्शरबल व्यर्थमकरो: । 
कपाया न्निजित्य श्रितसमकितिस्त्व॑ हि धवलाम्‌ , 

पताका सत्कीर्चेरिह जगति विस्तारयसि वे ॥ ४ ॥ 
सुधासिक्ता दृष्टिभवति नितरा भाविकजने, .: 

विलग्ना खाह्मणी कलिहतधिया शिक्षणविधो ।_ __ _ 
सता नित्य नुणामनुकरणग्रोग्यास्तव क्रियाः, हक -औ 

अहन्त्वा सूरीश गुरुपर | यतीन्द्रे खलु मजे ॥ ४॥ . . 
ली .. “एव शिष्याणु-मुनिविद्याविजय, । 


ध्जा 


050 कद 
- शुखन्दुना - 


वुजिनराशिनितकरयक्षमं, प्रदुधवाचकपु न्दशिरोप्रणिस्‌ । 
सकलशास्त्रविचारण॒दक्षिए, भमत धीर-यतीच्दगुरु परम-॥:९,॥॥ 
नमत सादरमेनमनारतं, श्रमणसद्गुणशीभमित्रपुःश्रियस्त्‌ । 
जगति तत्ततविदामतितोषद ग़ुरुयवीन्द्रमनीदमलोभिनमू -) ४ ॥ .- 
'करुणया परया जगददुभुत, सदसि तिर्जितवादिमतिप्रमम। 
परमपावनमानतश मंद, शुरुयतीन्द्रमदर्निशमाचुम- ॥ ३ ॥ 
दिशति यत्ररणाम्बुजसेवन, निरघधर्मक्ृतामिद देहिनासू । | 
सुखसमृद्धिमद्ा पनितादिक, शुरुयवीत्द्रमघल्छिदमानुमः ॥| ४ ॥ 
| रतिपतिच्छविजिच्वरूपिण, गशिसमानसुशीतलकारिणमू । 
श्रमणुसेवकससतितारिण, नुमृत* घीर -यतीन्द्रगुरु प्रमुम ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिशोदितकीत्तिलताजुप, सुजनवारिजराशिद्रिवाकरम 
कुमतनाग्महाड़ शमहय, परिणुमों गुरुषीर-यतीन्द्रकम ॥ ६ ॥ 


३४८ श्रीमतू विलपणतीखसूरि:--अऔीवन-चरित 


सदसि वागपिपोपममर्थिनां, नवपयोदमिवेष्टवसुप्रदस'॥ “ 

पकंखविश्वमनीगपुर सर, परिशुमों गुरुदीर-यतीन्द्रकम्‌ । ७ ॥ 

मुक्यिल्ावददधर्म सुदेश्ना, मघुरया मिरया ददुत सदा । 

सकक्षरीयद॒यारतमानस, नमतपीर-यतीज्गुरु जना। ॥- ॥ 

अप्टक कृसवानेदद्निजयान्तिक उत्तमा । हट 

सपाष्यायगुरो रस, कृपयाध्सीमया हे ॥६॥ कल 
(दर 


है 


शाइलविकोड़ित छन्द ह 

य' शिष्पान्‌ परिषाति मोइरदितान्‌ योम्यान्‌ स्वपादाशितान,। _ 

घ मे विश्वविमीषफा सदिनत देव॑ स्मुपन्ति प्रमुम ॥ 
सेने्द निश्चिज जगत मुमहसा समासते पर्वत । 

परे मीविदुपे नमन्ति सुजना जीयास्स छोके सुप्रीः ॥ १ ॥ 
यरस्मादुबोषमषाप्प यान्सि अर घना बन्यास्मनो मानगा। । 

प्रस् औछुबिरः प्रसादकरखास्‌, स्ठुस्प पद सबंपा॥ 
यर्सिन्‌ मान्ति दयादिका) (हि) झुगुया स्यास्यानगाइस्पती । 

विध्वस्सिष्नपतार बसत्वय फिर धूरिग्रतीन्द्रो हि स्' ॥ ३ ॥ 
मोदष्वसदिवाकरों प्रतिवरः स्खानवर्मासयुषि' ) 

कारुस्पाएदृद! करिस्वकुसछतों देशीप्यमानों सति ॥ 
देता बरपकर्पुगबो जनद्वितः पीताम्भरीयान्‌ मुनीन्‌ । 

माषारूस्पतर। सदा विजयतां सरियंदीन्द्रो यतिः ॥ ३ ॥ 
पैमुष्पादिपमादिमिंगु एगणैविंदइररजिंदः ः 

शान्तिम्राम्तिदयादिरिदरसहितों दीपो जवाह्आाइका ॥ 
डृस्पाशृस्पर्तिदेषने सुनिपुणः सद्धमंसंस्पो मुनि । 

जैनाबार्यबरः सदा विबयतां औमदयतीन्दा' घुपी-॥ ४ ॥ 

मासिनीबृत्म्‌ 
सुनिमदितसुनीन्दो माससंमर्दनेस्ड", 
सब््शभुयम्येस्द्रो घीमदां या सुपीस्ट! । 


धष्टक;--श्रीगुरुगु णस्तुति: [ ३४९ 


विजनकरिसगेन्द्र: शाखसल्े करीन्द्रः, 
जयतु जयतु देवः श्रीलसूरियंतीन्द्र: ॥ ४ ॥ 
सुविनतमुनिव॒न्दे: शिष्यवर्गें: सुवन्ध । 
विविधविधिविधानेनाप्तमान्यो वदान्यः । 
गुरुगुणगरणरत्तस्त्यक्तदर्पो विरक्‍्ता । 
जयतु जयतु देवः श्रीलसूरियंतीन्द्रः ) ६ )। 
विद्वितहितसुकृत्यो विश्ववन्यो5नवचः, 
निखिलगुणगणानामालयो यः सुनम्यः । 
रविरिव हि सुदीप्तो माननीयो मुनीन्‍्द्र। । 
- जयतु जयतु देवः श्रीलसरियतीन्द्र: ॥ ७॥ 
द्रतविल,स्बतवृत्तम्‌ 
परमपसिडितमण्डितमरडलःश,, सुनयनो नयनन्दितमानवः । 
जयतु सूरियतीन्द्रयतीश्वर;, यमवतामवता च पुरः ग्रभ: ॥| ८ ॥ 
वसन्ततिलका छन्दः 
श्रीमदयतीन्द्रयतिवर्यमहामतीनाम्‌ , 
सिद्धिप्रद मदन-संविदवितं स्तवं यः |. - 
स्तीत्यर्थसिद्धिसद्वित छ्ानिश सुचित्तः, 
सर्वार्थसिद्धिमधिगम्य स नन्‍्दतीह ॥ ६ ॥ 
५० मदनलाल जोशी, शाल्ली, मन्दसौर । 


(& ) के 
श्रोगुरुगुणस्तुतिः 


व्याख्यानादिसुधासद्दोदरणुण॑स्तुष्यत्समासद्गणः, 
श्रीजैनेन्द्रपदार्चनप्रवणुतानडक्ष्यलनुः कारणः | 

सस्तुत्या चरणो चहुश्रुततयोदश्वत्‌ क्रियानैपुण+, 
जैनाचार्य-यतीन्द्रसरिरिद्द राराजीति विद्याचणः ॥ १ ॥ 


र्ञॉः ्ः मै 


३५० ] प्रीसदू बिजपप्तीम्तुसूरिी--शीगम-चरित 


भीसाइारिपदारदिन्दमद्दिमावर॒य विनंक्ष्यजनि , धर 
स शियामनितानवद्यश्मसा विधोतिताशावनिः । 
दान्तिक्षान्तिनितान्तप्ान्तिकरुणादीनां गुणानां छनिः, 
'क्षाचारय-यतीन्दुसूरिरिद्द राराबीति बैनो मुनि! ॥ १॥ 
क्ष 


कक, 


का हट 
गरिमगितमिरीन्द करमेर्मा करीन्द/, 
पुगृणनत नोन्‍्द्थित्खवत्‌ क्िशरेन्दः । 
सिवसरणिगसीन्य' सदगुयायन्भवीन्द, 


ध जयति मुि वैनाचार्मवर्यों पवीन्द! ॥ १॥ 
“ ->पप० श्पामठुरदर झा । 


८९०) 
संदीका ही 


बिनमतमनवा-सुबातमानो, 

यम नियमादिशुसीरिराजमान । 
मुनिजनमनसि सुघातमानो, 

जय “सुयतीन्द्र यीन्द है बन्धमान' ॥ है ॥ 


लिनस्प ७ बीतगागस्प, सन » परम, प| लमदा क शमसमूइस्तरिमन्‌) घुप्रपि 
लाए पामे, ७ प्रविप्ठा पस्ब स । यम, रियमस साबादिपेंषों ह,ढ बच 5 श॒ुणारी 
हिंगजमानय ७ सुसामित' । कापस » हम्माप्रेण करिबसार्स प्रतिकममण-क्पराशसतगािर्क 
थमा, बाद्मसाथनापेएँ कसे नियम: प्रभिमेशवादि। बावम्िपायोँ इसने पम, 8४पम 
कप इपस्से कालमंतद॒ब कर्दस्यमिति स्वीहतिरूपा निगम । पुक्प एव हक 
समसे हृदप झुपतरा छ पीमुपेद, समासस्तुस्प, भवपत्र बम्पत व रात, । 
शाप सुपन्पदय' ७ संपमिमस्तर्पा इस्ट्र रू भेपघी४पिपति: स चाउपो *पीख! एलशमको 
सूगिमम्पुदी इद्शरस्व् जय -सर्रेत: पतकपेण बरेस्‍द ॥0॥ 


गुणिगण-गणनाध्यगस्पमानः, 
खिलरबी-यइवी अवर्तेमान' । 
मत्ि-मदमत मीतिमज्यपानों, 
जय सुयवीन्द्र-यतीन्द्र) बन्चमागः ॥ २ ॥ 


५ 


सटीका [ ३५६ 

शुणिनां & गुणवतां, गण' 5 समूहस्तत्य, गणनायां * सख्यानकाले, अग्रे 
झादौ गएयते य- सः। शिवस्य 5 मोच्स्‍्य, या पढवी 5 सरणिस्तस्था मोच्षमागस्थेत्यथेः । 
पदृव्याँ ८ पथि, प्रवत्तेमानस्तिछन्‌ । भवों जन्म विद्यत्ते येपां ते, तेपा भवे भवे ७ प्रतिभव 
या भीतिजननमरणशैशरूपा सा भज्यते ८ नाश्यते येन सः। 'अत्एवं ध्रन्यमानः ८ जने: 
स्यमान , है सुयदीन्द्र 5 विजयवतीन्द्रसूरं | ते जय ॥३॥ 

_ अविरित-सुतपस्तपस्यमान:, 

५ 
ह शुम-दम-शीलगुणश्च शोममानः । 
. जगति जडजनान्‌ विषोधमानो, 
जय सुयतीन्‍्द्र-यतीन्द्र ! वन्यमानः ॥ ३ ॥ 


है छुयतीन्द्र ८ सुभमणपतते-यतीन्द्रसूरे | त्थ जय « सवोत्कष्टो भव | कीदशो5सि, 
अविश्तम्‌ » भनवरत सुछ्ठ तपस्तपस्या त्तपस्थसे इति सः | च>पुन शमग्र दमम्व 
शीलग्य ते, त एवं गुणास्तै, शोभस इति सः। जगति “ससारे, जढा-चज्ञा 
धमेतस्वमजानन्तो ये जना: 5 लोकस्तान्‌ वियोधसि 5 घोध ददासीति स* ॥श॥ 


अनुपमतनुदीधि-दीप्यमानो, 
न जिनतति-शासित-शासने सुमानः। रा 
#< «7 कविरिव कविसदसेब्यभानो, 
जय सुयतीन्‍न्द्र-यतीन्द्र | वन्धमानः ॥ ४ ॥ 


अनुपमा ० लोकोचरा, था तनोः ८ शरीरध्य, दीप्षिस्तेजस्तया दीप्यते, 
“ शोभत इति सः। ज़िनत॒त्या - जिनचतुरविशत्या, (उ)शासिते - सुरक्षिते, शासने ० 
सम्प्रदाय, सुछठ मान यस्य स । कविरुशनेव, फवीना सड्घेन मे समूद्देनलव्यत्ते ० भीयत 
इति सः । झतएव वन्यते :स्तूयत लोकैरिति शेपः। इदशः ,दे खुयतीन्‍्द्र « यतीन्‍्द्रसूरे ! 
सं जय - सवोत्कपेतया वतेस्व ॥॥ 


का जन-जनेन-्म्ृतिविदार्य मांणु:, 
आम स्तत-सुदुर्दधर-वीयधार्यमाण। । हु 
मतिमद्तिनतो गता5भिमानो, 


जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र | वन्‍्यमानः ।। ४ ॥ 


जमानां ८ जीवानां, अनतं+जव्म, सृतिभेरण च विदायमाण: 

| ऐ है हा ण्छ 
स'। सततं » सबेदा, सुदुद्धेरमितरैधेतुमती-बाउशक्‍्य वीर्य शक्ति , बा 
येन स' | मतिलुद्धिःसद्सद्विवेकरूपा ये्पां ते, पैग्तिशयन नत्, “पलंमस्क्रत | गत «- सष्टमू हि 
भमिसान यस्य स. । इंडक्‌ से सुथंतीन्द्र >थर्तीन्द्रसूरे । सुनिषुक्षच | जय ॥५॥ 


| शीमदू पिजपय्तीस्द्रसुरिजोजनग-बौ व 


जगदुदधि-मुनीवतायमाण३, 
सकत्त-सदागम-मर्म-पार्यमाण । 
मदगदरद्दित प्रपी प्रघानो, 
जय सुमतीन्द्र-पतीन्द्र | वन्पमानः ॥ ६ ।॥ 
छगतुरपे: ० संसारतागर्त्‌ छुजीगारतायेम्ते पन स' | सकतलाग्प ७ समस्‍्वारना 

सदागतान्यें घानि मर्मोणि ७ साराखि हां पार गवदानिदे स । समस्तागपपाइन' 
इति। पद एव गयों राग रहित । प्रह्रश पीर्षेस् पु प्रधासों5म्रएफ, रोप॑ 
मागद ॥६॥ 


हपन इव विभाषिमासमानो, 
जनकमस्ीपमुदाविकास्पमान । चर 
अखिश-खक्ष-छरलदीयमानो, 
जय सुयतीन्‍द्र-यतीन्द्र | पन्धमाव। ॥ ७ ॥ 
लपन: ० सूर्य इब  बिमया ७ असतपा जिमासत इति सा! विभांसपे*कषरि 
सर, छानचू। बना एव कमझानि तेरामोप: ७ फ्पूजुबल मुद्धषे: भय प्रमस्तात्‌ कासव 
इसि दबा | अशिलेपु ७ सकलेदु 'शद्स्प' कलत्रं - दो्अश्प दौबमामें-त्यश्पपा॑ पेम 
छः | शेप प्राग्षत्‌ एआ। 


कृ्िमशिनमक्ते पछादर्० यो, ञ 
शशतितरां मुनिमयशक्षाअप॒यमाणः | 
अपरपरमरे सदा समानो, 
जय सुयतीन्द्र-पतीस्द्र | बस्घमामा ॥ ८ || 


करे। ७ कलियुगक्पा, महिन कमशिमकारी पस्मरल रूपार्प तब, क्लाड्ठादू 
अहमत्यप पो१छिकषबेत दलति ० दिगरित स' | मुमौम्॑ मकडले अप्य मे मान पत्थ 
छ । अपराउड्ेड मित्रमिति माव' । प> झत्रः सचासो बरह्दस्मित्‌ सबा७ 
खऋमाल) इमाबपि खमौ परवक्रित्पथे: | ध्यथक्चिए्र पुप्मम॥था 


स्तुविरिद्द एबिता सुपुष्तिताग्रा, 

पदरुषिरा भ्र यतोसस्रिष्मणाम्‌ | 
प्रक्‍तु सुफरुदा सदा तदेपा, 

चुसख्वतेब फक्ा मुपुष्पिताप्ा ॥ ९ || 


अष्टक--पथ्च वामरच्छन्द  श्ष्् 


हह ८ संसारे यतीन्द्रसूरिकाणाम्‌ ८ श्रीमद्‌विजययतीन्द्रसूरीश्वराणाम्‌ । सुष्द्ु 
»सुन्द्राणि पुष्पिताप्रा$५ख्या वृत्तानि यस्‍्याँ सा। पदैशचिरा 5 सुन्द्रा स्तुतिः, 
रचिता ० कृता मयेति शेष: । सा चाउसावेपा तदेषा, सदा > सवेदा, सुफलदा ८ मनो- 
भीष्टफलदायिनी सवतु । फलानि सन्त्यस्यामिति तिग्रहें मतर्थयेषचि फला - फलवती, 
सुपुष्पिवमप्र यरयाः सा । द्युतरुलता ८ कल्पलतेव । 


“-पं० प्रजनाथ-शास्त्री, घगजरी | 
( ११) 
पच्चचामरच्दचन्‍्द; 


कलानिधानवन्धुरं धुरन्धरं निमजता, 

भवोदधाववाप्य भारती शिशावनर्गलाम । 
दिनेशवद्‌ विराजित जगतृत्रयेज्पराजितं, 

भजे यतीन्द्रसूरिण सुस्‌रिचक्रवत्तिनम ॥| १ ॥ 
कुशेशयं यथोपयान्ति पट्पदास्तथैव यं, 

श्रयन्ति भावुका मुदा वचोविल्ञासलोलुपाः । 
कुतो5पि ना55त्मनीनमाश्रयं प्रपच्य सादर, 

भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवत्तिनम ॥ २ ॥ 
समस्तम्रानसान्धकारमाशु सम्रलीयते, 

यदीय देशनादिनेश दीपितेडनिशं भृशम्‌ । 
जगन्ति मोदमावहन्ति हन्यते च किल्विष, 

भजे यतीन्द्रसरिण सुसूरिचक्रवत्तिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृपाकटाक्षवोरणीनिरुद्धदीनदेन्यकं, 

जिनोक्तवर्मघारणाजितोरुकामसैन्यकम्‌ । 
अगण्यपुणयसश्याजनेरतः अपूजितम्‌ , 

भजे यतीन्द्रसरिण सुसूरिचक्रवरत्तिनम ॥ ४ ॥ 
अनेकजीणशीर्णितीर्थमन्दिरस्य कारिता, 

* समुद्धूति्र त्थ येन मानवस्य वारिता । 

अधोगतिः सता मतं भुम॒क्षुमिश्र वन्दितं, 

भज़े यतीन्द्रसरिण सुसरिचक्रवत्तिनसू ॥ ५॥ 


औैष्श ै प्रौमदू विजयपनीखसूरि जौवन-चारिर्त 


अतिप्टिप्सुपिम्मद्दतामनंकमहू॑र्ता, 

चिरागसप्रमृतकुमकर्तने पटीयसाम्‌ । 
दतोएधानकर्मकारितय गन मूरिशे, 

मजे यतीन्द्रस॒रिण सुदरिषरिमर्सिनम ॥ ६ ॥ 
भजेयकामकीपलोममोहमस्सरानरी, 

मुद्देलया विनिस्य शेमुप्रीमिवाप्प सत्तरिण्‌ ! 
ततार मोजतिदुस्तर मप तमानतोहहक, 

मजे यतीन्द्रघरिएं सुसूरिप्रक्रयर्तिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरो | गुणेगरिष्ठतावकीनकी पिंकीतेना- 

दियततया न संदत बषस्लशझततितां मया । 
ठयापि तत्तेप्सित पर्द सुनाम सेरटन , 

भजे यतीन्‍्द्रसूरिण सुरस्चिकवर्सिनस ॥ < ॥। 


शार्दृहविक्री डितदन्द' 


यः आंत'स्मरणीयवामुपगतो राजेन्द्रद्रीथर- 
स्तच्छिष्पप्रवरस्प सूरिवृपते! मीमदुयतीन्ठप्रमो! । 
पंदाम्मारुदचसरीझसस््त भ्रीयततमेनाएटकं, 


देया्भई मुनिना इत॑ समुप्ठां नझामद' प्न्ततम्‌ |! 
मुलि श्रौगहसविकयम्ध । 


( ₹२) 
वसन्ततिलकाबन्द 


अ्रीपौधपत्तनवरे तजल्ाक्ष इम्प- जि 
अ्रम्पाउमिया भर ख्रत्लनाञयनि तस्म पुत्र) | 
धोवेदनस्दबिघुगे सुचिरामरन- 
स्व प्रय्ता दि छुनमन्ति यतीनइसूरिस्‌ ॥ १ )) 


जीरा भरौरनगरे 'रबिरोत्सबेन । 


झप्टूफ--वसन्ततिलकाछन्दृः [ ३५७ 


दीक्षां लली गतिशराइपरासुबर्पे, 

तं सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम ॥२॥ 
साधुक्रिया च समपीत्य जवात्सुचु द्व या, 

लेमेउपरा पुनरय महतीं सुदीक्षाम्‌ । 
शाहोरमध्य इपुपश्धनवाचलाबोडे, 

त सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम ।। ३ ॥ 
काव्यादिजेनवचनस्फुट्शब्दशास्त्रे, 

सम्यग वित्रोधकरणे सुमतिश्च यस्थ | 
व्याख्यानपद्धतिवराखिलयोधदत्री, 

त॑ सज्ञना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिमू ॥ ४ ॥ 
सद्वाचकेतिसमुपाधिविभू पितात्मा, ह 

देशेतरे विचरणे प्रियतास्ति यथ्थ । 
श्रीलक्ष्मणी ह्यजनि पद्मजिनस्थ तीर्थ: 

त॑ सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसरिमू ॥ ४ ॥ 
सघेन साद्ध ममुना बहुतीर्थयात्रा, 

भद्नेश्वरस्स विद्विता विमलाचलस्य । 
प्रीत्या पुरर्विक्जेसलमेरुकसस, 

त सजना द्वि सुनमन्ति यतीन्द्रसुरिमू ॥ ६ ॥ 
अन्योवकारकरणार्थमनेन भूरि- ढ 

शास्त्राणि मज्जुलतराणि विनिर्मितानि । 
ख्यातानि तानि च बहुन्यपि मुद्रितानि, 

त सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम्‌ ॥ ७ ॥ 

उद्यापनादिसुक्रतानि वहून्यमृवन्‌ , 

यय्योपदेशमनुसत्य तथा प्रतिष्ठा । 
शिष्यावलिश्व॒ शुभधर्मपथप्रवुद्धि-- 

स्‍्त सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसरिम ॥ ८ ॥ 
पश्चाद्भाइ्नघराव्दकेडतिसुमहै, राधे सिताशातिथौ, 

य सूरिं सकलोउन्यसघसहितशाउज्होरसघो च्यघातू । 


हु४९ ] भीमड विशयपतीम्त्रयुरि-शीबन चरित 


मकस्पैतस्स बनो द्वि योज्टक्मदों नित्य मुदा सम्पठेत्‌ , 


पम्ब॑द्धित्वमियाद युक्षावविदयों वक्तिस्फुट वाभकः ))8) 
--अपास्याप मुनि भौगुल्ाषबिद्धपती । 


( १३ ) 
उपेद्रपप्ता-छन्द 


यश्न पताका चिुँ भोर छाई, प्रमात मानो ? जिसने दिलाई। 
भशेप भशान विनाझकारी, यतीन्द्रसूरीक्र जश्चारी ॥ १॥ 
मद्दगुणाक्षकृत पुरयश्चात्ती, मुतीन्क हैं ज्ञान प्रमा निरासी । 
प्रमोदफारी बिभु-स्यानघारी, यतीन्द्रसूरीखर शध्चचारी ॥ २ ॥। 
स्वदेश में भी परदेश में मी, 
सुरीर्सि फैली जनवृन्द में मी । 
महाप्रतापी यश्ष घामधारी, 
यीन्द्रसूरीशर प्रधयारी ॥ १ ॥ 
मुकाष्य भौ स्पाररणादि-घारी, 
सुत्रोष-शैक्ी झतिमुग्ष- कारी | 
दयाई हो माय | परोपकारी, 
यतीन्द्रसूरीश्रर प्रपघारी ॥ ४ ॥ 
मनीपि गात गुण दूँ जिन्हों का 
सदा सुख्ली जीवन ईं उन्हों का । 
सदा मतायुति भट्टा ) सुघारी, 
यतीन्द्रम्रीशर श्रक्तचारी ॥ ५ ॥ 
दिखा जनों का शुम नीति प्यारी, 
छगा रद्द मानसवृत्ति सारी । 
जिनन्द्र-संदंश सदा पुकारी, 
पतीन्द्रसूरीशरर प्रय्षपारी ॥ ६ ॥ 
न क्ाप मूदझ्ा मद मान जाना, 
मे इंय माया भरू काम माना । 


अट्टक--त्रिंशन्म त्रिक-चौपदया छुन्द्‌ [ ३५७ 


मनोज्ष वाणी मृदु मिप्टकारी, 
यरतीन्द्रयूरीश्वर ब्रद्यचारी ॥ ७ ॥ 
कुपन्थ मिथ्यात्व-खरूप टारी, 
महीजनों के मनमोदकारी । 
महान्‌ चारित्र सहर्ष-पारी, 
यतीन्द्रसूरीशर ब्रह्मचारी ॥ ८ ॥ 


द्रुतविल॒म्बितछन्द-- 


यह गुणाप्टक गान यतीन्द्र का, 

सतत संपत्तिकार मुनीन्द्र का । 
मनुज जो पढता श्रति भ्रेम से, 

वह लहे फल वलम नेम से ॥ ९ ॥ 


--मुनि श्रीवद्ठभविजयजी | 


( १४ ) 
तिंशन्मातजिक-चोपइया छन्दः 


जय जग-हितकारी, हो यशवारी, अ्रद्भुत्‌ रूप निहारी । 
सरिगुणालकृत, धर्मवरा छत, दिनकर विश्वविद्दारी ॥ 
करते हैं जागृत, उपदेशास्तत से निशदिन नर-नारी । 
यतीन्द्वसूरी्र, ज्ञानगुणागर, आवाल ब्श्यचारी ॥ १॥ 
हैं शासननायक, सयमपालक जेनागम दिलपधारी । 
निरख-निरख भू पर चलते पग घर, इरियासमिति निद्दारी ॥ 
शम-दम-गुण-घारी, कर्मविदारी, हरते शसय भारी । 
यतीन्द्रसूरीख्वर, शानगुणागर, आवाल बल्मचारी ॥ २ ॥ 
क्रोध, लोभ नहीं हैं, मान नहीं है, मायाकपटनिवारी | 
कु ठवचन त्यागी, शिवपुररागी जीवदया नित धारी ॥ 


३०८ ] प्रीमदू विमययदीखसूरि-मीबस-चरिद 


परयस्तु नद्दी लेते, नहीं जी सेते, परिग्रह सब ही दारी । 

यतीन्द्रस्रीशर, ज्ञानगुणागर, भाषाल जश्बारी ॥ ३॥ 
मपि-मघुकर चाका, >जेरेस पाकर, छल झ्ुभ संयम-क्यारी ! 

चित प्रफुछित कर, समक्रित को घर सखति का इु'सवारी ॥ 
इन्द्रियगण गोपी, विक्ृषा छोप्ी, करते तप जयकारी । 

यतीन्द्रस्‌रीशर, श्ानगुणागर, झाषात्ष बश्सारी ॥ ४ ॥ 
विमज्ञाचल गिरिवर, तीर्थ मग्रेश्र, जेसलमेरुविद्री । 

अऑलश्मणी, मांडव, मश्ी, मौँडव, रबतगिरि मनुद्दारी ॥ 
भाषू, तारगा, है भवि चंगा, भीघुलेव छुद्दारी । 

यवीन्द्रस्रीश्वर, श्ञान गुयागर, झाषाछजशयारी ॥ ४ ॥ 
उपषानोधापन, तपसोपासन, प्रतिष्तादि करि सारी | 

जिनशझासन ठन्नति, फिर-फिर करि भति, परम झानदुफ़ारी ॥ 
प्रन्यावल्ञी गुम्फित, दर्पित पगि्ठत, होते खख-स्न प्यारी । 

यदीन्द्रस्रीश्वर, ड्रानगुयागर भाषाल्ष शच्चचारी ॥ ६ ॥ 
है उन्म पवलपुर पा मातर, सदगुणी श्ीलाघारी । 

है बमलाक्त पिता, सदगुणादधिता, मायकप्त नित घारी ॥ 
हुझ्षिषन्द किशोरी, गया जोरी, मग्िनी रमाकुमारी ) 

यतीन्द्रमरी श्र, श्ञानगुणागर, आबाक्त हद्यचारी ॥ ४ ॥ 
गुद्द राजन्द्रधूरि, सद॒गुयी मूरि, गांगीश्र ठपशारी । 

झाषरौद दीक्षा पाई क्षिष्रा, बृदस्‌ भादोर घारी ॥ 
वाचकपद मूक्ति, मनकझलि बिकसित, संघ जावरा मारी । 

यहीन्द्रसूरीक्तर, झानगुणागर, भाजाल अद्चच्चारी ॥ ८ ॥ 
सकत् संघ मिल्तकर आदोर नयर उस्सव किया विचारी । 

भाजाये दिया पर, सप हुआ मु, जय जय ध्वनी उबारी ॥ 
सौधर्मंगऋऋपति, प्रसरो यश्चतति अयब॒त्त रहो मारी । 

यदीन्द्रसूरीशर, भ्ानगुणामर, झ्राषाह् अझघारी ॥ ६ ॥ 


-+पुवि भ्रौस्यगुरानत्द दिजपजी । 


अक--गुरुकीतेस [३५९ 
( १५ ) 
गुरु-कीतेन 


ज्रीहति जाइय जनानामजस्रम्‌ , 
चरीकर््ति यहर्शनं पापपुञ्नम्‌ । 
दरीदर्ति मिथ्यालिता तत्क्षण यतू , 
- स जीयाद यतीन्दः सदाचार्यवर्यः ॥ १॥ 
नरीनर्ति यहर्शनान्‌ मानवाली, 
पयोदागमे शोभना पिच्छशाली । 
दिनेशोदये पट्पदालीव भूय 
सजीयाद्‌ यतीन्द्र: सदाचायव्य; ॥ २ ॥ 
परीपर्ति पीयूपतुल्येर्व॑चीमि-- 
े जनानामभीष्ट द्रुत यः समग्रम्‌ । 
सरीसर्ति लोकोपकाराय भूमो, 
स जीयाद यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ३ ॥ 
'जरीगर्दि यस्थामला देशना यः, हु 
तरीतर्ति काम भवाब्पि जनः सः । 
परीवर्ति तस्यागमेनैव भूय', 
' : स जीयाद यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य/ ॥ ४ ॥ 
यदीयैगु णरजितेर्भव्य चर्गें-, 
स्तुबद्धियंदीय कला कौशलं च।, 
दिगन्तेडपि यत्कीत्तिरातन्‍्यते च, 
स जीयाद्‌ यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य; ॥ ४ ॥ 
चरीक्लुप्यते यो विपक्षेडपि शश्रतू,. . 7 
समाया जितो भूरिशों वद्धकक्षः | 
अरियन नीतः खपक्षेषपि दक्ष:, 

स जीयाद यतीन्‍्द्र। सदाचार्यवर्य: ॥ ६ ॥ 
यमालोकंय सन्‍तो विकास भजन्ते 

सम दु्धियों दिग्‌विभाज श्रयन्ते | 


३७ | शीसई गिखययती खसूरि-औीबन-चरिर्ण 


सुधान्तम दान्तश्र पन्‍्यो वदान्या, 

स जीयाइ यदीन्द्रः सदाचरायंपर्य ॥७॥ 
सकृख्तागमपारगतस्प यदि, 

प्रपडेविदमएकमच्छुति । 
विजयादि यदीन्‍्दन-यततीन्द्रगुरो), 

स्व चयाति बृहसतितां मथिति ॥ ८ ॥ 


--पै० अधणकिशो रखी मिभ्त 
स्वाकरल्यचार्ष रैविक 


(१६ ) 
( राग-कल्याण भुपद ) 


भबत मजत मो खना। ), भोयसीन्द्रसरिस । 

नमद नमत मो नराः ! भ्रीयतीन्द्रसूरिम ॥। १ ॥ 
विगकमोददबीतरामविश्ववन्धमार्न, 

घनमृतैर्धराषिपे सदा द्वि प्यायमान | 
प्रशतभ्तीक्षपापद्टारियं श्रीयतीन्द्रसूरिम ॥ से ॥ २ ॥ 

भ्ुत्मिधुरमम्श्रुच्चेः पैयु वां सुषाणी, 
बरनकमछपारिद धुपुज्यबन्धपार्द । 

बचनमुमनमूक्ति पर भीयतीन्द्रसूरिम्‌ )॥ म॑० ॥ ३ ॥ 
धोरू-मोइ-मोग-रोग-नाप्िन॑ यतीछ, 

सुकृदकृश्पसरत मद्दान्तक मुनीशझ । 
गुणगणे गुरुपम हि भीयतीस्द्रसूरिस ॥ म०॥ ४ ॥॥ 

स्रवेशाखसारद्दारमूफ्विह्नमष्पं, 
दरूए-भरूए-तेवसा युत दया हि नस्य 

कसिवलक्ितकमसलों बने यतीम्द्रसूरिस्‌ ॥ भ० ॥ ॥ ॥ 
सस्पस्नेहसलरेः स्तवैर्दि स्वृयमानं, 

मवरेर्षिरक्तयोमिमिश ध्यायमान॑ । 
मदनबदनकान्तिषारिणे पतीन्द्रसूरिस ॥ घर ॥ ६ | 

पे० सबदशाल कोझ्टी, ब्या झाक्यौ, दक्तपुर (भाहपस्थ”) 


अप्टेक--शादू लविक्रौडितंछन्द. [ ३६१ 
चमापनस्तोत्रम्‌ 

संसारसागरनिमज्जनकर्ण॑धा रिन्‌ ।, 

कारुण्यपुर्रक्ृतकार्यसुकान्तकाय || । 
श्रीमद्यतीन्द्रसुनिपादिसुशो मिताख्य, 

सर्व क्षमख कृपया विहिताउपराधम्‌ ॥ १ ॥। 
श्रीजैनशाख्रसरसो ननु पारगामिन्‌ !, 

नुणा भवेरतहृदा कल्लुपापहारिन्‌ ! 
भक्तान्‌ सुवोषमनुजान्‌ छ्युपदेशदातः | , 

सर्व क्षमस्र कृपया विहिताउपरापम्‌ ॥' २ ॥ 
शिष्येः सुचित्तविमवैः परिसेव्यमान | , 

सुश्रावकेीः सहंदये: परिपृज्यमान !। । 
देदीप्यमानतनुभिं: परिषृतकाब !!|, 

सर्व क्षमस्त्र कृपया विहिताइपराघम्‌ ॥ है ॥ 
व्याख्यानवारिधिमहोदयसूरिवर्स्य । , 

सूपेन्द्रपष्समलंक्ृत-पादपीठ !! । 
राजेन्द्रसरिगुरुवर्यसुशिष्यश्रीमन्‌ । , 

सर्व क्षमख कृपया विहिताइपराधम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्तोत्रश्च सादरमदो हि क्षमापनस्थ; 

श्रीमत्कृपैषि मदनेन विनिर्म्मित यत्‌ । 
स्ीकृत्य तन्च कृपया मुनिराड-यतीन्द्र |, 


सर्व क्षमख विद्वित ननु मेउपराधम॥। ४ ॥ 
--ज्ञमाप्रार्थी मदनलाल जोशी | 
( १७ ) 


शाहूलविक्रीडितं छन्दः 
थस्याउउस्ये शरदिन्दुसुन्दरतरे वाणी नरीनृत्वते, 
वादीन्द्रानपि स्नतानधिसमभं युक्‍त्या जयन्ती क्षणात्‌ । 
विद्नदुबचन्दमनःसुतोषजननी सछेदिनी सशयान्‌, 
विद्यालय तमुपास्मद्दे सविजयं श्रीमचतीन्द्रामिषम्‌ ॥ १ ॥ 
१, घयत्तान्ययतास्यरंण पथया साधुत्वम्‌, घाल्यथोन्वयतास्पर्वेण द्वितावा साधीयसी इसि किक 


३६२ ] शीसदू दिझूपयर्ीखसूरि जीबन-अरि् 


ड्राष्ठापाकसमानसामुपगता यह झनाउस्यदूभुता, 

यर्पन्ति बचनाझर्द सुमघुरं प्म्य पयोवादबत्‌ । 
सधुक्ति भ्रुविसेषिताइपरिमिता पापापद्दारक्षमा, 

विधास्म समुपास्मदे सव्म्य भीमघतीन्‍्द्रामिषम्‌॥ रे ॥ 
सर्वोच्च कमनीयतां प्रिषते दौन्‍्दयरसनाकर्म्‌, 

माख्न्त गुरुसेगसा सुयभ्सा प्रणोति नाप परम्‌ 
साक्षार्काममिबापर विशयिन छोकालुकम्पाकर, 

विषान्व पमुपास्मद्दे सविययं भरीमघतीस्द्रामिषम ॥ हे ॥ 
याक्न्मीक्मुसममक््तपर पट्झ्ालचर्चाकर, 

आमणया5खित्तसद्गुणातुलतमद्दारससभिया मग्डितम्‌ । 
निषू वाद्धिछ्कर्मसन्त॒तिमर पैज्ञानिकानां पर, 

विधाद्म त्सुपास्मद्दे सविबय भ्रीमथतीन्गामिषम ॥ ४ | 
प्रान्तियस्य महीयसी ध्ुवितके विश्राबते झाश्वती, 

ही धस्यपि बायते नद्धि मताक्‌ कोपोइभवों भापुभरित्‌ । 
धन्य पन्यमनै प्रशनस्पमतुर् सरकीर्शिम््त बिमु, 

विधाक्म तमुपास्मदे सिवदय भीमपतीन्‍्द्राशिषमू ॥ ४ ॥ 
दैयत्रवरीवृतीतिसितदेज्ोकोत्तरंसरगुरौ, 

जिछश्लोमकरेपु सत्खपि मनो नायाति माजस्पताम । 
स्यासारुड़मना विपक््यति छदा साध्मानमेबाचर्स, 

विद्या्य तमुपास्मद्दे सबियय भ्रीमथतीन्द्रामिषम ॥ ३ ॥ 
विश्वेषामविमयश्मपुमनसांभिताम्बुनोह्यसर्न, 

मध्यापष्यञनप्रभोषपदुतोए सता ब्कुक्षी दिंदगम । 
दीनानाकमनोपकाखुयर्छम्पास्यानवाधस्पतिम्‌ , 

विधाक्य त॒म॒ुप्स्मद्रेसबिजयथ्षीमपतीन्द्राणिषिम | ७ 0 
भाऊकाछुसरजुशारूरजगस्पोपस्यमानस्फुए-- 

अश्लीमद्यौरवपाइप्प्रयुगलष्यानप्रसन्‍्नात्मनाम । 
भुफ्पाजणड्यतामनस्पकुषियांवाब) समायां विदा, 

विधाक्षय हमुपास्महे छविद्वर्य थीमप्दीन्द्रामिष० ॥ ८ ॥ 


अषप्टक--यतीन्द्रआारिमा [ ३६३ 


श्रीमयतीन्द्रविजयप्रभुसद्गुरूणा, 
स्याद्ादपक्मपरिवोधनभास्कराणाम्‌ | 
विद्याविवेकवरशिष्यगरणे।प्रणुन्च-- 
५ - « ,. अक्रेइड्ठकंमश्रुतिसु्ख ्रजनाथमिश्र/ ॥ ९ ॥ 
“-१० ब्रजनाथ मिश्र शास््ी। 
( १८ ) 


यतीन्द्र-गरिमा 


यो वेदान्ते तरुणतिमिरद्वेतध्वसप्रचण्डः, 
कार्याकार्यकलनकरणनीतदक्षावतारः । 
धर्मार्माचरणचलननीतथघर्मा वतार:, 
श्रीस्रीशों विदुधजलजोद्दीपकः श्रीयतीन्द्रः ॥ १॥ 
यो विद्यान्विवियूमन्थनलभच्छीशब्दरत्नोघुना 
व्याख्यानामृतपायनेन संतकान्सूर्खान्‌ मुहुर्जीवयन । 
कारुण्याम्बुविसेचनैभु वि बुधान्‌ संमोदयन्‌ सत्वरं, 
क्‌ क॑ रह्जनं न रक्षति महाकारुण्यपूर्णों भवान्‌ ॥ २॥ 
लोकस्वान्तगलान्धकारतपनः कान्त्या (च) खर्णोंपमो, 
दारेश्वर्यपराइ्सुखो मतिमतामग्रेसरः केसरी । 
धरमोचारसुचारकारणचय्येः कालान्मुहुर्यापयन्‌ , 
सरीशो जयतेज्घुना च नितरा श्रीमान्‌ यतीन्द्रों यतिः ॥ ३ ॥ 
यतीशः संयमी नित्य, चुधान्‌ सन्‍्तोषयन्‌ सुधीः । 


वार्तसुधाप्रदानेन, सर्वान्‌ साधून्‌ (हि) मोमुदीत्‌ | ॥ ४ ॥ 
शिष्ये खलु कृपादृष्टिः, गुरुमक्तिश्व वर्तते । 


सोज्य यतीन्द्रसूरि्दि, राजता धर्मगों बुध: ॥ ४ ॥ 
ग़ाम्मीयें सरिताम्पतिं परिजयन्‌ पैयें जयन्मेदिनीं 

ओदायउच्चमद्दीपर्ति परिजयन्‌ कीर्त्या सुधा जयन । 
पुण्यैर्धमंसुतं जयन सुरगुरु वाचा तु विस्मापयन्‌ 

भक्ति श्रीचरणे दर (शव) निद्रा श्रीमान्‌ दयावारिधिः ॥ ६ ॥ 


१६ ] शीमदू गिज्षपपतीखसूरि-श्रीबन-चरित 


क्ल्दए दमयनू रिपून्‌ विदकयन्‌ विध्याविदोद विन), 

पन्तोप जनयन्‌ भुधेस्वक्कि! प्राखादमासाइपन्‌ । 
भिष्पे स्नेहवो भू वश्नत्तिरों हुसे बृपानां हरन्‌, 

भी भीमान्‌ (सु) यदीन्द्रसरिविषुषो ब्रिधावतामग्रग ॥ ७ |॥ 
अदा भेएयने दया घुनजने मक्ति' बिने जायतों, 

स्नेह! क्‍िम्पजने जयो रिपुजने परम ते वर्षताम । 
शिष्यपस्तातनियोगपाज्तनपरो विधाहइतो जायतां, 

औीमबन्‍्द्रकशामु पवक्तियश्ञौरात्िः झुमामासताम्‌ ॥ < ॥ 
एवं विधावयोवृद्ध, श्रीयतीन्द्र पुना पुना 

नमामि भक्तिमापेन, पायान्मां सतत नुव! ॥ ९ ॥ 

>-प% विशेषरनाव बैपाकरणय पर-कास्क-मृषणा। 


(१९ ) 
सुरुवर 


यतीर्ना रामानो जिनरबितमार्गनुसरणाः 

इपापारावारा मिनसमुइयादाप्तितिपयां । 
गिजेतार। पीताम्परघरसुनीनां मुमइसा, 

स्वतंत्र जीयासुर्मझवरममीपा इग परा। ।। है ॥ 
भीमान्‌ पर्म्मपधुरन्धरो पृदियुतों विश्ब्जमैस्सेवितो, 

मिर्दप: छुविनायकी गछुपरों विस्यासकीर्तिः छ्लिती । 
अद्धानां प्रियस्रकोअस्ति महतां विधानिषेवारिषि , 

दिश्याओछीमुनिरामरा जमुकुटो मीमान्‌ यवीन्‍्द्रोगुस/ ॥१॥ 
ध्यास्यानवाअस्पतिरेव वीर , 

सम्मीरताबार्पिरिवापरख । 
रादास्तत्त्वार्मनिष्ण्यमेघो, 

जीयाइ मुनीन्द्रप्रबरो ग्रतीम्द्र! ॥] ३ ॥| 
राधेन्द्रसरीबर एव विद्याम्‌ , 

गुरईयाप्षु परमार्बवृद्धि' । 


अप्टक--गुरुवर [ १६५ 


आराधितो येन मुनीधरेण, 
भक्‍त्या महत्या परित्यक्तकाम* ॥ ४ ॥ 
ज्ञाने परः कोविद्द्ेमचन्द्र:, 
उदारचेता महनीयकीति+ । 
गृह्दीतकार्य न जहाति कामम्‌ , 
उद्योगशाली जयतादु यतीन्द्र: ॥ ५॥ 
आहादने चन्द्रमसो दि शोभा, 
घत्ते कृपालुजनतापहर्त्ता । 
समाधिनिष्ठ। पुरुषार्थहस्तः 
गुरो कृपातो जयताद यतीन्द्र:ः ॥ ६ ॥ 
कार्यान्‍्तग. शिक्षणपारच्था, 
गुरोश्व वाक्यानि वहत्यजस्रम्‌ । 
क्रोधादिजेता जगदद्वितीय -- 
धाराप्रवाही बचने यतीन्द्र: ।। ७ ॥ 
गृहीतविद्याविजयः सुशिष्यः, 
समस्तलोकोपकरिष्णुरेष) । 
मासान्‌ हि वेदान्‌ गमयन्‌ दि कुक्षी, 
सुखेन तस्थो मुनिराड यतीन्‍्द्र। ॥| ८ ॥ 
इद हि पद्यमष्टक कृत॑ मयाल्पबुद्धिना, 
विशोध्य मूलतस्ततो गुणान्‌ विभाव्य सन्ततम्‌ । 
भयणन्तु पणरिडता जनाः सभासु तान्मपूजितान , 
च्रजन्तु सलनाः सुख सुरालय खकरम्मणा ॥। ९ ॥ 
--पं० पन्नालाल शासत्री-नागर, रतलाम ( मालवा ) 
(२० ) 
चमस्वापराधम्‌ 


विद्यानिधान, विददितागमतत्तज्ञान ! 
राराजते तव पुर: शुभकीत्ति-लक्ष्मीः । 


३६६ | 


औमबू विशययत्ीस्प्रसूरि-जीदस-चरित 


पौभन्यसागर, समाद्दित सस्यसिडे, 

भाषा हे विगयत्‌रियवीलदेव ॥ १ ॥ 
अस्एशकार विक्यर्स है अदीद ! 

सौमास्यसंयुतसुमूफ्ति शान्तिफान्त |, 
दवेन्द्रदेव मिनपासनपूर्ण मस्त, 

आचार हे विजयसूरियतीन्द्रदेव ! ॥ २ ॥ 
झान्ति सदा दसति ते इदि दे प्रणम्प+ 

साहिस्यसाररसिकप्रतिमाप्रकाश |! 
कारुण्यपूयकरुणापरुणालयेश्व !, 

आयार्य दे पिजय्सूरियतीस्ट्रदेव | ॥ १ ॥। 
सन्द्ानदानश्ुमकर्मणि दे बयन्त ! 

सम्प्रा्येज्यममि देव | दयानिपे दे |, 
सर्व ध्मम्द विद्वेत खत्तु मेज्परापम्‌ , 

आषायबर्ग्प | पिश्रुय॒रियितीस्छभरव ) ॥ ४ ॥ 
मन्पे म्या श्वतुलिस विद्वेत च कर्म, 

वाक्कायव इदयज करपादज वा ) 
सर्प ध्रमत्थ विद्विताउपिद्दितापराषम्‌, 

भाषा दे विश्यत॒रियदीन्द्रदेश ! ॥॥ ५ ॥| 
अमारमकूमिर्द स्तोत्र, मदनेव विनिर्मितितम्‌ । 

स्वीकृस्य झसया देब, क्षम्पततां गिवितेन्द्रिय ] ) ६ ॥ 

--प॑मह्नक्षाक्ष साप्ती झ्ाम्री-साहित्पर्। रछपुर (मध्यम'र५) 


- - -ओरष्ठक--हास्बंध [-३६७- 
अपारावारसंसारनिमश्लितजन्तूना समुद्धारक 
प्रातःस्मरणीय-पूज्यपाद-भट्ट रक श्री म- 
ज्जैनाचार्यवर्य-व्याख्यानवाचस्पति- 
श्रीविजयय॑तीन्द्रसुरी श्वराणा कर- 
कमलयोः सादर समरप्यतेध्य॑ 


हारवबध: । 
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ये इह जगति पातीजन्नाशयन्‌ श्रीसुधीन्‍द्र:, 
यतिपतिरतिभातीन्दोरिवात्रापहेन्द्र: । 
यमनियमसुवार्तती धीरवीरो मुनीन्द्रः, 
यजतु सुकृतसातीश्श्रीलसरिय॑तीन्द्र: ॥ १॥ 


पं० सदनलाल जोशी, व्या० शास्त्री, मन्दसौर (मालवस्थः) 


देह८ |] श्रीमद्‌ विजयपतीखपघूरि-जीबन-घरिद 


योगीन्द्रपत्तिवर्प्पाय, सत्यतस्वप्रकाश्निने । 
भाषा भीयतीन्द्राय, सन्स्वस्मप्तक्योजनिश्वण्‌ ॥ १॥ 


कशासबन्धस्तुति' । 





ते संर्त संप्रमासन्त, संमासन्स न सतम्‌ । 
तै नं संग्रमासन्त, यतीन्‍्ओं प्रश्माम्मइस्‌ ॥ है ॥' 
“पं सइस्खाल जोशी व्या० झासी, मु० दकपुर (सावबस्न) 


है. 


अष्टकपू--शादूलविक्रीडितबृत्तम्‌-- [ ३६९ 


श्रीयतीन्द्रविजयमुनिपुम्तवाना चक्रवन्धस्तुतिः । 
शाद लक्मिडित वृत्तम्‌ --- 





शिक्षाशीलगुणैस्सदा सुकृतकृच्छीवाचकोदीपक, 

बन्दो यो झुवि विश्रुतैश्व कृतिमिरविद्यादयासागर । 

शन्नो देहि यतीन्द्रदेव कृपया विहवन्नृणाथ्ित्तजित्‌ , 

शिश्न्‌ श्रावकन्दन्‌ शमादिकरणे रक्षात्मजित्ततं वशि ॥ १॥ 
-+पँ० शिवशकर शास्त्री, सु० पालीवाणा | 


परिशिष्ट 


चरितनायक ने रफ्ताम ( माछवा ) में अ्रस्थापित श्री भमिषान 
राजेन्द्र-प्रचारफ-संस्वा' के अपिकार में विक्रम सं० १९६४ में 'भीरानेलसर्य 
स्मुरयावक्ती' भौर पंवत्‌ १६७८ में "भी रामेन्द्रसूरि जैन प्रन्यमात्ता' तमा 
खुशता ( मारयाड़ ) में प्रचलित भी राजेस्ट्र प्रधयत कार्यालय के भामित 
सं० १९८६ में “भी राजेन्द्र प्रचभ्नन कार्याक्षप पिरीक! और उसी के झाषिपत्य 
में स॑० २००१ में "भी यतीन्द्रयरि-सादित्यमात्ता' संस्पापन करके, ठतके 
दारा झनेक लोटे-बड़े प्रन्य प्रकाशित करपाये हैं । 


इन म्र्धों में सरक्त संसृसगप पपात्मर, स्ववनादि गायन, धुद्ध दिन्दी-भापा, 
धार्मिक क्रिपाकाण्ड भौर हिन्दी-भनुपाद सम्बन्धी ग्रन्ब-साहित्य है जो धद्ध, 
बढ़िया कागज पर भाकपक मुद्रित है भोर यद्द साहित्य-प्रेमी मैन सदु-पृद्टृश्प 
अआवकों एवं धाविकाओों के प्रदत-दम्प सदयम से प्रकाशित हुआ दे । इसके 
कई अ्र्यों पर अ्रमेझ विद्वानों के भ्रभिप्राम ठपरम्प हैं झोर पदसंपादकों 
की भोर से स्माणोघनाएँ निकल शुकी हैं । 

उपरोक्त ग्रन्पमालाओों के द्वारा चरितनायर ने जो साहिस्प सम्बन्धी अंग 
प्रकाशित किसे, करवाये और सर्व-साधारण को रूचिकर हुए व इजारों की 
धंस्या में प्रकाझ्चित दोन पर भी भाव उनमें से कुच्च की प्रवियाँ प्तुपतग्प हैं । 
प्रधोके नाम मय-प्रषठ छस्पा के इस प्रकार हैं-- 


१ औराजन्दद्ृयभ्यूरुपारसी-+ 


प्रा पुछऊ प्र 
१ पनसार झपटकऊुंवर घौपाई भर 
२ राइइबसी-अविम्मण ( माटठा छाप ) द ६५ 
३ भागमप्तार संबिस्द ९५ 
४ प्र्टद्विका स्‍्पाम्यान ( मारबाड़ी मापा सद्द ) हे ६ 
३ माबनास्पकुप ( रफ्तिम दिग्दी ) ४. १६ 
६ मॉंपशिक-संप्रद ( मोटा यरप ) <४ 
७ मायन-सुपारस ६० माग श्र ३१९ 


परिशिष्ट 
नाम पुस्तक 

८, जिनगुणमंजूपा प्रथम भाग ( स्तवनादि- संग्रह ) 
९, जिनगुणमंजूपा, 6० भाग 
१०, पूजामद्दोदधि, प्रथम माग 
११, पूजा महोदधि, दि० भाग 

१२, महासती शीलसुन्द्री रास 

१३, महासती शीलब्रती रास 

१४, श्रीस्थापनाचायंजी 

१५, नाकोडा पार्रवनाथ ( ऐतिहासिक ) 
१६, गायन-सुधारस तृ०भाग 

१७, चतुर्वि शतिदडकविचार ( ३६ द्वार ) 

१८, जिनगुणमजूपा, तृ० भाग ( स्तवनादि संग्रह ) 
१९, गायन-सुष्यरस चौथा भाग 

२०, यशोत्र्ननाटक गुजराती 

२१, गुणठाणाद्वार विवरण 

२२, जिनेन्द्रभक्ति सुधाकर ( स्तवनादि सगम्रह ) 
२३. श्रीगुणान॒रागकुलक ( विस्तृत विवेचन ) 

२४ पाश्वैनाथ छन्दसंग्रह ( प्राचीन ) 

२४, प्रश्नोत्तर पुष्प वाटिका ( राजेन्द्रसरिकृत ) 
२६, श्रात्मवोध-प्रकाश ( धनचन्द्रसरिकृत ) 

२७, सत्यवोध-भास्कर ( चर्चात्मक ) 

२८, श्रीगोतमएच्छा हिन्दी श्रनुवाद 

२९ सुचुद्धिशिक्षा रास 

३०, श्रीरींगनोद-स्तवनावल्ी 

३१, जीवनप्रथा ( राजेन्द्रसुरीश जीवनी ) 


२ श्रीराजन्द्रसरि जन अन्‍्यमाला, 


१. श्रीकर्मबोध-अभाकर ( ६२ मार्गणा विवरण ) 
२, श्रीराइद्ेवसिय-प्रतिकमण 
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१३८ 
१२१ 
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८१ 
१७ 
प्‌ धर 
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६४ 
[32 
4 


श्प्छ 
३२ 
६३ 
श्ग्प 
१६२ 
२४. 
१६- 
१६ 
४७ 


३३१ 
६४ 


३४१ ] औीमदू विधपपतीखसूरि-जीगत-चरित॑ 


प्ञाम पुष्ठक प्र 
३ जन्ममरण-सुतक निर्णय ( आपृत्ति ३ ) हे 
४ छीक्षिष्रण हिन्दी ( मिश्रीमक वोरा ) 2१... + >हैं? 
४: भीपभप्रतिक्मजघुत्र ( फुटनीट सह ) नल... ३९ 
६; भोरामेन्द्रस्‌रिगुयाएक प्र धार्य हिन्दी 0 न 
७ राह्देवद्धिय प्रतिक्मण ( मोय यशप ) ऐ 
८ पीतपसग्रइ-मीमांसा और निश्चेपनिषन्ध ६ हर 
६ संक्षिप्त जोयनचरित ( भ्रीघनबन्द्रसूरिघरित्र ) न... १७३ 
१० राबेस्ट्रसूर्यप्रकारी पूजा “४. हर 
११ जीगमेदनिरुपण भौर गौतमकुछकश्ब्दार्थ नह बट 
१२ सप्तम्पसन-परिद्दार षट 
१३४ सविधि साधुपचरप्रतिकमणस॒त्रालणि ( पत्राकार ) 2 
१७ ओीजैनरदस्पम्‌ ( भर्चात्मक ) 
१४६ जिनेन्दरगुणगान लददरी, समित्द्‌ १२० 
१६ मिनगुणमद॒पा, भौथा माग एन» रैंढ! 


१७ उमेदअभनुमव, स्ववनादि संग्रह ( दवि० पूं० पंस्करण ) हरे 
१८ जैनर्पिपटनि्य ( 'भर्चास्मक ) ८३७" ७ ४ 
१९० एकसो आठ बोश क्य बोकड़ा ( राजेन्द्र धर कुत ) ११८ 
२० जैनसुबोध प्रषम माग ( स्तपनादि ) हे 3 ह6 
२१ प्रष्पपन अतुएप ( दशवेकाशिक का प्रपम ४ अभ्पयन 2 सार्म <२ 
२४९ रखाकरपश्बीसी सान्वयार्थ इिन्दी 3४: 
२४ अरीमोदमजीवनाइस् ( ठ० मोहनबरिमय मीवनी ) ४३ 
२४ भीनवर्पदेपजा ( रागेन्द्रसरी8कृत ) 


ए५ भीगुरदेबमगनमाजा ( स्ववन संप्रद ) कट हे 
२६ भीटबवन्दनमास्ता ( तीसरी आवृत्ति ) बज को 
२७ गंइशी-विशास ट्विदीय माय हा 5 
ए८ गुणामुरागइुखखकम्‌ ( विस्तृत विवेचन सद ) &*- . 34६ 
शह भीयतीन्टसेवाफल सुपापाम ् मर 


३० भौगुरुरेबगुण-तरंगिणी ( उपदेशक।पर-संमद ) 


परिशिष्ट 5 [ ३१७४३ 
“'  न्ञाम पुस्तक 


३१: श्रीयतीन्द्र-विहारादर्श, ( ऐतिहासिक ) १६७ 
३२, श्रीयतीन्द्रविहार-दिग्द्शन, प्रथम भाग ( ऐतिहासिक ) 


हे ३ भ्रीराजेन्द्र प्रवचन कार्यालय-सिरीज-- 


१. श्रीकोरटाजी तीर्थ का इतिहास, सजिल्द * . १३६ 
२. श्रीयतीन्द्रविहार-दिग्दशन, द्वि० भाग ( ऐतिहासिक ) ३१० 
३, श्रीकल्पसुत्रवालावबोध, दूसरी श्रावृत्ति, सजित्द 


४७४ 
9, श्रीविद्याविनोद प्रथम माग, ( स्तवन सग्मह ) १४४ 
५: कयवन्नाचरित्रं गद्यययात्मकम्‌ ( पत्राकार ) ध १७ 
६, श्रीवृहद्‌-विद्वदगोष्टी गद्यपद्यात्मिका ( पत्राकार ).. * १३ 
७, श्रीकल्पसुम्रार्थप्रवोधिनीटीका, सजित्द ३९१ 
८. श्रीजगड़शाह चरित्र गद्यपधात्मकम्‌ ( पत्राकार ) ०»... ४१ 
ह# श्रीजिनेन्द्रगुण॒गानलहरी ( पाकेट ) - ». २५० 

१०, श्रीसाधु-पंचप्रतिकमणसृत्राणि, सजिल्द “तल. ७9२ 

११, जिनेश्वरों के चोपन स्थानक | न»... ३२ 

१२, श्रीचस्पकमाला चरित्र, गदपथ्ात्मकम्‌ ( पत्राकार ) "४७ 

१३, श्रीसिद्धाचल नवाणं प्रकारी पूजा ७८ 

१४. श्रीयतीन्द्र-जीवन, गुजराती ( केग्नवलालदेशाईलिखित ) ९२ 
१४, श्रीजिनेन्द्रपूजासंग्रह, सजिल्द सचित्र ४१३ 
१६. श्रीपंचसप्ततिशतस्थानचतुष्पदी, सजिल्द १६२ 
१७, श्रीयतीन्द्रविहार-दिग्दर्शन तृ० भाग ( ऐतिहासिक ) श्व्ट 
१८, श्रीआत्म-निवेदन ( रत्नाकरपच्चीसी पद्यानुवाद ) ' ८ 
१९, श्रीमद्दावीर-गौतमप्रवचन, ( दोहात्मक ) श्ध्‌ 

२०. श्रीराजेन्द्रसरी शराष्टप्रकारी पुज्ञा श्द 

२१, श्रीचतुर्वि शतिजिनस्तुतिमाला ( सुस्कृत चेत्यवन्दनानि ) २७ 
२२. सर्तीत्वरक्षा, द्विन्दी पद्यमय १६ 


२३. श्रीलक्ष्मणीतीथस्तवनमाला 


_ 5. कई 
२४. श्रीविद्या-विनोद द्वि० भाग १४६ 


श्बर | औमदू विशववदीसासूरि-जौषत-चरिद 


नाम पुरुक 
२४ सविधि स्रात्र-पूता ( यतीन्द्रसूरिकृत ) 


२६ अ्रीयदीन्‍्द्रविद्वार-दिग्द॒प्त॑ंन, चौथा माग ( पेतिहासिक ) 


२७ प्रीमद्राजेन्द्रस्‌रि, जिमापास्मक ( राजसस्करश ) 
२८ बिनेन्द्रस्तुतिमावना द्वाइश्मातनना सह 
२६, भ्रीम्पेमद्रस्‌रि ( गीतिका पदमय भीवन ) 
३० भीज्षश्मणीतीय॑-प्रविष्ठारास ( ऐतिहासिक ) 
३१ भ्रीमद्यतीन्द्रसारि, प्रथम माम ( प्रमयबीषन ) 
३५ भीराइपदेशसिय-प्रतिकम्सूभ ( सगभ्कीय ) 
३६ भओीमिनदेवस्तुति ( दरिगीधिद्चन्द ) 
8४ श्रीभयृत-स्तवनाबली 
३४ साम्दिनिकेसन श्रीमन्मोहनविदण पधास्मफ 
३९ मेरी नेमाड़ यात्रा ( ऐतिद्वासिर ) 
३६७ पौषपविधि तथा अक्षयनिषितपविषि 
३८, मेरी गोडदाड़ यात्रा, ( ऐतिद्वासिक ) 
३६, भीप॑बत्रतिकमससत्राएं ( संगभ्ध्दीय ) 
४० श्रीदेषगुरुगुण पुष्ममादा। 
४९१ पौषधविधि ( स्वगभ्द्धीय ) 
४२ ब्रीमापणमुपा, ( ठपरदेश्षक भ्यास्‍्पान ) 
४१ ओजिनेन्रगुणमाक्ता 
४४ भीयतीन्‍्द्प्रदपनन इिन्दी ( ठफ्रंशमय ) संबिल्द 
४५ जिनेन्टसस्‍्तवचतुबिश्वति ( पाकेट राज॑न्द्रसूरीक्षकृत ) 
३६ भीसमावान प्रदीप-हिम्दी, ( उपयोगी प्रश्ोत्त ) 
६३ ओऔरीप्रतिष्ठामद्दास्सब-पास्सा, ( पेटिहास्िक ) 
४८. मगन-मैजरी ( जमाने की तर्णों में पद संग्रह ) 
४ श्रीयतीन्द्रमूरि-्वा हिस्पमाश्ता 


१ आऔरीप्रासप्रतिष्ठामद्ोस्सब सियाय्या ( पैतिद्ासिक ) 
२ ओप्रबर्सिनी-प्रेमभीजी, ( औीगनचरित्र ) 
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परिशिष्ट [ ३७५ 


नाम पुस्तक ण् 
३, संगीत-सुधा, ( स्तवन, भजनादि ) ३६ 
४, प्राणप्रतिष्ठावशुन-बागरा, ( पद्चमय ) १६ 
सक्तिरसलता ( सिंद्रप्रकर का पद्यानुवाद हिन्दी भावा4 सह ) ७& 
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